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प्रबन्ध-सागर! की स्वना हिन्दी-साहित्य, मारतीय काव्य परम्परा; 
भारत की धार्मिक कातियां और उनकी प्रतिध्वनियां, भारतीय समाज और 
सभ्यता, भारतीय इतिहास और राजनीति, फुडकर विचार ओर समस्‍यायें 
तथा पर्चियात्मक विषयों की आरधारशिला पर की गई है। भारत का 
साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक ओर सांस्कृतिक विकास एक क्रम के साथ 
इस प्रंथ में पृथक प्रथक विषयों के आधार पर संगठित रूपमें मुखरित हुआ 
है | हिन्दी साहित्य के अंतर्गत साहित्य के ऋमिक विकास में पेदा होने 
वाली ग्ल प्रबुत्तियों ओर प्रधान बादी तथा साहित्यिक घाराशों का स्पष्टी- 
करणु किया गया है। हिन्दी साहित्य के सब प्रधान वाद, शैलियों, मूल 
ग्रंथों ओर कबियों पर विकसित रूप से प्रकाश डाला गया है | हिन्दी- 
साहित्य की विविध शाखाओं को विषय बनाकर उनके विकास' ओर भविष्य 
पर ताकिक दृष्टिकोण से लिखा गया है | साथ ही हिन्दी साहित्य पर दैशीष 
और विदेशीय प्रभावों का भी आधुनिक प्रगति वाद में मूल्यांकन किया है। 

साहित्यिक निबन्धों के पश्चात्‌ काव्य-कला सम्बन्धी निबंध दिये गये 
हैं जिन में काव्य-कला के विविध रूपों का भी हमने शास्त्रीय विवेचन किया 
है। कविता, उपन्यास, नाथ्क, कहानी, निवन्‍्ध और जीवसी विषयों का 
स्पष्टीकरण किया गया है| साहित्य-कला के पश्चात धार्मिक नियन्धों दिये 
हैं जिन में भारत के प्राच्नीनतम धर्म से लेकर उसमें होने घाली विविध पति- 
क्रियाओं को भो लिया गया है। भारत के सभी धर्ग अंथी और उनके राष्ट्र 
पर पड़ने वाले प्रभावों का स्पष्टीकरण किया गया है। भारतीय जनता की 
धार्मिक ग्रबृत्तियां, धर्म ग्रंथ और उनके साहित्य तथा समाज पर पड़ने बाल 
प्रभावों का विवेषन किया गया है | धर्म के गुण, अवशुण्ण और इसके. 
व्यापक जे पर कई विवयों में प्रकाश डाला है। धार्मिक निंबन्धों के. 


स्तर 

पश्चात्‌ सासाजिक निवन्व आते हैं, ते मारत की प्राचीन समस्याश्रों से 
छैकर आज तक की समस्याओं को लिया गया है| सामाजिक निबन्धों में 
वर्णाश्रम घम, गारी विषयक समस्याओं तथा विवाह सम्बन्धी अन्य विपयों 
का स्पष्टीकरण है। सामाजिक निबन्धो के पश्चात्‌ ऐविहासिक और राज- 
नैतिक निंवन्‍्ध लिखे गये हैं जिन में भारत की आदि युग से आज तक की 
सभी राजनैतिक समस्‍यायें ली गई हैं। इन निबन्धों को पढ़े कर पाठक को 
मारतीय इतिहास और वर्तमान राजनीति बा पूर्ण ज्ञान हों जाता है। 
गजनैतिक-मिबन्धों के अंतरत भारत की छातियों के अतिरिक्त विश्व की 
कांतियां तथा वर्तमान वादों ओर उनकी भारतीय राजनीति पर होने वाली 
प्रतिक्रियाओं का भी स्पष्टीकरण किया गया हे । एकतंत्रवाद, साप्राज्यवाद, 
साग्यवाद, समाजवबाद, डिक्टेटरशिप, गाधीबाद इत्यादि को तुलनात्मक 
बिदेचता की गई है। अंत में फुबकर और परिवियात्मक निबन्‍्ध लिखें गये 
डर जिन में स्वास्थ्य, व्यायाम इत्यादि के अतिरिक्त संसार की प्रमुख शासन 
प्रणशलियों और भारतीय इतिहास की प्रधान बिभूतियों का परिचय दिया 
गया है। 

निबन्धों के अतिरिक्त साहित्यिक, वल्लात्मक, घामिक, सामाजिक और 
शजनीतिक निन्नन्धों के पश्चात कुछ विपयों की रूप रेखायें देकर उन पर 
मिबन्ध रचना की पूर्णा सामग्री भी प्रस्तुत की गई है। “प्रबन्ध-सागर के 
मूमिका भांश में हिन्दी गद्य के उत्थान, हिन्दी निबस्धी के इतिहास, नि थे 
की आवश्यकता, निमन्‍्ध के छेन, निवबन्ध के ढांचे, निब्नन्ध-लेंखन-शान; 
निबन्ध के प्रमुख झआंग, निबन्धों के प्रचार, शेली और सहायक अंगों पर 
विस्तार के साथ प्रकाश डाला गया है| इस प्रकार 'प्रबन्ध-सागर! में 
बी० ए० प्रभाकर ओर विशेष योग्यताओं के परीक्षा में भाग लेगे वाह 
विद्यार्थियों के लिये सम्पूर्ण सामग्री प्रस्तुत की गईं है | हम हृदः विश्वास के 
साथ कह सकते हैं कि “प्रबन्ध-सागर! के निबन्‍्धों पर एक दृष्टि डालने के 
'पह्चात्‌ विद्या्थों का उक्त विषयों का ज्ञान अपूर् नहीं रह सकता । 
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हिन्दो-गय का उत्थान 


भारतेन्दु-युग--भारतेनहु-युग को हम हिम्दी-गद्य का बारू-काल 
मानते हैं । इस काल में जो गद्य लिखा गया उसमें व्याकरण सम्बन्धी 
दोष थे, अशुद्धियाँ थीं, भाषा परिमार्जन नहीं आरा पाया था, वाक्थ 
अधूरे और अटपटे रह जाते थे और यदि यह कह दिया जाये कि 
भाषा ने निश्चित रूप घारण नहीं किया था तो कुछ अनुचित न होगा || 
ऐसी साषा से ढोल विषयों पर वेज्ञान्कि लेस नहीं लिखे का सकते 
थे परन्तु फिर भी भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्त्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनार- 
यश जी सिश्र, बद्री नारायण चौधरी, अमधन! तथा अ्रस्बिकादस 
व्यास हृत्यादि ने कुछ सुन्दर लेख लिखे हैं। जधाँ तक निवन्‍्ध के प्रार- 
स्मिक इतिहास का संबन्ध है यह खेख बहुत सहस्यपूर्ण हैं परन्तु: 
उनकी तुरूना आचार शमचन्द्र शुक्ल इत्यादि के निबन्धों के साथ 
हस भहीं कर सकते । 

ट्विवेदी-युग--[_ मद्दावीर असाद द्विवेदी जी का समय ) --इल्त 
काल में भाषा ने अपने व्याकश्ण सम्बन्धी दोषों को वूर किया । 
अपना एक परिमाजित स्वछूप बनायाओर उसके शुद्ध मिखरे हुए 
स्वरूप पर लावायित होकर विद्वानों ने अपनी ख्ेखनी उठाईं। 
इस काल में छापेखानों का भी प्रचार बढ़ा, हिन्दी में पत्न-पत्रिकार्ए 
भी प्रक्ताशित हुई भर उनके सहयोग से विद्वानों को एक दूसरे के 
बिचारों में पैदने का सुगम मार्ग दिखाई दिया । इस काल में बादक, 
निबन्ध, कद्दानियाँ, उपन्यास इत्यादि सभी विशाओं में साहित्य ले 
प्रशति की । श्री गौविन्दु नारायण मिश्र, बालझुकुर्द गुप्त, सद्दावीर 


प्रसाद द्विवेदी तथा माधव प्रसाद मिश्र इस काल के प्रभुख लेखकों 
हे 
नदीन-युग-- (बर्तमान-काल)-- वर्तमान काल मे भाषा में से 
व्याकरण और भाषा सम्बन्धी दोष सभी दूर हो जाते हैं। भाषा में 
शक्ति आज!ती है उससे किसी भी प्रकार के धिंचारों को पुर्ण स्वतस्त्रता 
साथ इपश्ट रूप से खोल कर लिखा जा सकता है। इस काल 
आपषा की विभिन्न शैलियों का बिकास हुआ | यों तो इन शैलियों की 
ऋप-र खा प्रायीम काल से ही अ्रपने बिगड़े-सुधर रूप में चक्नती 
चल्ली आ रही थी परन्तु इस काल में आकर उप शेंज्रियों ने भपना 
आपना स्पष्ट रूपए घारण कर लिया | हस काल में अ्रप्रजी साहित्य 
का बहुत बढ़ा प्रभाव पढ़ा बहुत से विषय अगर जी से हिन्दी 
दिये गये और डन पर अनेकों ग्रल्थों फी रचनाएं हुई, 
अलुवाद तथा मौलिक दोनों ही रूप में । बंगाली साहित्य का भी 
प््षात्र हिन्दी पर कम नहीं हुआ | हिजेन्द्रलाब शाय के नाटकों को हिंदी 
लें झलुबाद करने के पश्चात्‌ अपना करके अपनाया है 
च'किस, शरत्‌ और डेगोर बाबू की दर रचना को दिन्दी में अस्तुत 
किया गया और बच्चे चाव से पढ़ा भी गया | 


पं० पञ्मसिह् जी शर्मा, बाबू इ्यास सुन्दर दास, जयशंकर प्रश्षाद, 
आचाय रामचन्द्र शुबल, मुन्शी प्रभचचनन्‍्द; गुलाबराय एस० ए० शेभेन्द् 
कुमार, शामनाथ सुमन! हभाकर भाजचवे, हेज।री इ#साद द्विवेदी, शाम- 
कृष्ण दास, हा० धीर रद वर्मा, डा० रखाल, सूर्यकान्त त्रिपादी 
निराला, श्री सुदुशन, नलिनी मोहन सन्यात्र, भगवती चरण वर्मा, 
उम्र, डा० पीतास्तर दत्त , डा० शामविज्ञास, शॉतिप्रिय दिवेदी, अभ्ृत- 
जाल नागर, भसेत्तस प्रसाद नागर, भगवती प्रसाद बाजपेयी, हए० 
शमरतव सटमणार हसरत' दृत्यादि खेखकों का इ_स काल के गच्य लेखन 
में प्रधान हाथ है | आप लोगों की रचनाए' अपने परिसार्जित रूप में 


'सामने थाई हैं और उनमे चतमान काल के विविध विषयों पर प्रकाश 
'हाला गयाहे | ः 
गद्य की विधेषमा->आज का हिन्दीगणश इसमें सन्देह महीं कि 
'पीछे की अपेक्षा काफ़ी निखरे रूप में, विशाल रूप में और गासम्भीय॑ के 
'झाथ जउज्ञति के पथ पर अग्रसर है, परन्तु फिर भी उसमें थ्रभी भर्नेश्रों 
'विधयों को अपने अन्दर खपत लेमे की छमता अधूरी दिखाई 
देती है । हिन्दों गथ का जो विकास हुआ उसमें प्रधान क्षेत्र कहानी, 
“डपस्थास, और भाथ्क, बस इन्हीं तीन धाराओं में मिक्षता है । कुछ 
और आगे चल्लें तौ गद्य काव्य, कुछ इतिहास, कुछ निबन्ध तथा कुछ 
आत्राएं लिखी हुई आपको मिल्ल जायेंगी इसके अतिरिक्त श्रन्य विषयों 
पर थे लेखकों ने छिखने का प्रत्म ही किया और व पाठकों प्रकाशकों 
“को ही किसी प्रकार की उत्तेजना दी । अन्य विषयों को हिन्दी गद्य श्रपने 
'हाथों में न संभाल सका। इसका एक दूसरा कारण थद्द भी रहा कि 
'झस्ी तक हिन्दी राज-भाषा नहीं थी भौर स्कूल कालिजों में पढ़ाई 
'जाने थाली अन्य विषयों की सब पुस्तक अगर जी में हीं पढ़ाई जादी 
शँ। हिन्दी के सामने यह कठियाई भ्राज स्वाधीन राज्य स्थापित 
हो जाने पर भी उतने ही प्रखर रूप में है। पयोकि दुर्भाग्यवश शब्ट्र के 
प्रधान कर्णधार अगर जी संस्कृति में ही पल्े' हैं श्रोर चह उनके दिलों 
'सें इतनी घुरी तरह बल गईं है कि उन्हें साशतीयता में आते हुये 
भय मालूम देता है | 
छपर कहने का ताप्पर्य यह है कि हिन्दी-गच्य का विकास प्रधाल- 

तथा ललित कछाओं के ही रूप में हुआ और देखकों ने भी अधानतया 
शपनी शाक्ति को उसी दिशा में छगाया । इस कोल में प्रवि और 
विषयों पर भी कुछ लिखा गया है तो उसमें भी ललित कला की 
दी पुद मिलती है। निबन्ध, लेख, इतिहास, जीवनियाँ फोई सी उस 
अभाव से चंचित नहीं रद पाया दै। 


है] 


निवन्धों की रचना--निबन्‍्ध गद्य का एक विशेष अंग हैं जो भ' 
भावनाओं में वहकर लिखा जाता है और न जिसमें कत्पता के ही घोड़े 
दौदाये जाते हैं| मिबन्ध लेखक का भाषा, शब्दश्बज्नि और विचारों 
पर समान अधिकार होना आवश्यक है। अच्छे निबन्ध में न व्यथ के 
शब्दों का सायाजाल होना चाहिए और न कल्पनाओं का चमत्कार' 
ही। वहाँ तो वास्तविक सत्य को उचित शब्दों में गूथ कर नपे-तुल्षे 
विचारों का सार्मजस्थ करना होता है । 

हिन्दी का निबन्‍्ध-साहित्य संस्कृत साहित्य की देन न होकर पूर्ण" 
तथा अगर जी की देन है यह स्वीकार करने में भारतीयता-पं मिर्यों 
की संकोच नहीं होना चाहिए । संस्कृत-साहित्य में इस प्रकार के 
लिबन्तों का कहीं पर भी साहित्य में खोज नहीं मिलता । विबन्ध शबद्‌ 
का झआर्थ प्राचीम साहित्य भें जोइने या बावने से था | वर्दघाम कालीन 
पंडितों ने इस शब्द का अथोग (कह ) मे कर लिया | यह 
समय की प्रगति है और काल्लान्तर में इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग में 

अन्तर हो ही जाया करता है। अब “निबंध! का अर्थ केवल परिभाषा में 
यही समझ लिया गया है कि यह यह साहित्य का अंग है जो विचारों, 
भावों और उत्तके स्पष्टीकरण को एक सूजन में बांध ले | लेख, प्रबन्ध 
ओर मिबस्ध यह तीनो शब्द आर्थों में कुछ-कुछ समानता रखसे हैं| 
अख्तर केबल इतना ही हैं कि निव्मध से प्रबन्ध शब्द अधिक ब्यापक 
है और प्रबन्ध की अपेज्षा लेख | 

रचना शब्द अपने अन्दर बह्दी अर्थ श्खता है जो अश्रंगए ज़ी 
शब्ब्‌ कम्पोज़ीशन ((00908607)) का है। शब्दों हा वाक्य में 
चह गठन जिसका अर्थ स्पष्ठ हो और सुगमता से समकत में आसके 
रचना! कहलाता है। इसी दिये यह शब्द ऊपर दिये गये सभी शब्दों' 
के साथ अधुक्त हो सकता है जैसे :--प्रबन्ध-रचना, कविता-रचथा: 
इस्यादि । 


[ हा ब् हें ३ 
नवन्ध किसे कहते हैं ? 
निबंध की परिगाषा--वर्तसान विवन्‍्ध की परिभाषा प्राचीन परिमसाषा 
से पुर्णतया फिनत है। प्राचीन तिबन्धों में हमें लेखक की क्रिसी विघय 
अथवा विषयाश पर अपूर्ण विचाराबलि मिलती है । न उनमें सुग- 
हंस है और न किसी अकार का परिसार्जन है। एक अकार के छिछुछो« 
पथ के साथ-साथ भावनाओं का बहाव सित्षता है | परन्तु आज के 
लेखक के ब्रिवा। सम्तुजित होकर चलते हैं । न उसमें व्यथ का बहाव 
ही है आर त विपप्र का एकाँगी विवेचन ही | आय का लेखक विषय 
पर पूर्ण गहव के साथ नपी-तुज्ञी विचारावज्ि से नपे-्तुत्ने शब्दों 
में निबन्ध की रवना काता है। ने बह विषय से बाहर निकल 
कर इो्टॉतों को ओर स्ागता फिरला है और न शब्दों के जाज ज॑जाल 
में ब्यथ का साक्कर झगाने का हो उसके पास समय है | वह तो थोडे 
शब्दों में कैब । अपनी बात भर कह जाना चाहता है, अपने सम्पूर्ण 
जाव को एकबन्नित करके | डाक्टर जान्सन (अं गरेज़ी साहित्य के असिद्ध 
निबन्धकार) के शब्दों में निबल्‍्ध की परिभाषा इस प्रकार है :-- 
“मानसिक विश्व का लिबन्ध?ः वह थका हुआ छुद्धि-विज्ञास है 
जिसमे मे कोई क्रम है ओर न कोई नियम । यह विचारों की अधूरी 
शोर अव्यर्वाज्थित सना सात्र है ।? 
परन्तु श्राम के जगत में डाक्टर जावसन को ऊपर वी गई परि- 

भाषा केवल अधूरी ही नहीं स्वंधा निरर्थक सिद्ध हो चुफी है | आज 
की तिबन्ध परिभाषा इसके पूर्णतया विपरीत है । निबन्ध उसी को 
कहते हैं जिसमें किसी भी विषय पर विचारों का परिमार्जित श्पष्टी- 
करण सेखक ने किया हो । निबन्धों में प्रधानतया व्यक्तिगत विशेष त्ता 
रहती है परन्तु बनावदों ववावरण उपस्थित करके नहीं, पूर्ण स्वाभा* 
(बिकता के साथ;बस यही लेखक की शैल्ली का गुण मावा जायेगा। निबंध 
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में विचारों की शुप्कता और दुरूहता भी इतनी अ्रधिक नहीं दीनी 
चाहिए कि बह पाठकों के हृदय को अपनी ओर खींच ही व सके 
हानाथ जी टंडन एस० एु० मिबन्‍्ध के विपय में लिखते हैं '--- 

४ पिबंध लिखना अभ्यात से ही आता है | निबंध लेखक के शान 
की कसोटी है| उथल्ा या पॉडित्य-प्रदू्शान के भाव से किखा गया. 
झथ्वा उलके हुए भावों से बोकिल निबंध व्यर्थ होता दे। निर्बंध शब्द 
का ध्र्थ दै 'बेँधा हुआ! | अतः थोवे से, अत्यन्त चुने हुए शब्दों में 
क्रिली विधय पर अपने विचार प्रकट करने के अयत्म को ही निबंध कहू 
सकते हैं | निबंध के विषयों की कोई सीमा नहीं हैं | थ्राकाश-कुसुम से 
लेकर चींटी तक निबंध का विषय हो सकत्म है । 

“मनेबंध के लिए यह आवश्यक दे कि पूरे निबंध का रूप एक हो । 
प्रत्येक निबंध के आदि, सध्य और अन्त का विभाजन ठीकन्ठीक होना 
चाहिए । निबंध का आरम्भ ऐसे सुन्दर ढंग से होना चाहिए कि उसे 
पढ़ते ही पढ़नेवालों की उत्सुकता बढ़े और बह आपसे अप उसे पूरा 
पढ़ डाज़ने के मोह को संवरण न कर सके | इसके अतिरिक्‍त लेखक. 
की इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि. पाठक ज्यों-ज्यों उसके. 
' निर्बंध की पढ़ता चत्मा जाय, लेख के आरम्भ में ही उसे ऐेपी सामग्री 
मित्र जाय, मिससे उसको यह धारणा हो जाय कि उसे इस लेख में 
मौलिक ढंग से लिखी हुई कुछ ममोर॑जक और विचार-पूर्ण बातें पढ़ने" 
को मिलेसी। निबंध का सध्य निबन्ध का सबसे अधिक विस्तृत भाग 
होता है । आदि से इसका संबंध होना चाहिए और इसके सभी सिद्धान्त 
वाक्य एक-एक करके निश्चित पश्थिम को ओर फुक्े होने चाहिए । 

सिर्बंध के मध्य सें हो लेखक पाठक को अपने तर्क ससृक्नि का» 
प्रयत्म करता है । निबंध के अंतिंस अंश के सबंध में लेखक को यह 
ध्यान रखता चाहिए कि तिरबंध अनायास न समाप्त हो जाय । यदि ऐसा: 

हुआ सो घह पाठक को रुचिकर न होगा और उसकी शेली को ुषिततः 


प्रमाणित करेगा । निबंध को समाप्ति ऐसी दोती चाहिए कि डसे समाप्त 
कर देने पर भो उसकी विचार-धारा के मूठ भाव पाठझ के मन में 
बार-बार आते रहें, और वह निबंध तो अत्यन्त ही सफल माना जायगा 
जिसका अब्त पैसा हो कि पाठक का ध्यान एक बार किर लेखक के 
वर्क-पूर्ण संगत भावों की ओर आकर्षित हो जाय और वह गुण ओर 
दोष दोनों के संबंध में एक निश्चित मत दे सके । 

तिबंध के आदि, मध्य, अत तीचों को पढ़ों में शौर्षकों के अजुसार 
विभाजित फरना चाहिए । पद चाहे बड़े हों या छोटे सबका संबंध एक 
दूसरे से होना चाहिए । पढ़ों में छोटे ओर बढ़े दोनों प्रकार का अग्रोग 
आवश्यकतानुसार हीना चाहिए। जहाँ बात समझाती हो था विषय 
कठिन हो, वहाँ बाक्य का लम्बा हो जाना कोई दोष नहीं है। केचल 
छोटे-छोटे वाक्यों के प्रयोग से निबंध में अस्पष्टता आजाने की सम्भा- 
खना बनो रहती है | समय और स्थान के अनुसार दोनों प्रकार के 
चाक्यों का प्रयोग कश्ना उचित होगा |! 


निबन्ध की आवश्यकता--किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये यदि पाठक उस विषय के एक दी निबन्ध पढ़ ब्लेता ह्वै 
तो उसे इच्छित ज्ञान प्राध्त हो जाता है। पाठक के वित्ञार से तिबरय 
की आवश्यकता केबल वहीं पर समाप्त हो जाती है । एक विषय पर 
एक पुस्तक भी लिखी जासकती है और एक निबन्ध सी । एक अनुभवी 
लेखक एक छोटे से निबन्ध में पुक मोदी पुस्तक की सभी बातों को 
संजप में इस प्रकार लिख देता है कि योग्य पाठक उसे पढ़कर अपन 
सब मतलब हल कर सके, और उस विषय का उसका ज्ञान कम ससय 
मं पूर्ण होजाये | इस प्रकार निबन्‍्ध एक लेखक और पाठक के बीच का 
'बह माध्यम है जिसके द्वारा किसी विषय पर एक के विचार पूर्ण 
जानकारी के साथ दूसरा जानकार ल्ञाभ उठा सकता है | निबन्ध की 
यही आवश्यकता है और निबन्ध लेखन का यही आशय दै।केच्ल 
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जानकारी के अ तरित्त लेखक पाठक के हृदय में एक खोज करने और 
देखने भालने की जिज्ञासा भी उत्पन्न कर देता है। मानलों एक पायक 
मे एक निबन्ध पढ़ा जौ कि लेखक आगरे के ताजमहल पर लिखा 
है। यह क्षेख पाठक को बहुत पसंद आया और उसके हृदय में ताज- 
महत्व कौ जाकर देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गईं। इस प्रकार निबंध 
मानव के ज्ञान की बुद्धि में एक विशेष साधन भी है और सहायक भी । 


निबंध से हम सीखते हैं कि किस प्रकार हम अपनी आँसिक 
शक्तियों को सीमित करके उनका विकास करें ? एक व्यक्ति थदि चाहे 
के बह्ध सभी चीज़ों को अपनी ही आँखों से देख सके तो यह उसके 
ज्षिए असम्भव है। निवन्यों के द्वारा ब्यक्ति को दूसरे के अज्ञभवों से 
भी वही लाभ होता है जो वह अपने अनुभव से आप्त कर सकता 
हैं। उसका समय कम लगता है और थोड़े से ही समय में वह 
निबन्धों की सहायता से बहुत बड़ा ज्ञान आप्त कर लेता है । 
निबन्ध का लेख--निबन्ध के विधय पर विचार करते समय 
हमें यह पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए कि इसकी कोई स्रीमा नहीं 
'सिधीश्चि की जाए सकती | निबन्ध अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र है।शह हुए 
बिधय पर लिखा जा सकता है| कट्ठानी हर विषय पर नहीं लिखी जा 
सकती, कविता हर विपय पर नहीं की जा सकती, उपन्यास हर 
विषय पर नहीं लिखा जा सकता परन्तु एक तिबन्ध है कि उसके लिप 
किसी सी दिशा में कोई रूकावट नहीं । यह अपने लपे-तुले शब्दों में 
एक सारकिक शथा वास्तविक इष्ठिकोश से हर विषय पर लिखा जा 
सकता दै । पृथ्वी से लगाकर आकाश तक जितनी सी वस्तु हैं, चाहे 
बह आँख से दिखलाई देती हों था व देती हों, चाहे वह साक्षात कुछ 
चस्तु हो या केवल सानव की विचार धारा मात्र ही, सभी पर सिबन्‍्ध 
सिख जासकता है| मिबंध का क्षेत्र बहुत व्यापक है | यदि थेह कह दिया 
जाय कि इसके छ्लेन्र में और इईरवर के क्षेत्र में कोई अस्तर नहीं तो कुछ 
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आलनुखित मे होगा। कोई भी डोटे से छोटा विषय निरबंधकार को आक- 
षिंत कर सकता है और उस छोटे से छोटे विषय पर सुन्दर से सुन्दर 
निबन्ध लिखा जा सकता है। 


प्रारम्सिक निर्बंध--किसी भी लिबन्ध के विद्यार्थी को पहिले 
आहिए कि वह ऐसे विषयों पर निबन्ध लिखना प्रारभ्भ करे कि जिन 
विपयों से उसका मिकथ्सम सम्बन्ध हो। जिन विषयों का उसे आद्योपॉत्त 
शान हो और जिसका विश्लेषण वह बहुत खुगसता पूर्वक बार सके। 
“यदि उस विधय पर छेंखक का ज्ञान अपुर्ण है तो उसका निबन्ध भी 
कसी पूर्ण नहीं हो सकता और पाठक पर भी उसके कहे का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ सकता । मिबन्‍्ध के विद्यार्थी को. चाहिए कि वह उन 
विषयों को छोटे कि क्िचका सम्बन्ध उसके लित्य के जीवन से रहता 
डै। उन विषयों का उसके जीवन पर क्यों प्रभाव पढ़ता है औश किस 
अकार चह विषय उप्के जीवन में घटित होकर एक हो गये हैं | जब 
कुछ ऐसे निबन्ध लेखनी से विकल्ल जायें तब चाहिये कि वह कुछ शुद़ 
विधयों को के, और छिखने से पूर्व उन्त विषयों पर अन्य अ्रचीन लेखकों 
के लिखे गये लेख अथवा निबम्धों को पढ़ा । उन्हें पढ़ने के उपराम्त यह 
विचार करे कि उन लेखकों ने उस विषयों के साथ कितना भ्याय और 
कितना अन्याय किया हैं ? फिर कुछ विचार'शीत्त व्यक्ति के नाते न्याय 
ओर अन्याय को काट थाँद करके अपनी रचना लिखनी आरम्भ करे | 
जी लेख इस प्रकार त्रिखा जायेगा वह सर्वश्रेष्ठ लेखों की कोटि में गिना 
जायेगा | योही कलम लेकर किसी भी विषय पर कुछ घर्सी८द डालना, 
लेख लिखना अथवा तिबन्ध लिखना नहीं. कहृज्ञाता, थह है केवल 
घोखा अपने लिये और अपने पाठकों के लिए | 
निबन्ध का मासकरण[ु--मिबम्ध के विषय में यह समस्या 
उतनी जटिल नहीं जितनी नादक, कविता, उपन्यास अथवा कहानी के 
विषय में होती है । कारण स्पष्ट ही है कि निबन्‍्ध का पहित्ये विषय 
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खुना जाता है और फिर निबंध लिखा जाता है। सी में विन्‍्यासवें अतिशक्त 
यही होता है और कविता, कहानी इत्यादि में पहिले रचना हो जाती' 
है और बाद में माम की खौज करनी होती है । इसलिये नामकश्ण का 
प्रश्न निबन्ध के क्षेत्र में बहुत सुगम है, अधिक लिखने की आवश्यकता 
नहीं । नाम में निबन्ध का पूर्ण अर्थ निद्वित रहता है। 

निबन्ध का ढॉच[---निबन्ध का रूप एक ध्ष्ष के समान यदि सान 
लिया जाए तो कुछ अनुचित न हीगा । जिस अकार बूक्ष के सघारणतथ7 
सभी अ'ग प्रत्यंग आवश्यक होते हैं उली प्रकार भिबन्‍न्ध की दशा: 
है | यदि लेखक ने किसी विषय पर नियन्ध लिखते समथ किसी प्रधान 
अर को छोड़ दिया तो निबन्ध अघूरा रह जायगा। जिस प्रकार पेढ़ 
के जद होती है, तना होता है ठहने होते हैं, शाखायं होती हैं और 
किर पच्चे तथा फल-फूल इत्यादि होते हैं उसी प्रकार निबन्ध के भी भाग 
और उपभाग होते हैं । उन्तमें से किसी के साथ भी यदि खेखक ने 
न्याय नहीं किया तो लेख की उपयोगिता और उसका सोंदर्य दोनों 
ही ज्ञासे रहेंगे | इसलिए निबन्ध लेखक को चाहिए कि वह पिसन्ध* 
रचना करने से पूवे विषय का पूरे रूप से विश्लेषण करते, और फिए 
क्रम से घिषय के अग म्यंगों पर विचार करे। व्यर्थ के लिए. किसी 
छोटे अ'ग पर झपनी अधिक जानकारी होने के कारण तूल न दे और 
इसी प्रकार जानकारी के अभाव में किसी अधान अग को थों ही 
लथकता हुआ न छोड़ दे | लेखक को चाहिये कि वह विधय के अंग 
भ्रव्यंगों की विशेषताओं को पूरी तरह समझे और फिर उन्त पर विचार 
पूर्वक आवश्यकतानुसार प्रकाश डाले | 


सिबन्ध लिखने का ज्ञाज--नियम्ध लिखसे का आम प्राप्त करने 

| के कर्क के पास कह साधन होते हैं । सबसे पहिला साधन जो उसके 
पास हर समय रहता है घह है उसकी पुस्तक । पुस्तकों के हारा शेखक-" 

प्रत्ध्चीन कूल तक का ज्ञान हो जाता है। प्राश्नीन का जान! 


११: 


प्राप्त करने के लिये पुस्तकों से अ्रच्छा लेखक के पास और कोई साधन ' 
नहीं होता | 

लेखक के पास दूसरा साधन छ्वान प्राप्ति का है देश देशांतरों का 
अमण, प्राचीन इमारतों को देखना, प्राचीव शहरों की सेर करना, दूर 
के नगरें में जाना, वहाँ की भाषा रहन-सहव और व्यवहार का पता: 
चलाना और उनसें धुल मिल्क कर उनका अनुभव प्राप्त करता । यह 
दूसरा साधन पहिले से छोटा अवश्य है परन्तु यह अधिक चास्तविक * 
है और शान-ध्ृद्धि के लिए मत्यज् वस्तु लाकर लेखक के सामने गस्तुत्त 
करता है। इसके द्वारा छोखक को निजी अनुभव प्राप्त हीत। है, जो 
सदा सुनी और पढ़ी बातोँ की अपेणा अ्रश्चिक महत्वपूर्ण माना गया, 
है और माना जायेगा। 

तीसरा साधन है लेखक की पेनी दृष्टि और उसकी कल्पना, जिस 
के आधार पर वह बहुत सी घस्तुओं को देखकर अपने असुभवों द्वारा 
कु पैसा शान प्राप्त कर लता है जो साधाश्ण जगत के ब्यक्ति नहीं 
कर सकते । सत्संग भी जान आप्लि का एक साधन है परन्तु यह 
ऊपर दिये गए दूसरे साधन के श्रन्‍्तंगत भ्राजाता है क्योंकि भ्रसण 
में व्यक्ति सत्संग भी करेगा और कुसंग भी और उसे दोनों ही प्रकार ' 
का अल्लयुभव भी होगा। 

निबन्ध के अमुख छा ग--निबन्ध के प्रधानतथा तीन अम्ुख अंग 
माने गये हैं, था यों भी कह सकते हैं कि एक अच्छे निब्रल्‍्ध का यवि: 
विच्चेदल किया जाये तो उसे तीन प्रधान शअगों में बाँदा ज्ञा सकता 
है । (१) प्रस्तावना (२) प्रसार और (३) परिणास । 

प्रस्यावना ("770प06709 ) प्रश्तावना में एक पहु दोखक:. 
छख की ऐसी भूमिका प्रस्तुत करता है कि पाठक उसकी और आकर्षित 
ही और लेख के प्रधान तत्वों की सुनहरी मऋकी प्राप्त कर सके | 
अस्ताक्षणा मात्र को ही पढ़ कर लेखक की योग्यता का अनुमान कियाप 
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जा सकता है। प्रस्तावना को सांसारिक शब्दावलि में ले अथवा 
निबन्ध की बालगी कहना चाहिये। इस बानगी से ही लेख का 
रहस्थ खुल जाता है | आज़ के काक्ष में सिनेमा का बहुत बोलबोदा 
है | इसकिये सिनेमा की शब्दावलि में ट्रलर का जो महत्व है बल 
सममझ लीजिये निवन्ध में प्रस्तावना का बससे किसी दशा में कम 
महत्व नहीं है। अरुतावना बहुत संतुलित शब्दावल्ि में, सुबोथ वाक्यों 
में, एक साधारण प्रथाह के साथ बहती हुईं प्रसाद गुण वाली होगी 
चाहिये | उसलें आकर्षण होना चाहिये ओर साथ २ वह अधिक लम्बी 
भी नहीं होती चाहिए । बड़ इतली लम्बी व हो कि पाउक उस से झूब 
कर विबन्ध को ही पढ़ने का खाहस न कर सके । इसमें आकर्षण और 
मुझुचि की विशेष आवश्यकता है। 


प्रसार--यद् लेख का प्रधान अ'ग है। इसी के आधार पर 
प्रस्तावन्ता और परिणास अपना अस्तित्व रखते हैं। यदि यह म हो 
तो लेख ही धमाप्त रो जाये । जिस प्रकार किसी भजुष्य के सिर और 
पैरों को संभाकने के लिये उसके घड़ का होना अनित्रार्य है उसी 
प्रकार अस्तावना और परिणाम को मिलाने के खिये बीच के इस 
प्रसार की आवश्यकता है। विबन्ध की सफलता और असफलता 
प्रधानतया इसी पर अवल्लम्बित है । विषय का विश्लेषण मिबन्‍्ध के 
इसी भाग के अर्न्तगत होता है| लेखक की योग्यता और प्रतिभा का 
प्रतीक भी यही अश है, बृसरे अशों में तो केवव झांकी मात्र ह्दी 
मिल्ल पाती है पूर्ण पता नहीं चलता । निबन्ध के इस साथ पश लेखनी 
डठाने है पूर्व लेखक को चाहिये कि पहिले वह विषय की पूरी जानकारी 
प्रा्त कर ले और चिषय का पूर्ण विभाजन करके संकेतों को किसी 
सथान पर झकित करले । यदि वह ऐसा नहीं ऋरेगा तो उसका दौख 
डधर-उधर अस्त-व्यस्त धाराओं सें बहने लगेगा और फिर इन सभी 
' घराओं का परिमार्जेव करता उसकी शाक्तिसीसा से दूर की बात बन 
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जायेगा। उसे फिश् लेख के सभी तत्वों को एकत्रित करने में कविनाईँ 
होगी और लेख बेडोल; होकर भद्दा दिखने लगेगा | इसलिए खंखक को 
साहिए कि वह पहिले लेख की रूप-रेखा निश्चित करे। इस रझूप- 
रेखा को खूब विचार कर निश्चित कश्ता चाहिये और निश्चित 
करने के पश्चात्‌ भी संकेतों पर एुक बार फिर दृष्टि डाल लेभी 
चाहिये । हल बीच में यदि कोई फिर भई बात याद आजाये तो. उसे-, 
भी लिख लेना चाहिये। झप-रेखा के सभी संकेत क्रमबद्ध होने 
घचाहिये---उनका सिलसिला टूट जाने पर मनिबन्‍्ध का सोॉंदर्य मष्ट होने 
की संभावना रहती है | प्रधान विचार और गौण विचार ८५क नियम के 
साथ आपस मे सम्बन्धित रहने चाहियें। हर विचार को पृथक प्रथकू 
स्थान देना चाहिये न कि सब को एक ही अनुच्छेद स हू स कर भर 
दिया जाये । 

प्रधान विचारों का स्पष्टीकरण भी अधिक बल्षशाली होना शआाव- 
श्यक हैं। उनके लिश करने के लिए प्राचीन देखकों के उदाहश्ण देना 
और दोकोक्तियों तथा झुहावरों की सहायता खेला उपथुक्त रहता है। 
जिस भत का सी निबन्धकार प्रतिपादन करना चाहता है उसे अच्छे 
प्रकार बिचार कर करना चाहिये। बिता! विचाश किखने से लेखक 
अपनी प्रतिष्ता खो बैठता है। निबनन्‍्ध में उतार-चढ़ाव आना शरवश्यक 
है परन्तु चह उतार-चढ़ाव बिलकुल ऊबड-खाबड़ भूमि की भाँति न बन 
जाना चाहिये कि जिस १९ चल्ल कर पाठक मार्ग ही भूल जाये और 
चत्तते चल्चते अपनी शांगे भी तुडा बेंठे और फिर सी किसी निश्चित 
स्थान पर न पहुँच सके । इस संकेत के पश्चात्‌ राही को उसका लक्षित 
स्थान दृष्टिगत होगा घाहिये | 

परिणाम ((!070)प््/07) --यह निबन्ध का अतिस भाग 
है और इसका महत्व निबन्ध के मराइम्मिक भाग से किसी प्रकार कम 
नहीं होता | जिस प्रकार प्रस्तावना को पढ़ कर लेखक के हृदय में. 
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निबन्ध पढ़ने की जिल्लासा ब्रबाबती होती है उसी अकार इस भाग को 
पढ़कर हेखक को यह अश्चुभव होना चाहिये कि उस विषय का जितना 
भी ज्ञान है वह पाठक प्राप्त कर चुका है और अब उस विषय पर कोई 
भी बात जाननी उसके किये शेष नहीं रही | यदि यह श्ाग पढ़ने के 
उपशब्त भी पाठक के सन को शॉसि न मित्न सकी और उसकी जि- 
झासा बराबर बनी रही और उसने यह अजुभव किया कि अभी भी 
उसका ज्ञान उस विषय पर श्रपूर्ण ही है तो यह निबन्ध की कमज़ौरी 
मानी जानेगी। इस भा लेखक अपने समस्त लेख का निचोधृ 
खाकर रखता है | यदि यह कह दिया जाथ कि यह उसका संक्षिप्त 
निबनन्‍्ध ही होता है वो भी बात ठीक ही कही जाती है और यही 
परिशाम लिखते का सब से सुगम ढंग भी है | कुछ लेखक निबन्ध के 
अंत में उपदेशाध्मक प्रवृत्ति अहण कर लेते हैं। यह प्रवृत्ति भी एुक 
शोस लेखक के लिये अधिक उपयुक्त बहीं मालूम पढ़ती और इस प्रकार 
के लेखों को पढ़कर समझदार पाठकों में भी एक चिड़न सी पेदा हो 
जाती दै। धार्मिक निबन्धों सें भहात्माओं द्वारा लिखे जाने पर यह 
अश्क्ति कश्री कसी रुचिकर भी होती है ओर भक्त लोग उन अ'शों को 
पढ़कर बड़े म से गर्दन हिला हिला कर प्रशंसा करते हैं। बहुत से 
लेखक परिणाम का भार पाठकों पर भी छोड़ देते हैं। घह केवल विषय 
का प्रतिपादत सात्र करेता ही अ्रपता कर्तंग्थ समझते हैं और इसके 
अतिरिक्त कुछ नहीं । यह ढंग भी एक सुन्दर ढंग है जिसमें पाठकों को 
स्वर्य विचार करने के लिये स्वतन्त्रता मिल्न जाती है और इस प्रकार 
बनके मस्तिष्क का भी कुछ ज्यायास हो जाता है । 


निबन्धों के प्रकार 


ऊपर हमने यह विचार किया कि लिबन्‍्ध की क्या परिभाषा है ! 
निबन्ध की क्‍या आवश्यकता है ! निबन्‍्ध का कौनसा चैन्न है ? नियन्‍्ध 
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लिखना किस अकार प्रासम्स कश्ना चाहिये ! निबन्ध का बास किस 
अकार श्खा जाना चाहिये ? मिबनन्‍्ध का ढाँचा किस प्रकार तैयार कश्मा 
च्याहिये ) निबन्ध की सामग्री जुथने के लिये लेखक को किन-किन साधनों 
को प्रयोग में लाना चाहिये ) और निबन्ध के क्या क्‍या भञ्युख अंग 
'डोते हैं ? अब हमें विचार करना है कि निबंध कितने प्रकार के लिखे आ 
सकते हैं था दूसरे रूप में यह समझ्िये कि आज तक लिखे गये नि्॑धों 
की यदि हम विभाजित करे तो कितने कार बम सकते हैं, अथवा 
उनके कितने भेद बनाये जा सकते हैं?! निबंध को हम पीछे कह चुके हैं 
कि यह निश्सीम है | साहित्य का यह अंग अपना विस्तार किसी 
दिशा «में स्वच्छुदता से कर सकता है। इस लिये ऐसी भिस्सीम बस्तु 
“को सीमा में बाँधना कोई सरत कार्य नहीं परन्तु फिर भी विद्वार्नों वे 
उसके प्रकार बनाने का प्रयत्म किया है और बहुत हद तक वह उसमें 
“झफल भी हुए हैं। थह प्रकार निम्नलिखित हैं:--- 
(३) वर्शनात्मक मिबन्ध । 
(२) कथाध्मक निबन्‍्ध | 
(३) विचारात्मक लिबन्ध । 
वर्णनात्मक नलिवन्ध--वर्शनात्मक निबन्ध वह कहलाते हैं 
जिन में किसी बस्तु विशेष, प्रकृति विशेष, नदी विशेष, पशु 
विशेष इृत्यादि का सजीव वर्णन किया जाये | इस तिबन्‍्धों में वद्ध 
“विचार आथवा भाव लिखे जाते हैं जिन की प्राप्ति लेखक को अपनी 
: झानेन्द्रियों द्वारा होती है । रेल, जहाज़, तार, मोबर, बस, तोप, 
बन्दूक, भगर, आम, किला, सन्दिर, मस्जिद, कुतुबमी नाश, ताजमहल, 
-अकबर श्र्थाव्‌ मनुष्य की बनाई तथा अकृति की बनाई सभी पहलुओं 
'का बर्शन इस अकार के निकाधों के अतर्गत आता है। इस भकार के 
।निबन्धों में वस्तुओं तथा घटनाओं का वणेच एक रोचक ढंग से किया 
ज्ञाता है । 
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मोट--निवन्ध लिखने का ढंग हम ऊपर दे खुके हैं | विद्यार्थियों 
को चाहिये कि इस ग्रकार के निबन्धों को लिखने में भ्री ऊपर दिये गये 
साधनों को प्रयोग में ल्ायें। 
कथात्मक निबन्ध-कथाव्मक निबन्ध चह कहलाते हैं जिनमें ग्रचीन 
अथवा अर्वाचीन, सत्य अथवा काक््पतिक कथाओं का वर्णंत किया गया, 
हो | इनमें ऐेतिहालिक, पौराणिक, सामाजिक, सम्मेल्लन, जोवरनियाँ, 
यात्रा, इस्यादि कथाओं के वर्णन होते हैं । कथात्मक और वर्णानात्मक 
तिबन्ध में एक सबसे बढ़ा अ तर थह है कि वर्णनात्मक निबन्‍्ध से 
अधिकतर सप्य दी की मात्रा अधिक रहती है। जो वस्तु जैसी है उसे 
वैला ही लिखा जायेगा | उदाहरण के लिये यदि णुक कुचतो का वर्णन 
किया जा रहा है तो उसके चिषय में यह नहीं लिखा जा सकता है कि 
उस कुत्ते के पांच टांगें थीं, तीन कान थे और दो झुह थे । परन्तु जब 
कथावमक देख लिखा जा रहा है, तो उसमे लिखा जा सकता है कि बह 
देवताओं का कुत्ता था ओर जब बह दौइता था तो हवा में उड़ने 
जझगता था और जब चद्द अमने शिकार पर ऋरपटता था तो ऐसा प्रतीत 
होता था कि वह अपने शिकार को चार सुद्द से चीर-फाद रहा है, 
इत्यादि इत्यादि । कथात्मक निवन्ध में काये और कारण का रूम्बन्ध 
दिखला, कर एक घटना के बाद दूसरी घटना का क्रम से वण न कश्ना 
साहिसे | कथात्मक निवम्ध की कथा को जिखते धप्तव कथा के हुए 
भाग को स्पष्ट करके लिखना चाहिये ओर कथा का ताश्तम्य कहीं 
पर भी टहूटला नहीं चाहिये । आगे बढ़ने पर पिछुली कथा को बार बार 
संक्तिष रूप में सामने रखकर पाठक के सस्तिष्क में उसे ताजा करते 
रहना चाहिये जिससे पाठक को आने बाल्ली कथा समझने में कठिनाई 
नही! 
विचारात्मक लिवन्धः--विचारात्मक निम्रन्ध वह कहलाते हैं 
जिनमें किसी आकार विद्वीव समस्या पर विचार किया जाये। जदा- 
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हरण के लिये जेसे क्रोष, लोभ, मोह, चिंता, दया, अहिंसा, जाभूति, 
दीनता, दुर्बलता, बक, सॉदय, कुछूपता, जिज्ञासा, अहंकार, नारी- 
शिक्षा, ममता, ःलोमन, बेशेज़गारी, पूंजीवाद, साम्यवाद, लमाजबाद, 
साम्राज्वाव कविता, कला, निबन्ध, सेखनकला, चिनत्रकारी, नाटक, नर्तन, 
परोपकार, वेश५ मं, वेश-द्रोहिता, व्यापार, श्राल्लोचनाएं इत्याबि 
विषय विचारात्मक मिबन्धों के ही क्षेत्र में आते हैं। इन विषयों का 
सम्बन्ध बुद्धि से है। इस निवन्धों को लिखते समथ विधय का बहुत 
ही बैज्ञामिक ढंग से विश्लेषण किया जाता हैं और विवेचन द्वार 
प्राकृतिक नियमों को खोज कर कुछ सिद्धाम्त निश्चित करने होते हें | 
फिए उन्हीं क्षिद्वांतों के आधार पर सेखक अपने विबरस्ध का मार्ग वि- 
भारित करता है। इस प्रकार के मिबन्ध दिखने भें उसे कोई भी किसी 
प्रकार का स्थूल्न आश्रय नहीं मिक्षता, केवल बुद्धि के बल्ल पर ही उसे 
अपना काय करना होता है। लेख लिखने से पूर्ज ेखक को चाहिये 
कि धह विषय के मूछा-तत्वों की खोज कर ले, यदि बह ऐसा करने में: 
समर्थ रहा तो तह कुछ भी नहीं लिख पायेगा और विषय ज्यों का 
थो रह जायेगा | वश" मात्मक श्रीर कथाव्मक निबन्‍्धों से लेखक कुछ 
न कुछ बिना ज्ञानकारी के भी लिख सकता है परन्तु विचारात्सक मि> 
सम्धों में यह असम्भव है । 
कुछु सिवन्‍्ध-कला के विद्वान निबन्धों का पुक चौथा प्रकार भी 
भानते हैं और वह है तार्किक-प्रकार। परंतु यह विचारात्मक के ही 
अंतर्गत आरा आता है क्योंकि तके विचार का एक अंग है और बिनः 
विचार के तक हो ही नहीं सकता । इस लिये इस प्रकार के लेखों को 
जौ तके-प्रधान हों उन्हें भी विवारात्मक निबन्धों की ही कोटि सें गिननह 
चाहिये ! 


ही श्र आर याँ 
निबन्ध लेखन की शैलि 
शैली कया हे-जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं निबन्‍्ध- 
रचना हेखक इस छिये करता है कि वह अपने विचारों को दूसरों तक 
पहुँचा सके | इन विचारों को दूसरों के पास पहुँचाने के लिये लेखक 
को साथा का आश्षय लेना होता है। बिता भाषा के मिबन्ध नहीं खिखा 
जा सकता और जब निबन्ध ही नहीं लिखा जा सकता तो एक के 
विचार द सरे के पास तक नहीं पहुँच सकते | इससे यह निश्चय हुआ 
कि विबन्ध के लिये पहिली आवश्यक चस्तु हुईं भाषा। 
लिबन्ध के लिखने के लिये दूसरी आवश्यक वस्तु है वह विषय 
जिस पर कि उसे प्रकाश डाक्षता है। इस विषय के बिना भाषा भी 
व्यर्थ ही सिद्ध होती है क्‍यों कि जब छेखक के पास कुछ लिखने के 
पछिए विषय ही नहीं है तो फिर बेचारी अकेली भाषा ही भत्ना क्‍या 
कश सकेगी ? 
इस प्रकार खेखक भाषा और विषय दोनों के समस्वय से निबंध 
सैयार करता है और अपने विचारों को पाठकों तक पहुँचाता है| 
- अब इस लिबन्ध के बनाने सें तीसरी वस्तु आती है लेखक की 
विषय छाँटने की रुचि और भाषा लिखने का ढँग | इन्हीं दो बातों के 
आधाश पर लेख अथवा मिबन्ध की शैल्ली का निर्माण होता है । या 
यों म्री कह सकते हैं कि खेख श्रथवा मिबन्‍्ध को शैक्षी के घिचार से 
'निबन्ध के विधय अथवा उसकी भाषा के आधार पर दी बाँश जा 
सकता है । 
सादित्यिकों ने शेल्ी का गढ़ अर्थ भी लिया है। ऊपर जो हमने 
लिखा है वह हिन्दी के साधारण विद्यार्थियों के शेलली शब्द का परिचय 
और उसका साधारण श्र्थ समझाने के लिये लिखा है| शैली का श्र्थ॑ 
है +शाली अथवा ढंग ( जिस प्रकार कोई रचना लिखी गईं दहै। ) 
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साहित्यिक शैल्री विचारों के उस स्पष्टीकरण को कहते हैं जिस अभि- 
व्यक्ति में विधय के अन्दर रोचकता, रमणीयता और आकर्षण पेंदा हों 
जाये । रीति, ध्यनि, अलंकार, शब्द-शक्ति इत्यादि यद्द खब शैली के 
ही सहायक अंग हैं और इन्हीं के बल पर शैज्ली श्रपता मिखरा, हुआ 
ऋष पाठकों के सामने रख पाती हैं | 


शेली के सहायक अंग 


१. अलंकाए--शैली के सोंदु्थ को बढ़ाने में बहुत सी बातें अपना 
महत्व एखती हैं। अलंकार भी उनसे से एक है । यों यदि कोई लेखक 
अपने खेख में केवल असंकारों की ही भरमार करके यह विचार करने 
ख्गो कि बस बह घुक सफल लेखक हो गया और उसने अपनी एक 
सुन्दर शैली बना ली तो यह उसका अम मात्र ही होगा। किसी भी 
चह्तु का संतुद्षन के साथ आना ही सचेदा सोंदर्य को बढ़ाता है और 
अधिक हो जाने पर सौंद्य नष्ट होने लगता है। इसलिमे एक सफल 
औल्लीकार सर्वदा उचित अलकारों का प्रयोग अपने निबन्‍्ध की भाषा में 
कश्ता है और इस प्रकाश उसकी शेली मेज भी जाती है और रोचक भी 
बन जाती है | “जिस प्रकार श्राभूषण शरीर की शोभा बढ़ा देते हैं,डसी 
प्रकार अलंकार भी भाषा के सोंदर्य की शुद्धि करते, उसके उत्कर्ष को 
'अढ़ाते और रस,साव और आनरद को उत्तेजित करते हैं |” (बाबू श्याम- 
सुन्दर दास 


२. ध्यति चमत्कार--एक अच्छा क्षेखक हमेशा जिन शब्दों का 
प्रयोग करता है उन्हें चह पहिल्ले बेखता है कि उनके लिखने पर कहीं 
कोई ध्वनि दोष उत्पन्न होकर वह भाषा कहु तो नहीं लगने लगेगी । 
संगीत का मानव के जीवन में एक विशेष स्थान हैं। संगीत विहीन 
जीवन नीरस और शुष्क माना जाता है| न उसमें किसी प्रकार की 
कोच ही रहती है और न सहूदयता ही । इसका ध्चवति से विशेष 
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सम्बन्ध है। इसलिये एक अच्छे खेख में अच्छी ध्वनि वाले शब्द 
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प्रशुक्त होकश उस लेख की शैज्ञी को चार चाँद लगा देते हैं और उसः 
लेख का सोंदर्थ बढ जाता दे । 


३, अर्थ चभत्कार--बहुत से लेखक अपनी भाषा में ऐसे 
शब्दों का अग्रोग करते हैं कि जिनके कई-कई आ ' निकलते हैं । एक 
एक शब्द पर वह श्लेक रखते हैं ओर हर शब्द का अर्थ हतना महृत्व- 
पूर्ण बचा देते हैं कि विद्वान पाउक उस लेख को पढ़कर नाचने लगता 
है, उसका हृदय प्रफुल्लित हो डठता है और उसका मन लेखक के 
प्रश्ति शक्धा से छुक जाता है। इल प्रकार के शब्दों का प्रयोग कश्मए 
साधारण लेखक के बूते की बात नहीं होती । यह वही कर सकता है 
जिसे भाषा पर पूर्ण अधिकार हो और शब्दों के अनेक. श्र्थों को 
इस प्रकार प्रयोग कर सकता हो जिस अकार साधाश्ण लेखक साधारण 
शब्दों का प्रयोग किया करते हैं. । महाकवि केशवदाल और कविवए 
बिहारी अपने इसी गुण के कारण आज हिन्दी की असिद्ध विभूतियों 
में ऊचा स्थान पाये हुए हैं। 


४. वाक्य सोंद्य---लेख की वाक्य योजना सुन्दर और गठीं 
हुईं होनी चाहिये | उसका दर वाक्य ऐसा होना चाहिये कि पाठक के 
भेत्रों के सम्मुख अपने कहे गये आ्रशय का चित्र खड़ा करता चला जाये । 
पुक वाक्य में अनेकों विचारों का प्रभाव नहीं पैदा करता चाहिये बल्कि 
एक ही विचार पर प्रकाश डालना चाहिये | यदि एक-एक वाक्य में 
कहै-कहँ विचारों को हू'सने का प्रयास किया जायेगा तो सोंदर्य तो नह 
ही दी जायेगा साथ ही अर्थ का भी अन * हो जायेगा और पाठक: 
यह समसझते में भी असमर्थ रहेगा कि वास्तव में लेखक का चाध्तविक- 
अभिम्राय क्या था : घाक्य घोटे और स्पष्ट होने से तिबत्ध का सौंदर्य 
खस्र॒दा खढ़ेगा। 


२१ 


शैली के गुण और दोष 

गुण--शेत्ती के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जितने भी साधन ऊपर 
(देथे गये हैं बह सभी शैली के गुणयों से सम्बन्ध रखते हैं; परन्तु उस 
सबका सीधा सम्बन्ध शेज्ी के ऊपरी भाग से है भीतरी भाग से 
नहीं । अब हम शैली की आत्मा को देखते हैं ओर उस विचार से 
भारतीय दृष्टिकोश के आधार पर शैली के तीन प्रधाव गुण माने जाते 
'हैं। बह तीनों निम्नलिखित हैं :--- 

१, ओज--जो रचना तेजस्वी हो, जिसे सुनकर अथवा पद कर 
भुजर्दड फड़क उढें और शरीर में कँपकंपी श्ञाने छगे बह ओज प्रधान 
शुचमा कहलाती है। इस शैली में उश्मता की प्रधानता रहती है और 
इससे थचीए, वीमत्सखा और रौद रस का संचार होता है । 

४. प्रसाद--यह शेली का दूसरा गुण है। इस गुण में सरलता 
अधान झूप से पाई जाती है और सभी रसों की रचताओं में इस शैली 
का अथोग किया जा सकता है। इसके लत्तण हैं सरलता, सरसता 
और सुगमता। 

३. साधुय--यह शैली का तीसरा शुण है। इस प्रकार की शैली से 
आगार, शांत और करुण' रस की रचतायें लिखी जाती हैं । यह साधुये 
प्रधान शेज्नी होती है और कहुत। का आभास भी इसमें नहीं मिलता | 
यह वह शेली है जिसे पढ़कर पाठक आनंद से खिल उठता है । 

पाश्वात्य विद्वानों ने भी कुछ-कुछ इसी अकार शैल्री के गुणों का 
विभाजन किया है । उनका विभाजन निम्नलिखित है :--- 

९ सरत्वता--जब लेख को व्यापक बनाने के लिये लेखक सरक्ष 
भाषा, सरत्त शब्द और सरल विचारों कां श्रयोग करता है तो वह 
इस प्रथम गुण से थुक्त शैज्ञी में लेख लिखता है । वह थ 
शाठक को कडित शब्दों के जाल में फँसाने का प्रयत्न करता है ओर 


ब्र्‌ 

ने वाक्यों को ही ऐसा घुमाफिरा कर जाल बना देता है कि पाठक 
उनमे उल्लककर थह तो कह उड़े कि लेखक कोई पंडित है परन्तु उसके 
हाथ पढले कुछ न पद सके | 

२, स्वच्छुता--इस शेली के आधार पर लेखक गृढ से गृह 
अपनी विचारावल्तियों को इतनी स्पष्टता से खोल कर पाठक के सामने 
रखता है कि बह नित्य की जीचन में आने बाली साधारण घटनाओं, 
की भाँति उन्हें समझ लेता है और उसे समझने से कोई कठिनाई भी' 
नहीं होती । 

३, स्पष्टता--शैली का यह वह त्तीमरा गुण है जिससे आश्चर्य 
से लेखक प्राठक के हृदय में घर कर लेता है; अपनी बात को उसकी बात 
बता कश उसके हृदय से उतारता हैं | स्वच्छुता के साथ रप्टता पि्ला, 
कर देखक पाठक के बिलकुल निकट पहुँच जाता है | 

४. ग्रभावोत्पादस--यह गुण शेल्ी में उस समय पेदा होता है 
जब किसी लेखक की रचना इतनी महत्वपूर्ण बल सके कि पाठफ उसे 
अपने जीवन-पथ के खिग्ने प्रभात्रित होकर मार्ग द्ृष्टा के रूप में 
अंगीकार कर सके | 

दोष--शैल्ली के लॉदय को कम करने चाले जितने भी साधन होते 
हैं. वह दोष कहलाते हैं। साहित्य के विद्ञातों ने निम्भ्तिखित दोष 
छुटे हैं :--.- 

(१६) कठिम भाषा और कठिम शब्दों का प्रयोग करना | 

(२) निरथंक लम्बे-सम्बे वाक्य लिखकर पॉडित्य छाँट्चा | 

(३) बाक्यों या शब्दों से उचित अर्थों का स्पष्ट भ होगा |, 

(४) कई कई बार एक शब्द का प्रयोग करना | 

(९) आसीण शब्दों का प्रयोग कश्ना | 

(६) व्याकरण सम्बन्धी सलतियों का होना । 

(७) वाक्यों का आपसी संबन्ध दोक न जुड़ना | 


र्‌डै 


(८) अनुच्छेद में तो कई-कई भावों का था जाता और किसी में 
एक भी भाव का स्पष्ट न होता ! 

६8) कठोर शब्दों का बार-बार प्रयोग करना | 

(१०) स्थानोपथुक्त साषा का प्रयोग न करना । 

(११) लेख का तारतम्ब ठीक ने बाँधना । 

(१९) विचारों का ठीक प्रकार से सम्बन्ध स्थापित न करता । 


शैलियों के प्रकार 


जैसा कि हम ऊपर शैली क्‍या है? शीर्धक वेः अंतर्गत कह आगे 
हैं शैल्ञों का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है; पुक विपय था। 
बिचार प्रधान शैलियाँ और दूसरी भाषा प्रधान शेलियाँ| इसका एक 
तीसरा विभाजन भी यहां कर देना उचित होगा और वह है व्यक्ति 
प्रधान शेल्षियाँ | कुछ शैल्षियाँ पुसी मित्रती हैं कि जिनमें व्यक्ति विशेष 
की छाप दिखलाई पड़ती है | इस प्रकार की रचनायें कोई व्यक्ति विशेष 
ही लिख सकता है | जहाँ भाषा के एक दो वाक्य पढ़े और पता चलना. 
कि यह पंक्तियाँ तो हो व हो आचाय शमच्चंह शुक्त्ष जी की लेखनी 
द्वारा लिखी हुईं मालूम पड़ती हैं। यह विशेषता बहुत कम लेखकों में 
पाई जाती है और यहुत कम लेखक ही इस प्रकार अपनी शेज्ी पर 
अपनी छाप डाल सकते हैं। श्र पहिले हम भाषा प्रधाव शैली को 
ही देते हैं । 

भाषा प्रधान शैलियाँ--भाषा-प्रधान शेली वह कहलाती है कि. 
जिसका अन्य शेक्तियों से पार्थक्य केघल उसकी भाषा के रंवरूप के ही' 
कारण हुआ हो। भाषा का ज्ञान हर व्यक्ति का एथक-पथक होता है और 
हुर लेखक का साथा प्रयोग करने का ढंग भी दूसरे से शितन ही होता) 


जप 

है । केवल इसी दत्व के आधार पर यह भेद स्थापित किया गया 4 | 
भाषा-प्रधान शेल्ली को भी पंडितों ने कई उपसेदों में विभाजित किया 
है । वह सब निम्न प्रकार हैं:--- 

१, सरल-भाषा शेल्ी--थोड़े में बहुत कुछ कह जाने वाली इस 
शेली में कठिन शब्दों का प्रयोग व करके सरल शब्दों का प्रयोग किया 
आता है| पाडिस्य प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होता और स्पष्ट भावों को 
स्वच्छुता के साथ लिखा जाता है। घुमाव-फिराब के लिये इस शैली 
में कोई स्थान नहीं और ना ही किसी साधारण सी बात को बढ़ा-चढ़ा 
कर शब्दु जाल मे फॉस कर इतना महत्व पूर्ण ही बना दिया जाता 
हैं कि पाठक उसे चमत्कार समझने जक्गे। छोटे-छोटे शब्दों से छोटे २ 
चाक्‍्यों का निर्माण क्लिया जाता है ओर छोटे छोटे बाकपों के छोटे छोटे 
अनुच्छेद बनाए जाते हैं । एक एक भाव को एक-एक अनुच्छेद में हल 
प्रकार पिरोथा जाता है कि जिस अकार भाली किसी धागे में फूलों को 
पिरों कर माला तैयार करता है । 


गुम्फित-शे ज्ञी--इस शेली में लम्बे-लम्बे शोर उसके हुए 
बाक््यों का प्रयोग होता हैं | साधारण बात को भी घुमाफिश कर 
शब्द जान में ऐसा बना दिया जाता है कि पाठक पर छोखक के 
पडि्य की छाप लगे और फिर लगे । इस शौली का प्रयोग साधारण 
विद्वान, नहीं कर सकता। ऐसे लेखक का भाषा पर पूर्ण शधिकार होना 
चाहिए और यदि ऐसा न हुआ तो उसका लेख केवल हास्य की 
सामभ्री मात्र ही रह जाएगा। 
३, महावरे-प्रधान शेज्ञी--हूस प्रकार की शौली में निबन्धों 
की भाषा सरल होती है; परन्तु उसमें स्थान स्थान पर मुहावरों, 
डदाहरणों और सूक्तियों का प्रयोग किया जाता हैं| पाठक को ड््स 
शेल्ी के निबन्‍्ध समझने में अधिक कठिनाई नहीं होती | साधारण 
सी बात मुहावरों ओर सूक्तियों का आश्रय पाकर चमस्कृत हो उठती 


घ्थ 


है। हिन्दी के प्रसिद्ध उपस्यासकार प्रेमचन्द्‌ जी की शौली यही थी, 
'इसी लिये उनकी रचवाओं को प्राठक बड़े चाव से पढ़ते हैं। इससे 
लेखक को केवल इतना ही ध्यान रखना आवश्यक हैं कि बह झुद्दावरों 
इत्यादि का ठीक टीक उपयोग करे और उनकी इतनी सश्मार न कर 
डाले कि उनकी छाया में समस्त मिबन्ध ओर विषय ही छुप जाये | 


४. अलंकार-अधान शैकज्ञी--यद् उस अकार की शौली होती 
हैं जिस प्रकार की भाषा में केवल अल्व॑करों की ही अधानता रहसी है। 
सके तीव भेद भी किये ज्ञा सकते हैं. एक शब्दालंकार-प्रधान दूसरी 

आर्थाक्षकास-प्रधान और तीसरी चह कि जिसमें दोनों प्रकार के अ्॑कारों 
का प्रयोग किया गया हो | इस विषय पर हम ऊपर शे ली के सहायक 
आ'ग शीर्षक के अतर्गत प्रकाश डाल चुके हैं इसलिए यहाँ पर अधिक 
'ल्षिखने की आवश्यकला नहीं। 

४. उक्ति-पधान शैज्ञी--यह शैर्ी ऊपर दी गई सभी शैक्षियों 
'मे गूढ़ होती है इसी लिये इसे कुछ विद्ञान्‌ केमल गृड़ शेक्षी के घाम 
से भी पुकारते हैं । इस प्रकार की शेल्दी में लेखक शब्दों की लक्षणा 
“तथा ब्यंजना शक्ति का अथोग करता है | मिस बात को भी वह कहना 
चाहता है सीधा न कहकर किसी पश ढालते हुए ही कहता है। 

ऊपर शोली के जिन प्रधान अकारों पर विचार किया है वह केवल 
भाषा के ही आधार पर हैं। शेली के इस रूप “विभाजन में केवल साषा 

सम्बन्धी विशेषताओं पर ही आश्रित होना पड़ा है। अब हस पाठकों के 
“सम्मुख विषय अथवा विचार सम्बन्धी श्राघार पश शोक्ती का विभाजन 
"करेंगे | शे ली के अन्य अक्रार निम्न लिखित हैं।--- 

, ६, विचार-प्रधान शैलियाँ--इस प्रकार की शेल्ली में भाषा का 
-भीण स्थान होता है और विचार तथा भावों का प्रधान । विचार- 
अघान शेल्ली में या तो व्यक्तिगत विचार होते हैं. या उस विषय से 


न्य्ण 
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सम्बन्ध रखने वाले विचार कि जिस पर नियस्ध लिखा जा रहा है।' 
इसी लिये इन दोनों प्रकार की शैलियों के नाम भी व्यक्ति-प्रधात् भर 
विषय-अधान शेत्रियां रखा गया | 

२, ब्यक्ति-प्रधान शैल्ली--व्यक्ति प्रधान शेल्ी वह है जिसमें 
किसी व्यक्ति विशेष के साथों का, उसकी क्रियाओं का शोर उसकी। 
सनोबृत्तियों का जीता-जागता-चित्रण पाठक को मिल सके । इस 
प्रकार के छोखों में जीवन की वह छाप मिलती है कि पाठक के सामने: 
उसका चित्र आकर खड़ा हो जाता है । 

इस श॑ ली में लेखक झपनी मनोदृत्तियों को प्रथम पुरुष के रूप 
में पाठकों के सामने रखता है । इस शेल्ली का बह रूप हमें कहानी, 
उपन्यास, माटक इत्यादि में देखने को मिलता है । 

2. विषय-प्रधान शैली--विषय-प्रधान शौल्ली में व्यक्ति की: 
विशेषता नहीं रहती | जब लेखक अपमे व्यक्ति से ऊपर उठकर विषय 
में इतना तक्‍लीन हो जाता है कि उसे अपनी सुधि ही नहीं रहती वो 
उस छोख में से व्यक्तित्मधानता समाप्त हो जाती है और विषय- 
प्रधानता आ। जाती है | लेखक उस समय अपने को विषय में खो बैठता, 
है और उसकी हर विचार शक्ति केवल विषय में ही वर्ल्लीज हो जाती 
है| विज्ञान और आलोचना सम्बन्धी विषयों में हमें यह शज्री प्रायः 
देखने को मिलती है। इस शेल्ी में व्यक्ति छुपा रहता है. ओर केवल 
विषय की प्रधानता रहती है । 

४, आालोचतनात्मक-शैज्ञी--श्राव्ोचनात्मक शैली के अंतर्गत 
केवल झाक्षोचना ही आती है, बह चाहे व्यक्ति की हो, चाहे विषय 
की दो, चाहे इतिहास की हो अर्थात्‌ बह हर विषय की हो सकती है ।' 
इस शैज्षी के ज्षेत्र में कोई भी संसार की ऐसी वस्तु महीं है. जो ने भरा; 
सके ओर आलोचना के चेत्र से उसे बाहर किया जा सके । 
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संज्ञषिप्त--इस प्रकार हमने ऊपर शेली का साधारण विवेचन 
किया है| यदि पाठक इस विवेखचना पर ध्यान दँगे तो उन्हें किसी भी 
नियन्‍्ध को पढ़ने पर यह निश्चय कर लेने से अधिक सभ्य नहीं लगेगा . 
कि यह निबन्‍्ध किस शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। अब शैज्ली 
का प्रकश्ण समाक्ष करते हैं । 


हिन्दी में निबन्धों का विकास 


हिन्दी, में निबन्धों का बाल-युग उसी ससय प्रःरण्भ होता है जब 
हिंदी गद्य का उत्थान प्रारम्भ हौता है | भारतेन्दु: बाबू हरिश्चन्द्र जी 
के युग से ही छोटे २ लेखों का लिखता प्रारम्भ हुआ। यहां यह कहना 
असत्य न होगा कि हिंदी का विकास अश्रग्मोजी के संपक से हुआ। 
जब उस काल के अभ जी भाषा के विद्वानों का ध्यान अपनी मावृ- - 
भाषा की तरफ़ गया तो उन्‍हें ध्याव आया कि इसका समुन्नत कश्ना 
भी उत्तका कर्तव्य है| पाश्चात्य देश के पिद्ठानों ने भी इस कार्य में 
सहयोग दिया और खोज करके प्राचीन अथों का पता लगाया। इसी 
काह्न में मुद्रश-कलों का भो दुग प्रारम्भ हुआ और अन्य भाषाओं ' 
की भाँति हिंदी में पत्र-पत्रिकाओं का मकाशन कुछ विद्वानों ने किया । 
इन पत्र-पत्रिकाओं में लेख«छपने शुरु हुण शऔर यहीं ले दिंदी निबन्‍्ध- 
कला का भी जन्म हुआ। 

हिंदी साहिस्य के लिये मिबनन्‍्ध एक बिल्रकुल्ल मई वस्तु थी। संस्कृत 
नाहिसय में कहीं पर भी वर्तमान निबन्ध के प्रकार की रचना नहीं 
मिलती | कविता, कहानी, उपन्यास तथा भाटकों से हिंदी परिच्तित थी 
परम्तु निबन्‍्ध से नहीं। थही कारण था कि निवन्‍्ध के विकास में 
कला के ऊपर दिये गये अन्य भेदों-की अपेक्षाकृत अधिक समय छामा । 
झौर उनमें वह सौन्दर्य और परिपक्वता भी न झा पाई जो साथ्क : 
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तथा कविता इत्यादि में आई । भाषा क्यों कि शिथिल्र थी इस लिये 
- निबम्ध लिखने में ओर भी कठियाई हुईं । 

भाषा के परिसाजन की ओर विद्वानों का पूरा ९ ध्यान था परन्तु फिर 
भी भाषा के दोषों का एक दम दूर हो जाना कोई साधारण कार्य 
नहीं था | घीरे २ साहित्य की प्रगति के साथ २ भाषा की भी प्रगति 
चलती रही | भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने ही सब से पहले हिन्दी 
गद्य भे निबन्ध रचना की । इस थुग के अन्य प्रसिद्र निबन्‍्धकार राजा 
शिवशसाद सितारेहिन्द, राजा लक्ष्मणसिंह, प॑० बाद्कृष्ण भह, पधं० 
प्रतापनाशायण मिश्, पं० बद्रीमारायण, पं० अंविकादश ब्यास इत्यादि 
हैं। इस काल में राजनैतिक, सामाजिक तथा कुछ अन्य बिषथों के 
लिवन्ध खिखे गये । साहिस्यिक निबन्‍्ध बहुत कम लिखे गये है। इस 
काढाय के प्रध्येक लेखक के खेखों में शेज्ञी के विचार से उसके व्यक्तित्व 
की छाप है । भाषा सावपूर्ण और अलंकृत दोनों ही प्रकार की है । 

१, भारतेन्दु ज्ञी--आपके भिबन्ध शिष्ठ तथा भागरिक ढंग के 
हैं। आपने भाषा तथा भाव दोनों को परिमार्जित क्रिया | 

२, प॑ बालकुष्णु--इनकी भाषा में उददृ' फारसी तथा अंग्रेजी 
तीनों भाषाओं के शब्दों की भरसार है। आँख, नाक, काम, तथा 

- कए्पणा, आत्य निर्भरता इत्यादि इसके निवन्धों के विषय हैं । देख 
खमस्कार प्रधान हैं। आपने मिश्रजी की अपेज्ञा अधिक किखा है। 
चअन्कछोदय इनका प्रसिद्ध निबन्ध है । 

३. प० अताप नारायण सिश्र--हनकी शैली विभोद पूर्ण है। 
कहावतों का अग्रोंग अधिक मिलता है। गास्भीर्य कम है। “मरे को 
मरे, इसे सोचा समझो चाहे गाना, शाह सदार” इत्यादि इनके विबस्धों 
के विपय हैं। शिवमूर्ति, घरती साता, खुशामद इत्यादि सुधाशव्मक 

- लिबन्ध भी आपने जिखे हैं। 
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४, अम्विका प्रसाद' व्यास--इनके निबन्ध विचार-अ्रधान हैं। 
धर्म, क्षमा, ग्रासवास इनके मिबन्‍्ध के विषय हैं। 

द्वितीय युग--इस काल तक भाषा परिमार्जित हो छुकी थी और 
छेखकों ने काफ़ी गम्भीर विषयों पर लेखनी उठानी प्रारस्ख कर दी थी | 
इस युग के प्रवर्तेंक श्री महावीर असाद हिवेदी जी थे। भाषा की 
ब्याकरण सम्बन्धी न्रदियों को ह्विवेदी जी ने अपनी प्रखर लेखनी द्वाश 
काट छाॉँट कर निबन्धोपयुक्त बना दिया और साथ ही साथ अभय 
लेखकों की भी इस दिशा में ऑत्साहित किया। इस कांस के प्रधान 
छेखक श्री पं० गोविन्द नारायण मिश्र और श्री बाल झुकुल्द गुप्त 
चथा प॑० माधव प्रसाद जी थे । 


१, महावीर प्रसाद द्विवेदी--आपने साथा की अपँगता, 
स्थुद्बता और शिथ्रिक्नता को नष्ट किया । आपकी लेखन प्रणाली सरल, 
सुबोध और प्राब्जल थी | इस में कक्पनाओं की उड़ान थी और थी 
अमुमूतियों की सरतता | आपने सेंकदों मौत्धिक निबम्ध लिखे हैं. और 
अज्जुवाद भी किये हैं। 


२. गोविन्द नारायण मसिश्र--आप के निबम्ध विचारन्प्रधान हैं। 
कठिन शब्दों का प्रयोग आपकी भाषा में मिलता है | 


३, बाल्न मुकुर्द गुप्तू--आरम्भ में उदू लेखक होने के कारण 
आपके निबनन्‍्धों में उदू' की छाप वर्तमान है । 'शिव शम्सु का चिट्ठा! 
आपके निबन्धों का संग्रह है। 

ए, प० माधव प्रसाद--आप के पविब्नन्ध भाव-प्रधान हैं । आप 
की शेली सरल है भौर उसमें प्रवाह बहुत अच्छा है । 

४, शु० प्रेस चन्दू--आपके निबन्ध बहुत कम लिखे हैं। परल्तु 
इनकी शेली अपनी विशेषता रखती है और जो कुछ भी उन्होंने लिखा: 
है वह समय, भाषा, और शैली के विचार से विशेष उस्लेखनीय है । 
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वृतीय-युग--इस युग को निबनन्‍्धों का प्रधान युग कहना अनुप- 
घुक्त भहीं होगा । यह चह युग है जब भाषा गढ़ हो चुकी थी और 
, इसके परिमार्जन सें किसी प्रकार की भी कोई |ब्याकरण सम्बध्धी 
अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई कसी नहीं रह गई थी। यह काह्म 
सथू १६२१ के पश्चात आता है। इस काल सें कल्ा-पक्ष तथा भावना 
पक्ष दोनों ही प्रकार के लेख लिखे गये । खेखकों ने आाथः सभी शेलियों 
और अलंख्यों विषयों पर अपनी क्षेखनी उठाई और सफलता पूर्वक हिंदी 
साहिस्य में निवन्‍्धकोष की पूर्ति की । इस काल को नवीब-काल कहा 
जाता है| सरदार पूर्ण सिह, प॑० पद्म सिंह, आचाये रामचन्ह् शुवल, 
श्याम सुर्दर दाख बी० एपु०, जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरी, गुलाबशय 
एम० १०, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, रायक्ृषष्ण दास, रासनाथ सुमन, 
महा देवी वर्मा, पहुमलाल पुन्नालाल बर्णी, जैनेन्द्र कुमार इत्यादि 
इस काल क अम्रुख निबन्‍्धकार हैं । 

१, आचाये रामचन्द्र शुक्ू--छपर दिये गये नियम्धकारों में 
सब से अधिक प्धावता झाप को ही प्राप्त हुई है। इनके निबन्‍्धों पर 
इनकी स्पष्ट चाप है। मानसिक विश्लेपण आप से भ्रच्छा अम्भ कोई 
लेखक महीं कर पाया। आप के निबन्ध तर्क और सितनन्प्रधान हैं । 
सूर तुलसी तथा जायसी की आपने विशद आलोचना की है थौर बह 
अपना एथक स्थान रखती है। आपके निबन्धों से गाम्भीय और 
पांडित्य दपकता है | 'वितासरि/? इसके निबन्धों का संग्रह है। 

२. पं० पढ़ा सिह--आप के मिबस्धों में विचारों की सार्मिक 

' ब्येज़ना है और भाषा सजी है। आप के छोखों सें संवेदना का प्राधान्य 
होता है । 

३, सरदार पूरो सिह--आप के तिचन्ध भावात्मक हैं। भाषा 

: मंज्ी हुई है और अुद्दावरों का प्रयोग पर्याप्त है। भाषा में लाजणिक 
- अयोग बहुल है। | ह 


रे 


४ श्याम सुन्दर दास--आप की शैली में प्रवाह की कमी है। 
भाषा कहीं कहीं कठिन और कहीं बहुत सरल भी है। इनकी शेली 
बल्ल पूर्वक बनी हुई है। उसमें स्वाभाविकता का अमाव है, प्रवाह 
नहीं हैं । 

४. जयशंकर प्रसाद--भाषा संस्कृत गर्भित है परन्तु शैली में 
प्रवाह है और जीघन भी । उसके विचार श्रौर भाषा दोनों में चमरकार 
'है। साधारण पाठक हलके निबन्धों को पढ़ कर आनन्द जाम बहीं 
“कश सकता । 

8, बियोगी हरि--आपके मिबन्ध सरल हैं. और भाषा प्रॉजल 
है । 

७, गुलाबराय---आपके निबन्ध कल्ला-पुर्ण हैं ओर उनकी भाषा 
में गाम्मीय है। निबन्धों में चिंतन के लिए. भी स्थव्व होते है । आपके 
देखों भें स्वाभाविकता का अभाव है परन्तु फिर भी कहीं कहीं पर 
उनमें सहृंदयता भी मिलती है। आपके निबंधों में पांडित्य प्रदर्शन 
अधिक मिलता है और कहीं कहीं पर तो भावों को गम्भीर बनाने के 
लिए ही. किल्षष्ट साषा का अयोग कर दिया जाता है | आपके निबम्ध 
विवाशत्मक तथा आलोचनास्मक होते हैं । 

८. रायकृष्ण दास---आपकी भाषा बहुत सुन्दर होती है और 
कठिम शब्दावली प्रयोग करने का अ्यस्म कम विखल्ााई देता है। 
निबनन्‍्ध हृदय-प्रधान होते हैं।.._ 

६, महादेवी वसो--भाषा में प्रवाह है, सरलता है। विबम्धों 
में अनुभूति है। तत्सलम शब्दों का ही अधिक प्रयोग आपकी भाषा में 
' मिल्वता है इसलिए साधारण पाठकों के ल्लिण बह नहीं होते । 

१०. पदुमलाल पुन्नाज्ञाल बख्शी--इनके निबन्ध गम्भीर 
होते हैं भर उन्तमें अध्ययन के लिए सामझी अधिक होती है । साहित्य, 
अतिहास और दर्शन इसके भिबन्धों के विषय हैं । 
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१९, जैनेन्द्र कुम्ार--भाषा स्वाभाविकता ल्लि 
विषयों का सौ सरलता पूर्वक प्रतिपादन किया गया 

नोट--छपर दिये गये भिवन्धकारों के अतिरिक्त रामदास गौड़, 
सियारामशरण गुप्त, सम्पूर्णाननद, रघुवीरसिंह, हरिभाऊ उपाध्याय, 
किशोरीलाल सश्नु वाला, काका कालेलकर इत्यादि ने भी विशेष 
दिशाओं में दिवन्ध खिखे हैं । 

निबन्ध-साहित्य का भ्रविष्य:---ऊपरु हिन्दी साहित्य में 
लिबन्धों के उत्थान और प्रसार पर एकदृष्टि छाल्ली गईं है । जितने 
थोड़े समय में जितनी शीघ्रता के साथ मिवन्ध-साहित्य मे प्रगात की है 
उससे यह स्पष्ट ही है कि आगामी युग में विबन्ध-साहित्य का सबिष्य 
बहुत ही उज्ज्वक्ष है । मनन-शील बिद्दानों की संख्या हिन्दी साहित्य 
में बढ़ रही है शौर साथ ही हिन्दी राष्ट्र भाषा होने फे कारण हिन्दी 
का प्रचार भी सभी दिशाओं में होता जा रहा है। इसलिये भविष्य में 
सिबन्ध भी केबल कुछ सीमित ही विषयों पर व होकर बहुझुखी होंगे 
ओर उनमें गास्भीये भी पहिले की अपेक्षा अधिक आने की संभावना' 
है । पेसा होने पर निबस्धों के पढ़ने का चेत्र केवद्ा विद्यार्थियों से बढ़कर 
अन्य व्वक्तियों सें भी होने लगेगा। विच्ारकों को चाहिए कि वह ऐसी 
समस्याओं पर अपने विचार पक्ट करें कि जो सर्वसाधारण पढे-लिखों 
के हाथों सें जाकर उनसें भी विवम्ध पढ़ने की अभिरूचि पैदा कर दें | 
सिबन्धों की उन्नति में सरकार का रेडियो-विभाग भी काफ़ी कार्यो कर 
रहा दे और वहाँ से विभिन्‍न विधर्यों पर सुन्दर निबन्ध पढ़े जाते हैं.!, 


ए हुए है। गश्मीर' 
द्दे! 


_मलयललाकर अब ०»+-+- फिपलममाक #८कडफकक, 


पाहित्यिक-नबन्ध 
वीरगाथा साहित्य पर एक दृष्टि 


हिन्दी साहित्य के इतिहास-पंडितों ने भाषा के इतिध्राश्न को 
चाए भागों में विभाजित किया है। थीरगाथा-काल, भक्ति-काल, रीति- 
काल तथा भ्राधुनिक काल । इस प्रकार वीरगाथा-काल' का स्थार्भ[हुन 
चारों कालों में ऐतिहासिक इऑ्टि कोश से सर्व प्रथम थ्राता है । इस 
काल का समय संचत्‌ ५०४० से १३६७४ तक माना गया है और यह 
भाषा के उत्थान और क्रमिक विकास के विचार से बहुत सहत्वपूर्णा 
काक्ष है। 
जिस समय यह काल अएस्स होता है उस समय भारतवध्॑ में 
व्यवस्थित राज्य-सत्ता का अमाव था और समस्त देश छोटे छोटे /मनन- 
चले राज्यों मे विभाजित हो रहा था । पत्येक्ष राध्य का प्रथक पृथक 
“निरकुश राजा था और वह अपनी सनमानी आकाँचाओं के अलुसार 
शाज्य करता था | राजे सभी आय: बौर थे परण्तु संगठन न होने के 
कारण देश बहुत हुबंल बचा हुआ था और इसी लिये विदेशियों की 
लालच भरी दृष्टि भारत की धन सम्पत्ति पर जमी हुईं थी। भारत के 
शजाओं की शक्तियों का दास आपस में लड़ भिद् कर होता जा रहा 
'था और एक दूसरे की कल्याओं को बल्ल पूर्वक स्वयंम्बरों से से भगा 
लाना मात्र ही केवल उनके युद्ध कोशल के अदर्शन का प्ेन्न था। इस 
प्रकार आपस में वेमनस्थ बढ़ाकर अपनी शक्तियों [का अपव्यय करना 
'ही उनका गौरव बन गया था। 
हिन्दी कविता इस काल में केघल दर्बारों में पलती थी और कवि 
लीग विशेष रूप से चारण होते थे जिंधका उद्देश्य अपने आश्रय दाता 
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दीर राजाओं का गुशगान गाना होता था। देश में फूट थी, तुर्बल्वता। 
थी, विल्ञासिता थी, आलस्य था परश्न्‍्तु फिर भी बीर शाजाओं का एुक 
इस हाल नहीं हो गया था। इसी समय घीर प्रथ्वीशाज दिल्‍ली का। 
राज्याधिकारी हुआ परन्तु स्वयंभ्बरों से डोला उठाकर जाने वाली प्रथा 
से अपने को मुक्त वह भी मे कर स्का । संयोक्‍क्तों का डोला उठाकर 
लाने का मुल्य उसे क्‍या देना पढ़ा यह सारत निवासी थुग-थुग तक 
नहीं झुला सकेंगे । 


इस काल में हिस्दी का जितता भी लाहित्य रुजम एआ बह 
विशेष रूप से दो ही रसों से ओतःप्रोत था , एक ःगार तथा दूसरा 
वीर रस । जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है इस काल में वीरता का 
प्रदर्शन भी शगार के आश्ित ही होकर चबलता है, श्र्थात्‌ श गारिक 
भावनाओ्रों की पूर्ति के लिये ही वीरता का अदर्शन किया जाता था 
ओऔर कबियों ने भी अपने नायकों में दोधों ही गणों की अधानता 
दिखलाई है । इसलिये इस काल के कवियों के नाथक रसिक भी हैं 
श्रौर बीर सी । रखिकता उसका अधान गण है और उस्त रहिकता 
के चैन में आने वाली बाधाओं को जड़ मूल से उखाड़ फेकने के लिए' 
उन्होंने अपने वल्ल कौशल्न तथा पराक्रम का प्रयोग किया है। इस काल 
के आय; सभी ग्रन्थ नाम सात्र के सुनने तथा देखने से पेतिहासिक से 
प्रतीत होते हैं. परन्तु यदि उसको श्राद्योपाँत पढ़कर देखा जाये तो' 
उनसे पेतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। इन ग्रन्‍्थों की कथाओं 
में केवल नाम के लिये ऐेतिहासिकता रहवी तो है--परन्तु वास्तव में 
सब कथाें आख्यायिकाओं पर आधारित हैं. | कल्पता और कवि- 
स्वच्छुंद्ता को उनमें विशेष स्थान दिया गया है | इन ग्रन्थों में 
अतिशयोक्तियों की इतनी भरसार है कि कहीं कहीं पर तो पाठक इस 
संसार को भूल कर आकाश में उड़ने खशता है और वास्तविकता उस, 
समय उसे कोरा उम्राह्मस सात्र प्रतीत होती. है | 
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इस काल के अन्धों में चौरता पूर्ण युद्धों के बहुत सजीव चित्रण 
मिलते हैं ओर उन बर्णनों में जिन छुम्दों तथा जिस भाषा का अयौग 
किया गया दै वह धीर रस को व्यक्त करने में बहुत उपयुक्त सिद्ध 
हुए हैं। एक विशेष बात इस काल के प्रंथ्रों में कई कई प्रकार की 
भाषाओं का प्रथोग है और कम्मी कमी उसमें यह भी श्रम हो जाता' 
है कि यह अन्थ उस समय और उस लेखक का छिखा हुआ भी है 
अथवा नहीं कि जिस काल में जिस लेखक द्वाश लिखित उन्हें माना 
जाता है। यही कारण है कि इन भनन्‍्थों की प्रामाणिकता के विषय में 
बहुत सन्देह है शौर भाषा वैज्ञानिकों को इत ग्रन्थों की प्रामाणिकता 
जाँचने के लिये काफ़ी खोज करनी पड़ी है । 
प्रायः सभी ग्रन्थ वीर्गाथा काल में देशल और अपर ण भापा में 
लिखे गये हैं। दोहा, छुप्पय, कवित्त तथा कुशडलियां हत्यदि छुम्दों 
का अयोग इन सब पर्न्थों में है। कांव्य प्रबन्ध तथा सुक्तक दोनों ही 
' प्रकार के पाये जाते हैं । उद्‌' और फ़ारसी भाषा के शब्द भी इस 
समय को कविता में पाथे जाते हैं । 
इस काह्य के कवि केवल कवि ही नहीं होते थे बश्न वह तलवार 
के भी दैसे हीं घनी थे जैसे लेखनी के | इंस चारण कवियों का कर्म 
साहित्य सेवा उतना महीं होता था जितना स्वामि-सेवा और इसी- 
लिये यह श्णक्षेत्र में जाकर युद्ध की आग से कूदना और मंगी तलवाएं 
भजाना अपना कर्तव्य समते थे | हमकी झ्रोजस्विनी कविता वीशें में 
उत्साह का संचार करती थी और उन्हें युद्ध-केत्र में सीना तान कर 
मतवाल्ला बना देती थी। उनकी कविता को सबकर यौद्धाओं के झुज- 
दृशड फड़कने बागते थे और वह सिरों पर कफ़न बाँध कर रख-सूमि सें 
जूक जाते थे । | 
हम्मीर रासो, कीर्तिल्ञवा,कीतिपताका इस काल के अपञ्ञ|श काब्य' 
हैं. तथा विद्यापति की पदावली, खुसर की पदैलियाँ, जयच-द॑-प्रकाश,, 
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पृथ्वी राय-रापो, खुसाम-रासो, बीसलदेव-श्सों, परमालननरासों इत्यादि 
देशज भापा में लिखे गये प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इस काल का सबसे 
प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज रासो का लेखक चब्दबरदाई है। पृथ्वीशज 
तथा चन्द्रवरदाई इस काल के प्रतीक हैं। इन्हीं दो व्यक्तियों पर 
केन्द्रित होकर इस काल का निर्माण हुआ है । 
सापा, इतिहास और साहित्य तीनों ही इष्टिकोणों से वीरगाथा- 
काल बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह हिंदी भाषा का आ्रारंभिक काल 
है जिस में देशसाघा का निर्माण और वीरता-पूर्ण काव्य का सृजन 
हुआ। परन्तु खेद की बात है कि वीरगाथा काल होते हुए भी इस 
समय का कोई पूर्ण अथ हमें ऐसा नहीं पिज्ञता मिममे स्ववम्त्रता या 
शह्टीय जावगा से पूर्ण विचार मिल्षते हों | इसका प्रधान कारण यही 
है कि इस काल्न में राष्टरीयता का सर्वथा अमाव था और कवि अपना 
उत्तरदायित्व देश अथवा राष्ट्र के अ्रति न समझ कर उनप्त आ'गारिक 
शजाओं के ही भति समझते थे जिनकी बीश्ता का प्रदर्शन भी राज- 
कुमारियों के डोलों पर ही अठका हुआ था | 
बीरगाथा-साहित्य की पिशेषतायें :-- 
१, इंस काल के प्रधानतया सभी अथ शगार और घीररस प्रधान हैं। 
२. इस काल के प्राथः सभी कवि दर्बारी थे और अपने अपने आश्रय- 
दाताशों की अशंसा प्लान्र ही उनके काब्यों के विषय थे । 
३, इस काल के प्रायः सभी ग्र'थ ऐतिहासिक से प्रतीत होते हुए भी 
काल्पनिक हैं । 
- ४, काब्यों में घुद्धों का सुन्दर चित्रण है| 
९. इस काल के श्रधों की आषा और कथा अभी तक संदिग्ध हैं और 
उनकी समकाल्ीनता के विषय में विद्वानों में मतभेद है। 
- ९ राष्ट्रीअता की भावना का इस काल सें सबथा अमाव मिलता है। 
. ५, बंष्पय, दोहा और कबित्त छुंदों में ओजपूर्ण कविता इस काल के 
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कवियों ने क्षिखी है | 
मे, इस काल सें प्रबन्ध वथा झुक्तक दोनों गकार के काव्य छिसे गये हैं| 
&६. भारत की शासन व्यवस्था अव्यचरिथत होने के कारण इतिहास में 
भी उच्छुश्रखलता का आमास मिलता है, सुसंगठव का नहीं | 
१०, भाषा परिसार्जित नहीं है, उससें कई भाषाओं के शब्द हैं | 


रे | + 
हिन्दी में निगु ण धारा 
अचथ वा 
संत साहित्य की एक ऋूलक 

भारत में सम्पूर्ण रूप से मुसल्लमान शासन-सत्ता स्थापित हो जाने 
पर हिन्दू गोरण और वीरता के लिये बहुत कम स्थान रह गयाथा। 
स्थान-स्थाम पर देव मन्दिर गिराये जा रहे थे और उनके स्थान पर 
मस्जिद बत रही थीं। मुसलमान पूरी तरह भारत-भूमि में बससे चले 
जा रहे थे, शासक और शासित होते हुए मी दो जातियों का एक दूसरी 
से सबंधा पएथक रहकर जीवध निर्वाह कर्ता कठिन था। इसकिये दिन 
प्रतिदिन हम दोनों को एक दूश्रे के निकट आना पड़ा और आपस के 
मिलन की भावना को प्रचारित करने के क्षिए कुछ सन्त-कवियों ने हस 
काल में जन्म लिया । 

ऐसी परिस्थिति में देश के अन्दर पक सामान्य-भक्तिसार्गः 
का विकास हुआ किसमें हिन्दू तथा मुसलमान दीवों ने ही सहयोग 
दिया | इस 'सासान्य-भक्तिलम्रार्ग” के विकास का सार बीरगाया काल 
में ही सिद्ध और नाम पंथी योगी निर्धारित कर चुके थे परन्तु उसकाल 
सें उसे देश की अभ्रध्यवस्थित राजनीति होने के कारण, कोई व्यवस्थित 
रूप रेखा नहीं दी जा सकी धी। सिद्ध और नाथ योगियीं के सत फे 
चेद, शास्त्र, पूजा, अर्चा सब व्यर्थ था, ईश्वर को बह घद-घट 


जद 
मानते थे, हिन्दू सुलल्लमान इनके निकट एक थे और वह जात-पाँत के 
भेद भाव में विश्वास नहीं रखते थे | इसी समय दक्षिण से आने वाली 
शक्ति की जहर ने भी हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रतिपादत किया और 
( सं० $श२८-१४०८ ) महद्दाराष्ट देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने भी 
इली मत का प्रचार किया ) 
हिन्दी साहित्य भें इस विचार को लेकर एक थशुरा का निर्माण 
करने बाला व्यक्ति सन्‍्त कबीर था। कबीर ने एक ओर तो निराकार बहा 
के तिरुषण में भारतीय वेदान्त को अपनाया और दुसरी ओर भक्ति के 
क्षेन्न में प्रमतत्व का निरुषण करने के लिए सूफ़ी सिद्धाँतों का प्रतिपादन 
किया | साथ पन्थियों के मीरस इपदेशों से शुष्क पढ़े जनता के हृद्यों 
में कबीर मे सूफ़ी प्रम-भावना का खोत बहाकर उन्हें परिष्लाबित 
कर दिया । कबीर ने अपनी कविता में मानवता के महान आदशों का 
निरुपण किया और जनता के हृदयों से जातीयता की संकुचित भावना 
को भष्ट करके अस आवना भरते का भरसक प्रयत्न किया । 
कंबीर तथा अन्य निशु ण-पन्‍्थी संतों ने भक्ति तथा योग का 
संयोग करके कर्स के चषेन्न सें नागपन्थियों के ही सिद्धांतों को अपनाया। 
सम्तों के लिये ईश्वर का स्वरूप ज्ञान और प्रेम तक ही सीसित रहा । 
धर्म के क्षेत्र सें चच्ध पदार्पण घहीं कर सके । दैश्वर के जिस धर्म-स्वरूप 
को लेकर लोकरशंजव की महाभ्‌ भावत्ता के साथ रामसक्ति शाखा का 
निर्माण गोस्वामी तुजसीदाल ने किया उसका संत साहित्य में सबंधा 
अभाव ही बना रहा । 
संत कबीर का एकेश्वरवाद इस ग्रकार एक अनिश्चित रूप की लेकर 
खड़ा हुआ, जिससे कभी बह्यवाद को ऋलक दिखाई देने लगती है 
'और कभी पैगम्बरों के खुदावाद की । खँँत कबीर का थह पंथ निशु शा पंथ 
ऋहलाया । इस पंथ में जो प्रधान प्रगति पाईं जाती है चह है एकता 
'की भाबना, जातिसेद, समाज भेद, स्थान भेद और काल भेद से 
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रहित । निगुण पंथ में हिन्दू और मुखजमानों ने समान रूप से आस्था 
रुखी है। 'राम रहीम! की एकता का वर्णन संत कवियों ने उध्झ्ुक्‍्त 
कंठ से किया दै । 
संत्र कवियों की चाणी इतली स्पष्ट नहीं है जितनी कि जेष्णव 
कवियों की कविता में मिलती है। इसका प्रथम कारण यही है कि वह 
होग ज्ञान ओर प्रम्॒ को मिला कर जो विचार प्रकट करते थे उसे 
अटप्डी भाषा से कहना उनके लिये कठिन हो जाता था । इस मत के 
प्रतिषादकों में विद्वतय का अभाव रहा है इसलिये साहित्यिक दृष्टि से 
उसमें उतना सौंदर्य नहीं आा पाया दै जिवनी विचारों की गह॒वता। संत 
कबीर ने रझूपकों और अभ्योक्तियों हारा अपने भावों का प्रदुशंन किया 
है और कहीं कहाँ पर भाव इतने गहन हो गये हैं कि उसका सही श्रर्थ 
' छमाना कठिन हो जाता है । 
कबीर, रैदास, धर्मदास, शुरु नानक, दावू दयात्व, सुन्दर दास, 
-भलूककदास, इत्यादि इस धारा के प्रधान कबत्रि हैं | 
निभु ण॒ धारा की विशेषतायें :-- 
'१, इस शाखा की विचारावलि शामानन्द जी के धार्सिक प्रचार से 
सम्धम्धित हैं| 
२, इस काल के प्रायः सभी कवियों की कविता मे किसी न किसी 
सीमा कक रहस्यवाद की पु पाई जाती है । 
“३, यह लोग जीच को पुलहिम और परमात्मा की प्रियतम के रूप से 
मानते हैं । 
9, प्रेम का प्रतिपादन झान-मार्य से जनता में सरखता पेद़ा कश्ने 


के क्षिए किया गया है । 
९, कबीर का राम दशरथ-पुत्र राम ने होकर निगुण अहम है । 


“६, हृठथोंग और वेदान्तों की ऋक्षक इन कवियों की वाशी में बन्नतंत्र 
मिलती है । 


छठ 


७, हिन्दू और सुसलमानों में एकता प्रतिपादित करने का सभी सम्तों। 
ने समान रूप से अयत्म किया है। 

८, इनके साहित्य में मंडन की अपेज्ञा खण्डन की प्रद्ुत्ति बहुत 
अधिक है । 

8, इमको कषिता में खड़ी बोली, अवबी और पूर्वी तीमों का सुन्दर 
सम्मिश्रण है । 

१०, काधष्य विधयक सॉंद्या का सम्तों की कविता में सर्वथा, 
शभाव है। 

११, इनकी वाणी से स्पष्टवादिता आवश्यकता से अधिक है। 


हिन्दी में सूफी प्रेम धारा 


पंचइवी शताब्दी के अंतिस भाग से लेकश १७ थी. शवाब्दी के 
झअरन्‍्त तक हिन्दी साहित्य से निशुशि तथा सशथुण दोनों ही धाराशों का ' 
अचार समान रूप से चलता हुआ दृष्टिगोचर होता है। निशुश सक्ति 
के चैत्र भें जहाँ संत साहित्य का प्रसार दिखाई देता हे बह्धां 3सी के. 
साथ साथ बविशुद्धा भ्रेम की भाववा से झोताप्रोत साहित्य सी मिल्षत॥। 
है । इसे और अधिक स्पष्ठ शब्दों में यों समभना चाहिये [कि निगु ख 
भक्ति घारा के दो एथक छथक रूप बच गये, जिस के पहले रूप का 
सास ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ा और दूसरी का अ्माश्रयी शास | 
प्रमाक्षमी शाखा विशुद्ध सूफी सिद्धांतों के आधार पर हिन्दी 
कवियों ने अपनाई जिस के फल स्वरूप हिन्दी भी प्रेम-आख्यायिकाओं' 
के साहित्य में प्रादुर्साव हुआ । इस शाखा के कवियों ने अपने प्रेम- 
मार्ग और उसके सिद्धांतों का प्रतिषादन कढ्पित कहानियों हारा किया | 
कवियों ने लौकिक प्रेम में ईश्वरीय ऋतक डालने का प्रयत्त किया हैः 
ओर अपनी कविताओं में प्रेस की पीर! पर विशेष रूप से लिखा है]! 
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इन कहानियों में राजकुमार और राजकुमारियों के प्रेस को छेकर ही 
क॒षि चलता है। राजकुमार राजकुमारी के अल्लौकिक सौंदय पर आसक्त 
होकर संखार की सब विभूतियों, यहां तक कि अपनी स्थी और घरबार 
से भी नाता तोढ़ देता है, और पागल वैरागी बन कए उस राजकुमारी 
को आप करने के लिये निकल पड़ता है। उस शजकुमारी को प्राप्ष 
करने में अनेकों कष्ट उठाता है शोर अत में उसके लिये अपने प्राणों , 
तक को त्यागने के लिये उच्चत हो जाता है। अत में वह उस राज-- 
कुमारी को प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार कवि के विचार से आत्मा 
झौर परमाव्या का मिलन हो जाता है। 

इन सूफ़ी कवियों ने प्राय: घही कट्ठानियों की हैं जिनकी कथाये 
हिन्दू गाथाओं से असिद्ध हैं. और इस प्रकार हिन्दू-कथाओं में सूफी 
सिद्धांतों की पुद देकर उन्होंने अपने काध्यों को हिन्दू-झु स्लिम समम्वभ्न 
के योग्य बनाने का प्रयस्त किया है। संत कवियों की भाँति इन कवियों 
में भी जातिभेद-भाव के लिये कोई स्थान महीं पाया जाता । 

परम भार्मी शाखा के कवि संत कवियों की अपेश्ञा अधिक सहृदय 
थे | इनकी कविताओं में श्री स्थान-स्थान पर योग की रूढ़ियाँ मित्रती 
अवश्य हैं परन्तु फिर भी कविता के अधिकाँश साभ सरसता पूण ही 
हैं। धंस चित्रण कवियों ने खूब किया है और स्थान-स्थान पर मलुष्य 
के साथ-साथ पशु, पक्षी, पेड़-पौधों तक के साथ सहानुभूति से काम : 
किया है | भजुष्य के कष्ट को देख कर बन के वृक्षों में भी रोने की 
कह्पता करता इस क्रतियों की विशेषता है । 

इस सूफी कवियों के प्र म-काव्यों सें संत कवियों जैसी खंडन और 
संडन की अद्ृत्ति नहीं मिलती । इनकी कविता आधोपात ब्यझुष्य के 
हृदय को स्पश करने वाली होती थी | प्रम का जितना सजीध चित्रण 
इन कवियों ने किया है उतना हिन्दी साहित्य में अन्य कवि भहीं कर' 
पाये | ररस कविता के बीच-बीच में जो इन्द्रोंने रहस्थभ्य परीक्ष की: 


ल्‍्च 


'छ 
भावना का समावेश किया है वह कविता को बहुत रहस्थभय बना देता 
है और उससे कविता का महत्व उथल्ेपन के साधारण रुतर से उठकर 
विचर क्षेत्र के ऊचे स्तर पर पहुँच जाता है । 
प्रसम मार्ग को इल शाखा का प्रतिनिधि कवि सलिक सुहम्मद 
जायसी है भौर 'पश्मावतः हस काल का सर्व प्रसिद्ध एवं सुन्दर भंथ । 
हिन्दी साहित्य के प्रबन्ध काच्यों म॑ राम चरित मानस के पश्चात्‌ 
पञ्मावत का ही स्थान है। प्रमाक्षयी शाखा के रहस्यवाद में भावना- 
स्मकता का अमसाव नहीं पाया जाता । जायसी के अतिरिक्त कुतबन, 
भंभन, उसमान, शेखनबी, कासिमशाह ओर घूर झुहम्मद इस धारा के 
अन्य प्रसिद्ध कवि हैं | 
हिन्दी में सूफ़ी घारा की विशेषतायें:--- 
3. इस धारा के प्रायः सभी कवि सूफ़ी थे जो स्वाभाव और जीवन में 
बहुत सरल थे । 
२, ज्ञानाश्रयी कवियों की भाँति ग्रेमाश्नयी शाज्षा के कवि भी शुरू को 
ईश्वर के द्वो समान मानते हैं । 
&, यह कवि सर्वेश्वरवाद की ओर अधिक झुके हुए प्रतीत होते हैं। 
४, मंसपीर! के साथ ही साथ संगीत और माधुय की भी इन कवियों 
में विशेषता पाई जाती है | 
#, "यह किसो भरी धर्म के कदर अमुयाईं नहीं थे भौर हिम्यू झुस्लिम 
एकता को अच्छा समझते थे | 
६, इस धारा के भ्रथ विशेष रूप से विशुद्ध अवधी भाषा में मिलते हैं। 
'७, इस कवियों की प्र म कथाओं में हिन्दू चरिन्नों को ही प्रधानता दी 
गईं दै। 
इस घारा के कवि सी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ही की भाँति 
कम विद्वानू थे भर साहित्य का उन्हें बहुत ही श्रल्प ज्ञान था। 
8, देशज अवधी भाषा में इस घारा का साहित्य रचा गया | 


ठ 


डरे 


हिन्दी सहित्य में राम-भक्लि 


सं० १०७३ के आस-पास स्वामी रामालुजाचार्य मो विशिष्ठाद्षेत- 
चाद का बह रूप जनता के सम्मुख रखा जिसके अशुसार चिंद्चिहि 
शिछ बह्म के ही अशश जगत के सब शाणी हैं, और वह सब उसी से 
उत्पन्न होकश उसी में क्षय हो जाते हैं। इसलिए हम जीचों को अपने 
उदार के लिये मारायण की भक्ति करनी चाहिये। इस सिद्धांत के 
आधार पर रामानुजाचाय ने श्री सम्पदाय की स्थापना की, जिसने 
देश सें फैल कर मारायण की उपसना और भक्ति का प्रचार किया । 
इनके पश्चात्‌ इस वेष्णव श्री सम्प्रदाश में प्रधान आचार्य श्री राधवा- 
भनन्‍द जी हुए, और फिर उन्होंने रामानन्‍्द जी को दीक्षा दी । भतक्तमाल 
के अमुसार शमाभम्द जी के बारह शिष्य कहे गये हैं--समनंतानन्‍्द, 
सुखामब्द, सुरसुशनन्द, नरहयिन्‍्द, भावानन्व, पीपा, कबीर, सेन, 
घना, रैदास, पञ्मावती और सुरी । इन सभी ने रास नाम की सहिसा 
भाई है। 
हिन्दी साहित्य में मिग्युण धारा के साथ साथ १६ वीं शताब्दी के 
अ'त से लेकर १७ वीं शताब्दी के अत तक, गुण भक्ति घारा भी 
मशाबर अ्रवाध रूप से बहती चली आ। रही थी । सशुण्भक्ति चारा 
के अंतर्गत रामभक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा दोनों ही थआाती 
हैं। यहाँ हम केवल राम भक्ति शाखा पर प्रकाश डालेंगे परन्तु इनके 
“शाम में और वैष्णव सम्प्रदाय के राम में सर्वदा अन्तर रहा है । कबीर 
इत्यादि ने जिस मत का प्रतिपादन किया है वह निगुर त्रह्य की 
उप|सना है। 
यह सत्य है कि श्री रामानन्द जी की शिष्य परम्परा द्वारा भक्ति 
“की देश में निरन्तर पुष्टि होती चली आ रही थी और भक्तों ने अपनी 
छोटी-मोदी कविताओं द्वारा सरसता के साथ राम नाम को देशवासियों 
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के हृदय में उतारने का प्रयत्न किया था और बहुत कुछ अंशों में बह 
उसमें सफल भी हुए थे परन्तु हिन्दी साहित्य के छेत्र सें राम भह्िसा: 
का सजीव गान करने वाल? सर्द अथम सफल्न कवि तुनली ही हुआ 
है । १७ वीं शत्ताबदी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जो की प्रतिभा 
हिन्दी साहित्य में प्रश्फुटित हुईं | अपनी सर्वोक्ुख्ली अतिभा तथा कल्ाओं 
के साथ कवि ने भारत में अपने देव राम को सेकर जनता के हंदयों 
पर सिदासनारूढ़ हो गया | कि की कविता का खमरकार अब अपने 
पूर्ण ओज और माघुय के साथ भक्तों के आणों में समा गया। “राम- 
भक्ति का पश्म विषद साहित्यिक संदर्भ भक्तशिरोभणि कपिवश तुलसी 
दास द्वारा ही संघटित हुआ, जिससे हिन्दी-काब्य की प्रौद़ता के युग का 
आरम्भ हुआ |” आचाय रासचन्द्र शुक्क्त । 

गोस्वामी तुलसी दास ने शाम भक्ति का जो स्वरूप जनता के 
सम्मुख श्खा है उसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी सर्वाह्ञ पूणता है | 
जीवन के सभी पक्षों पर कवि ने पूरी सहृदवता के साथ प्रकाश डाक्ा 
हैं'। कवि का न कर्म, धर्म से बिरोध है और न ज्ञाव से। तीनों ही 
विच्यारावल्ियों में आपने सामंजरथ स्थापित किया है ओर यही कारण 
है कि तुलसी का राम सबके हृदय का राम बन सका है । तुलसी की 
अक्ति मे धन और धर्म दोनों की रसानुभूति है। योग का भी सर्वथा 
कोष उससे नहीं मिक्तता परन्तु केवल इतना जितना ध्यान को पुकागमः 
करने के किए आवश्यक है। 

हिन्दी साहिष्य में जिस राम-सक्ति घारा को कवि ने प्रवाहित क्रियई३ 
है उसमें सब धर्मों के छिय्रे समान स्थान है, विरोध किसी का भी हीं 
सिक्षता | अपनी सामंजस्य प्रवृत्ति द्वारा कवि से शवों और चैष्णयों के 
चीच बढ़ते हुए घिठ्ठ श को रोका । कवि ने एक तरफ़ लोक-धर्म और ' 
भक्ति भावना का मेल कराया है. तो दूसरी और कमी, ज्ञान और 
उपासना में सामंजस्य स्थापित किया है। भक्ति को चरस सीसा तक: 


हेड 


यहुचने पर भरी कवि. लोक को सर्वथा छोड़ा नहीं है। लोक संग्रह 
'सुलली दास की भक्ति का प्रधान गुण हैं। यह लोक संग्रह की भावना 
-म तो कृष्ण भक्ति शाखा के ही अच्तर्गंत मिलती है और न श्रम और 
जानमार्गियों के अन्दर ही | कवि केबल उपास्य तथा उपासक तक हीं 
सोमित महीं रह गज है बरम उसने छोक-ध्यापक अनेकों समस्याशञ्रों पर 
भी ध्यास दिया है ओर अपने काव्य को सब प्रकार से कल्याणकारी 
बनाने का प्रयत्न किया है। यही कारण है कि राम भक्ति शाखा की 
वाणी अन्य सास्प्रदानों की अपेक्षा अधिक मंगलकारिणी होने से 
भारत की जनता में सबसे ऊँचा स्थान बना सक्री है। भारतीय 
जनता क़ष्ण-उपासना भी कम नहीं करती परन्तु जो सम्भाग शाम 
चरित मानस को प्राप्त हुआ है वह सूर सागर को प्राप्त नहीं हो सका । 


इस शाखा के प्रधान कबि तुलसीदास हैं और इसके अतिरिक्त हृदय 

राम इत्यादि भी हुए हैं । इस धारा में दमें श्रधिक कवि नहीं मिलते । 
इसका कारण स्पष्ट ही है कि गोस्वामी तुलसी दास जी ने इस साहित्य 
में जिस परम्परा को अपनाया है उसमें कवि के लिये उतथी स्वच्छुन्द्ता 
: नहीं है जिवना कृष्ण भक्ति शाखा में है । कवि को परिमाजित ज्षेन्न में 
ही रचवा करती होती है ओर उसकी कहपनाओं की उड़ान लेने में कठि- 
नाहँ होने के कारण रचना करने का साहस अन्य कि नहीं कर पह्ये | 
यों राम साहिस्य पर क्ेखनी उठाने घाक्ते दो अन्य कवियों को भी 
आुकाया नहीं जा सकता क्योंकि साहित्यिक इश्टिकोण से उनके ग्रन्थ भी 
अपनी-अपनी विशेषता रखते हैं। इनमें पदला कवि केशवदास है 
जिसने रामचल्थिका लिखी। राम चन्द्रिका पथक्‌ उथक लिखे हुए 
बर्णतों का संग्रह सा जान पढ़ता है और उसमें कथा प्रवाह का श्रभाव 
है। यह अंथ जनता में प्रसिद्धि लहीं पा सकता क्‍यों कि इसे समझना 
साधारण पाठक के लिये कठिन है । राम विषयक होते हुए भी यह मंध 
शममक्ति से संबंधित है ऐसा नहीं जाव पढ़ता, दूसरा प्रसिद्ध गंध साकेत 


85 


है जिसे वर्तमान घुग के प्रद्यात कवि श्री सैथिल्ी शर्श जी ने 
लिखा है। इस ग्रंथ में भी मानस का गम्सीय नहीं आपाया और इसके 
पठन-पाठम का ज्षेत्र भी रुकूल के विद्यार्थियों से आगे नहीं बढ़ सका । 


शम भक्ति-शाखा का प्रभाव हिन्दी साहित्य में सभी दिशाओं में 
हुआ है | राम साहित्य न तो किसी शैली विशेष तक दी सीमित रहाः 
ओर न किली छुल्द अथवा काध्य विशेष तक ही | पायः समय की 
सभी प्राचीन शेलियों में, इस साहित्य का सूजन हुआ है। वीरगाधा' 
काक्ष की छाप्पय-पद्धति, विधा पति और सूरदास की” गीत-पद्धति,, 
गंग आदि साटों की कवित्त सबैया पदति, कबीरदास की दोहा-पदछति 
चौपाई-पद्धति सभी का प्रयोग राम-लाहित्य में प्रदुशवा के साथ मिलता 
है। काव्य चेन्र में मुक्तक और प्रबन्ध सभी प्रकार के अ्रन्थ लिखे 
गये हैं और रास चरित सानल हिन्दी साहित्य का सर्वोत्तम अन्य 
थराजतक माना जाता है | राम भक्त कवियों ने अपनी रचथाओं में भी के 
नी सरसों का अयौग अपनी कविता में किया है शरीर प्रायः सभी अकार के 
अलंकार भी इसकी रचनाओं में खोजने से मिल जायेंगे । इस मकार 
हुए तरह से शमभक्ति शाखा ने हिन्दी साहित्य के भंडार की पूर्ति की 
है और हिम्दी साहित्य को इस सक्ति घर. का महाव ऋणी होना 
आाहिए । 

रामसक्ति साहित्य की विशेषतायें)-- 
१. इस धारा की प्रधान विचारावक्ति रामौनन्‍्द जी के पिद्धाँतों पर 

आश्रित है| 
२, शाम भक्ति शाखा में दशरथ पुत्र राम को इश्देव सात कर सशुझ 

भक्ति का प्रतिपादंस किया है। 


४. भक्तिच्लेत्र में सभी जातियों को तुलसी दास जी ने समान: 
स्थान दिया दे । 


हक 


४. भक्त को कवि ने दास के रूप में देखा है। 
&, कवि में थां ज्ञान और भक्ति दोनों का अ्रतिपादन किया है 
परन्तु ज्ञान पर भक्ति को ही प्रधाचता दी है । 
8, शामनाम के जाप में ही जीवन की झुक्ति मानी जाती है । 
७. कमक्षेत्र में वर्णाअ्रस धर्म को सान्‍य सानता है और तोथों के 
महँत्व का गान किया है । 
पे. साहित्यिक दृष्ठि से सब प्रकार के छुन्दों, सब रसों और सब 
प्रकार के का्यों में श्चणा को गई है । 
&. भगवान को ह्लोक २जक स्वरूप भें कवियों से गाया है । 
१०, शाम भक्ति शाखा का विशेष साहित्य अबधी भाषा में रचा 
गया परंतु श्रज और खदी में भी इसका सर्वथा अभाव नहीं कहा 
जा सकता है। 


हिन्दी साहित्य में कृष्ण भक्ति 


१४ थीं और १६ वीं शताब्दी में वेष्णव घर्म का प्रधार भारत में 
बड़े ज़ोर के साथ हुआ और उस समय के प्रचारकों में श्री चक्लभावचाश्र 
का साम विशेष उल्लेखनीय है। यह वेद शास्त्र में पारंगत और धुरंधर 
विद्वान थे । शंकराचाय के भायावाद ने भक्ति को जिस अविद्या की कोटि 
में रख दिया था और इसी से शमालुजाचाय से लेकर वस्लभाचाय॑ 
तक सब अपने को उसी से मुक्त कश्ना चाहते थे। बर्कभाचार्थ ने ब्रह्म 
में शंकराचाय के संताजुसार न केवल्ञ गिगुर्णसता को ही भाना वन 
सर्व गुण और धर्सो का समावेश उसमें किया और सारी सृध्ति को 
लन्होंते लीला के लिये बहा की आत्मकृति कहा | आपने भाना कि श्री 
कृष्ण जो परतढ्म हैं, जो सब दिव्य गुणों से थुक्त होकर पुरुषोत्तम! बने 
हैं. उन्हीं में सत-चित्‌ और आनंद का ससन्‍वय है। “कृष्ण अपने 
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भक्तों के किये व्यापी बैकु'ठ में (जो विष्णु के बकुठ से ऊपर है) 
अमेक प्रकार की क्रीणार्यें करते रहते हैं । 'गोकुल! इसी व्यापी बैकु'ठ 
का एक खंड है जिसमें नित्य रूप में यझ्लुना, बुदांबन, निकु'ज इत्यादि 
हैं। भगवान को इस 'नित्य-लीजा-सृष्टि! में प्रदेश करणा ही जीव को 
सबसे उत्तम गति है ।” रामचब्ह शुक्ल | 

रामानंद की भांति श्री वढलमसाचाय ने भी देशाटन करके अपने 
मत का प्रचार किया परन्तु हिन्दी साहित्य में चेष्णव सम्प्रदाय के इस 
पुष्टि मार्ग को सफलता पूर्चक लाने का श्रेय सूरदास को ही प्राप्त 
है। 'चौशली चैष्णनों की बार्ता के अनुखार संबत्‌ १४म० के आस- 
पास सूरदास जी गऊबाद पर श्री वल्हभाचायी के शिष्य बने और 
तभी उन्होंने सूरदास को अपने श्रीनाथ जी मंदिर की कीर्तल सेवा 
सॉपी । श्री बत्लमाचा् के पुत्र बिद्वलदास जी ने इस धारा के कवियों 
का संगठन करके अछछाप! को प्रतिष्ठा की । अछछाप में आठ कवि थे 
सूरदास, कुम्मभन दास, पस्मानंद दास, कृष्णदास, छीतस्वामी, गोपिंद- 
स्वामी, चतुभुज दाल और नंददाल | कविवर सूरदास इस धारा के 
सबसे प्रसिद्ध कब्रि हैं जिन्होंने सूरसागर, सूर सूरावल्ली, साहिस्य जहरी, 
इत्यादि कई प्रंथ लिखे | कविवर सूरदास के बाद दूसरा नाम नंददास 
का आता है । 

कृष्ण भवित शाखा के कवियों ने शमभकति शाखा! के लिद्ठाँतों 
सबथा विपरीत छोक रंजन की भावना को भुल्लाकर कृष्ण की प्रेम 
भयी झूरति के ही आधार पर प्रेम तत्व का बढ़े विस्तार के साथ वर्णन 
किया है | प्रेमोन्मस गोपिकाओं से घिरे हुए कृष्ण का आनंद मय स्व- 
रूप ही अष्ट्ाप के कवियाँ ने पाया है| इस कवियों ने अनंत सॉंदर्य 
ओर इश्स-विज्ञास के समुद्र में दी गोते कयाये हैं । प्रजा शचक और 
प्रजा पालक कृष्ण के रूप का विशुषण नहीं क्रिया । [यह कृष्ण भक्त 
कबि अपने रंग में महत रहने वाले प्रोमी जीव थे। संसार से मुक्त, 
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तुलसीदास क समाच लीक का इन्हें कोई ध्यान महीं था। उन्हें यह भी 
ध्यान नहीं था कि समाज किधर जायेगा ? यह तो अपने भगवद्म स में 
मस्त थे और उसकी भक्ति के लिये #गार्मथी कविता ही उनका 
साधन थी | यह तो जनता को अपनी »& गारिक कविता द्वारा रसोन्मस 
कर देना चाहते थे | यही कारण है कि जिस राधा और कृष्ण को देन 
विशुद्ध भक्त कवियों ने अपनी कृष्ण भक्ति का साथन बताया वही ' 
राधा और कृष्ण रीति काल्लीन कमियों के लिये केवल सायक और 
नायिका के रूप में रह गये । 

राधान्कृष्ण के चरित्रों के गान में जो गीतन्काव्य की परम्परा जयदेव 
ओर विद्यापति मे चलाई थी बही अष्टछाप के कबियों ने भी अपनाई | 
इस प्रकार इस भक्ति और »'गार के क्षेत्र में झ्ुक्तक पदों का ही 
प्रचार हुआ, प्रबन्ध के ओर कवियों का ध्यान नहीं गया। इस घारा 
के कवि दतनी स्वच्छुंद प्रकृति के थे कि वह प्रबन्ध-काब्य के भमेत्े में 
पड़कर अपने को बन्धन में बॉँधना भी पसंद नहीं करते थे। बहुत बाद 
में संचतू १६०६ में अजबासी दास ने दोहा चीपाईं में एक ग्र'था 
मानस की तरह लिखा भीं परन्तु वह झाहित्य से विशेष स्थान नहीं पा 
सका | कविनस्वच्छुंद्ता के अतिरिक्त भ्रबन्ध-काध्य' न लिखा जाने का 
दूसरा प्रधान कारण यह भी था कि कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना 
अंश इस कवियों ने अपनी कविताओं में चित्रित किया है बह अच्छे 
प्रबन्ध काध्य के लिये पर्याप्त भी बह्ीं था। मानव जीवम की अनेक 
रुपता का समावेश उसमें नहीं हो सकता था। कृष्ण-भक्ति शाखा के 
कवियों ने अपने काव्य में केवल कृष्ण की बाललीला और यौवन 
लीणाओं को ही लिया है परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इन कवियों ने 
घात्सक्थ और श्'गार रस के वर्णुनों को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया दै ६ 

सूरदास जी ने श्री सद्भागवत की कथा को गाया है। सुर सागर 
में सवत के दशसस्कध की कथा का विस्तार पूथेक वर्णन है | उसमें 
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कऋष्णु जन्म से खेकर मथुरा जाने तक का वन है। कृष्ण की सिन्‍न-मिस्न 
'लीक्षाओं पर अनेकों सुन्दर पद लिखे हैं । [कवि ने सरल ब्रजभाषा का 
बहुत सरसता के साथ श्रयोग किया है। “जिस प्रकार रामचरित का 
गान करने घाले कवियों में गो स्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वे 
श्रेष्ठ ह उसी प्रकार कृष्ण चरित का गाम करने वाले भक्त कवियों में 
भक्त सूरदास का है। चास्तव में यह हिन्दी काव्य गगन के सूर्य और 
चन्द्र हैं | द्विन्दी काव्य हन्हों के प्रभाव से अमर हुआ, न्हों की सर- 
सता से उसका खोत सूखने न पाया ।” (रामचन्द्र श॒ुक्क्ष ) 

चात्सल्य के ही समान श् गार के संयोग तथा विय्योग दोनों पत्तों 
पर इस धारा के कवियों ने अनूठी कवितायें की हैं। जब तक कृष्ण 
गोकुल में रहते हैं. उस समय तक तमाम जीवन संयोग-पक्त में शहता 
है और मधुरा चले जाने पर वियोगपत्ष प्रारम्भ हो जाता है। दान" 
लीला, साखननलीला, चीरहरण लीला, रामलीला इत्यादि पर सहस्यों 
सुन्दर पद इस धारा के कवियों ने लिखे हैं| ४ गार वर्णन में भाव 
और विभाव पद्ष दोनों का ही विस्तृत और अनूठा वर्शन कवियों ने 
किया है | शधाक्षष्ण के रूप वर्णन का तो कुछ ठिकाना ही नहीं । 
कवियों ने काथ्य सुलभ सभी उपभा उत्प्र कज्ञा छपक और अतिशयोक्तियों 
को समाप्त कर दिया है। प्रकृति-चित्रण भी कवियों ने किया है परन्तु 
चह स्वतंत्र रूप से नहीं आ पाया है। कालिंदी कूल पर शरत चाँदनी 
'का सजीव चित्रण मिलता है। कु'ज़ बन का भी अच्छा वर्णन किया 
गया है। वियोंग पक्ष में सूर और नंददास के अमरणीत काव्य जैन 
“में अपनी विशेषता रखते हैं । 

अष्टल्लाप के कवियों के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति शाखा में अन्य कई 
डक्जेखनीय कमि आते हैं जिनका उस्लेख करना यहाँ परसावश्यक है। 
हिलहरिचंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, सूरदास, सदन मोहन, श्री भट्ट, 
बयास जी, रसखान इत्यादि का इनमें विशेष स्थान है । मीरा और 
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शएसखान की सरसता सूर के अतिश्क्ति अन्य कवियों में नहीं पाई 
जाती । इसे प्रकार कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने अपनी अमूल्य 
बचनाओं द्वारा हिल्‍्दी साहित्य के भंडार को भरा है । 

कृष्ण भक्ति-शाखा की विशेषतायें +-- 


३, इस घारा के सूत्रधार वहल्भाचाय हैं और पुष्ठिमार्ग का प्रतिपादन 
करने के लिये अष्टछ्डाप के कवियों ने उल्लेखनीय कार्य किया है | 

२, इस धारा के कंबियों ने सरख बज भाषा में साहित्य सजन 
किया है । 

38, इस धारा के कवियों ने लोक-र॑जकता से दूर सगवान के चास्सल्य 
और * गाश्कि रूप को ही स्लिया है। 

8. इस घारा के कवियों ने अपने मत प्रतिपादव के लिये काध्य में 
गीत-प्रशाली को ही अपनाया है। प्रबन्धात्मकता इस घाश के 
करक्षियों में महीं मिक्कती | 

#, इनके साहित्य में वात्सल्य और शगारिक भावना प्रधान है. और 
रागाव्मक घूति पर विशेष बल दिया गया है । 

४, इस धारा के कवियों ने अनूठे पद गाये हैं और इनका प्रचार भक्तों 
पर बहुत हुआ है । 


हिन्दी-साहित्य में रीति-काल 


हिंदी साहित्य के इतिहासज्ञों ने रीति-कांल का प्रारंभ स॑चत १७७०७ 
से माना है। हिन्दी काव्य अब्र प्रो हो चुका था। मौहनलाल 
पिक्ष ने 8 गार-सागर! शअगार सम्बन्धी ओर करुणेश कवि ने कर्शा 
भश्ण” और 'अ्रति-भूषण! इत्यादि अँथ अलंकार सम्बन्धी लिखे। हस 
प्रकार रस निरुषण होने पर केशव ने शारत्र के सब अंगों का लिशफण' 
आस्त्रीय पद्ुति पर किया । परन्तु हिन्दी साहित्य में केशव की कवि 
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पिया! के पश्चात ४० ब्ध तक कोई अन्य ग्रन्थ नहीं लिखा गयः? 
झौर ४० वर्ष बाद भी जो रीतिग्रन्थों की अविरत्ञ परम्परा चली वह 
केशव के आदर्शो से सर्वथा मिन्‍त एक प्थक्‌ झ्रादर्श को लेकर चली। 

केशव काब्य में अल्ंकारों का प्रधान स्थान मानने वात्े चमस्कारवादी 
क्रति थे | काव्यांगतिरूपण में उन्होंने हिन्द्री पाठकों के सम्मुख सम्मठ 
और उल्धट के समय की घारा को रखा । उस ससय रस, रीति और 
अलंकार तीनों के दही लिए अल्लंकार शब्द का प्रयोग होता था! 
केशव की कवि-गप्रिया? में अलंकार का यही अर्थ मिलता है | केशव के 
४० वर्ष पश्चात दिन्‍दी साहित्य में जो परम्परा! चल्ली उसमें अल्लकार* 
अलंकाय का भेद परवर्सी आचार्यों के भतानुसाश माना गया और 
कैशव की अपनाई हुईं धारा को वहीं पर छोड़ दिया गंगा । हिन्दी के 
अलंकार ग्रंथ चन्ह्राज्ञोक' थौर कुवलयानन्द! के आधार पर लिखे गये 
ओर कुछ ग्रन्थों में 'काइ्य-प्रकाश” तथा साहित्य दर्घण” का भी अचु- 
ऋश्ण किया गया । इस ग्रकार संस्कृत साहित्य का संत्तिप्त उद्धरण हसें 
हिन्दी साहित्य में मिलता है । 

हिन्दी साहित्य में रीति शुग का प्रवर्चक हम इस लिये केशव को 
न सान कर चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हें | इन्होंने काव्य के सभी 
अंगों का निरुपण अपने तीच प्रसिद्ध प्रन्थ काव्य-विवेक! कवि कुल- 
कह्पतर! और 'काब्यन्यकाश' द्वारा किया। इन्हों ने छुन्द-शास्त्र पर 
भी एक पुस्तक लिखी है। चिम्तामसि जिपाठी जी के पश्चात तो एक 
प्रकार से हिल्दी साहित्य में शीतिन्प्रन्थों की बाढ़ ही था गईं और 
कवियों ने कविता ही केवल इस लिये आरम्भ कर दी कि उन्हें रीति: 
अन्य लिख कर उनमें उदाहरण देने हीते थे | श्रल्नंकारों अथवा शसों के 
जक्षणा उन कवियों ने अधिकतर दोहों में लिखे हैं और फिर उनके 
लदाहरण कवित्त या सचेथों में दिये है । संस्कृत साहित्य में कवि और 
आचार्य पुृथक-पृथक रहे हैं परन्तु हिन्दी साहित्य में कवियों ने ही 


है 3] 
आचार्य बनने का दावा किया और फल यह हुआ कि उनमें से अनेकों 
आचार्य तो बन नहीं पाये और उन्हें अपनी कविता के यश से भरी 
दाथ धोने पढ़े और दूसरी ओर आचायंत्व के लिये जिल सूच्म विवेचना 
की आवश्यकता दोती है उसका उचित विकास झाहित्य में महीं हो 
पाया | यही कारण है कि इस काल में न तो कोह तुलसी और खूर 
की टक्कर का कवि ही हो पाया और मा ही कोई प्राचीन संस्कृत 
आचार्यों की दक्कर का आचाये | इस काल सें गय्य का विकास ल 
होने के काश्ण भी आचाय लोगों को नये नये सिद्धांतों के मिरुपण 
पश्च में करने में कठिनाई होती थी और इसी लिये विषयों की उच्तित 
भीसाँसा न हो पाई और न ही उन पर उचित तके-विर्सक हुआ । 

इस लिये इस काल के श्भी कवियों को जिन्होंने रीति-अन्थ लिखे 
हैं हम आयारययो को श्रेणी में नहीं रख सकते । पूर्ण आचाय॑ य होने के 
कारण इन कवियों के प्रंथ भी भ्रपर्थ्यात लच्ण-सहिस्य शास्त्र का शान 
'कराते हैं । कहीं-कहीं पर तो अलंकार रस और रीतियों का स्वरूप भो 
डीक-ठीक प्रकट नहीं होता | काब्य के दो सेडों अष्य और दृश्य में से 
इश्य को तो आचार्यों ने छोड़ ही दिया है । 

काव्याँगों का विस्तृत विवेचल दास जी ने 'काब्य-निर्णय” में 
“किया है। दास जी ने अलंकारों पर भी प्रकाश डाल्य है और अत्या- 
जुप्राख पर जो कि संसक्ृत साहित्य में नहीं मिलता और हिंदी सादिस्य 
में ग्रासरम से मिलता है, अपनी पुरुतक में विचार किया है | रीति- 
अंथों के लेखक भावुक कवि थे इस लिए उसके हारा एक महत्वपूर्णा 
कार्य भी इसके ज्षेत्र में प्रतिपादित हुआ । उन्हों ने रस और अदकारों 
के बहुत सरस और सुन्दर उदाहरण अपनी कविताओं में प्रस्तुत किये 
हैं।। इस दिशा में इन कवियों ने संस्कृत साहित्य को भी पीड़े चोड़ 
दिया है । इन कवियों का छुकाव अकांकारों की अपेक्षा वाय्रिका-मैद 
की ओर अ्रधिक रहा है । ४ गार रस की सुक्तक रचना. हस्त समय में 


श्र 


पराकाष्टा को पहुँच गई” और इस काल ने बिहारी जैसा अनूठा कवि 
हिन्दी साहित्य को प्रदान किया। इस काल के प्रायः सभी ग्रन्थ 
नायिका-भेद के भ्न्‍्थ हैं और उनमें कृष्ण तथा शधा को ही लेकर 
कविता लिखी गईं हैं। '४ गाए रस का आलम्बन, नायिका और बह भी 


विशेष रूप से शघा ही रही है। इस काल में केवल मखशिस्र वर्णन, 
पर भ्रन्थ लिखे गये हैं । 


इस काल में साहित्य का विस्तृत विकास नहीं हो पाया ।' 
प्रकृति की अनेक झपता और जीवन की विस्तुत व्याख्या की ओर' 
कवियों का ध्यान गया ही नहीं | कवि केवल नायक और नायिका के 
शगएर में ही सीमित हो गया। कृष्ण-भक्ति शाखा के कवि लोक 
को तो पहिले ही भुज्ा छुके थे परन्तु इस काल में शराकर कृष्ण भक्ति, 
के आलस्बनों को लेकर श्र गारिक वासना की पूर्ति के लिए उन्हें विस्तृत 
क्षेत्र मिल गया । काब्यों का ज्षेत्र सीमित होगया, वाक्य धारा बेंशगई, 
जीवन की अनेक-रूपता नष्ट हो गई, भाषा, शेली और विचार सीमित. 
हो गये । 

रोति-काल में सैंकड़ों कवियों हारा परिमार्जित होकर भाषा! 
पहुँची थी, उसे उस समय व्याकरण द्वारा व्यवस्थित हो जाना चाहिए 
थर परन्तु यह नहीं ही पाया । भाषा में कोई स्वच्छुता नहीं आईं और 
यहाँ तक कि वाक्यदोष भी दूर नहीं हुए । शब्दों का तोड़ता भरोढ़ना' 
भी ज्यों का त्यों चत्तता रहा । इस काल के झायः सभी कवियों की: 
भाषा सदोष है | इस काल के कवि बज और अवधी का अपनी इच्छी। 
हरा सम्मिश्रण कर देते थे । इस सम्मिश्रण के कारण भी भाषा पहिर 
मार्जित और व्यवस्थित रुप घारण नहीं कर सकीः। 


चिंतामणि विपाडी, महाराज जसवंतर्सिह्द, बिहारी, मण्डन, सति« 
रास, कुलपति, सुखदेव, फाक्िदास त्रिवेदी, देव, दास, तपीनिधि, पद्मा- 
कर, भंह इत्यादि इस परंपश के प्रधान कवि हैं | इनके अतिरिक्त भी: 


के 


इस काल में बहुत से कवि हुए हैं। जिन्होंने अन्य विषयों पर भी, 

कविता की हैं परन्तु इस काल में प्रधानता इसी प्रकार के कवियों की, 

रही है | इसी लिए इस काल को रीतिकाल माम दिया गया है | 
रीत काल की विशेषतार्थें:-- 

३, इस काल का आरस्म चिंतामणि त्रिपाठी से होता है । 

२, इस काल में छ'गार प्रधान झ्ुक्तक कवितार्थे लिखी गईं हैं.॥! 
प्रबन्ध काप्य भी लिखे गये परन्‍्तु वे विशेष अत्लेखनीय" 
नहीं हैं । 

३. इस काल में भी बीर गाथा काल की साँति कवि लोग आश्रयदात्ताश्रों। 
के यहां रहते थे। इस लिये उनमें भक्ति कालीन कवियों की 
स्वामाविकता और स्वच्छुंद्ता का शावंधा अभाव हो गया था । 

४७. इस काल में कवि आचाय हो गये थे । 


खड़ी बोली ओर गद्य का विकास 


हिन्दी साहित्य के इतिद्दासज्ञों मे जो काल विभाजन किया है 
डसके आधार पर हिन्दी साहित्य से गद्यन्युग का प्रारम्भ संवत्‌ ३६०० 
से होता है। यह अगरेजी शासनन्काल था, इसलिये जब अन्य देशों, 
में युग-परिवर्तत हुआ और पद्म का स्थान गद्य ने लिया तो हिन्दुश्तान 
की अपनी भाषा हिन्दी के लिए. ऐसा करने में समय लगा | इसका' 
प्रधान कारण यह था कि सभी सरकारी कामों में अ'गरेज़ी का प्रयोग 
होता था और इस लिये नौकरी पाने के इच्छुक पाठक केबल अ'गरेजी 
ही पढ़ना पसंद करते थे । शासन-सत्ता हिन्दी का कोई महत्व नहीं 
समझती थी और प्रजा भी इसे लाभदायक न मानकर इसकी और ध्यान 
न देती थी। हिन्दी और उद्‌' के कुछ मदरसे यहाँ थे शवश्य, परन्तु यह 
अनाथाश्ष्तों से कम नहीं थे। लाएं मैकाले ने भारत में अंगरेजी का 
अचार किया । १८३४ ई० में श्रदालतों की भाषा उद बनी। इससे 
जनता को अपनी बोलचाल की स्राषा के कुछ निकट आने का अवसंह 


प्‌ 


तो आध हुआ परन्तु अपनी वास्तविक भाषा का आभास उन्‍हें भ्रम आप 
नहीं हो सका । उदु' जनता के साहित्य की भाषा से पृथक थी और इस 
लिये बह भी जनता द्वारा अगरेजी की भाँति केवल काम मिकाजने के 
लिये अपनाई गई । 

खड़ी बोली, जिस पर उद्‌' और फ़ारसी का प्रभाव था रेखता 
'कहलाई | मुगल साम्राज्य के छिन्म-भिन्‍न होने पर दिल्‍ली आगरे का 
प्रजुत्व नष्ट हो गया । यहाँ के कवियों ने लखनऊ ओर पमुशिंदाबाद में 
जाकर आश्रय लिया। इसके साथ खड़ी बोली भी वहां पहुँची और 
प्रचारित हुईं | यह डदू' न होकर साधारण बोलचाल की भाषा थी। 
शीत्ति काल की कविता का थुग जीवन की रंगीनियों के साथ समाध्त 
हुआ और वाहतविकता ने अपना पैर जमाया । वास्तविकता के स्पष्टी- 
करण के लिये एक स्वच्छु »एवा की आवश्यकता थी और वह भी 
गद्य के रूप सें । आने वाले युग में परिचर्तित विचारों का अचधी और 
अज साथ न दे सकीं | 

यों तो खड़ी बोली और गद्य के उदाहरण यत्र-वन्न पिछके युग 
में भी मिलते हैं, परन्तु उस समय यह भाषा काब्य-्भाषा मे होने के 
कारण साहित्यकों हारा नहीं श्रपनाईं गई । दिन्दी गद्य के चार प्रथतेक 
साने जाते हैं । सदा सुखलाल जी, लल्ललू लाल जी, सदस मिथ और 
ऋशा अल्ाखाँ । इव विद्वानों मे हिन्दी में सर्वश्रथम गद्य लिखी, किसी 
की भाषा में पूर्वीपन और संस्कृत मिश्रित पदावलि थी तो किसी मे 
उसमें अज की पुट दे रखी थी; किसी ने फ़ारणी के शब्दों की झड़ी 
लगा श्खी थी वो किसी ने उसमें मुहावरे और अन्त्यानुग्रास भर कर 
उसे रीचक बनाने का प्रयत्व किया था। 

इन सार मदाजुभावों के भ्रतिरिक्त गध के अचार में ईसाई धस 
ओर आये समाज ने भी काफ़ी सहयोग दिया। ईसाई पादरियों को 
झपने मत के प्रचार के लिये हिन्दी सीखनी पढ़ी ओर इस प्रकार 


रा 


पहिल्दी का भी प्रचार हुआ। बाइबिल का खड़ी बोली में अनुवाद 
छुआ | स्वामी दयानन्‍्द जी ने अपना प्रधान अन्‍्ध सत्याथ-प्रकाश! 
पहिग्दी गध में लिखा । इसके पश्चात शजा शिवप्रसाद और राजा 
'लच्मण सिंद जी का समय थाता है | इस काल्न में भी हिष्दी अचार 
'पश काफ़ी बल दिया गया । 


.. इस समय तक केवल खड़ी बोल्ली गद्य का प्रारम्भिक काल चल 
रहा था, जिसमें किसी विशेष साहित्य का सूजन नहीं हुआ और था 
ही कोई प्रतिभाशाली लेखक ही उस काल का मिलता है,जो कुछ भमूमे 
मिलते हैं. वह गद्य के उत्थान काल के होने के कारण हिन्दी साहित्य 
के इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं।अब हिन्दी गयध के 
जत्थान में दूसरा युग भारतेग्ु बाबू हरिश्चन्द्र का आता है। भारतेन्दु 
जी ने भाषा-चषेत्र में जिस मार्ग का अश्ुसरण किया है चह राजा शिव- 
प्रसाद और राजा लक्षमण सिंह का भध्यवर्दी सार्ग था । इन्हों ने 
, भाषा में उत्त सभी शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें भाषा पचा सकती 
थी | न इन्हें फ़ार्सी से कोई हंोष था और न भाषा को संस्क्षत- 
शगर्शित बनाने में कोई रुचि | तत्सम शब्दों की अपेक्षा तम्व शब्द 
आप अधिक प्रयोग में लाये हैं। भारतेन्दु जी की प्रतिभा सभी 
दिशाओं में समान थी इसलिए आपने सभी प्रकाश के साहिष्य का 
सूजन किया है। नादक, गद्यलेख, कविता और विविध विषयों पर 
आपने लिखा है। प्रवाप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाबू बाल 
मुकुन्द, बद्ी नारायण चौधरी तथा अम्बिका प्रसाद व्यास इस काल 
के प्रमुख खेखक हैं । यह काल भाषा-निर्माण के लिए जितना उल्लेख- 
भीय है उतना ही साहित्य-मिर्माणश के ल्षिए भी है। शुद्ध व्यवस्थित 
आपष न होने के कारण ठोस साहित्य का सूजन इस काल में भी कम 
अवश्य हुआ, परन्तु उसका सर्वथा भ्रभाव नहीं कहा जा सकता । इस 
'काल्न में बँगला और अंमेज़ी साहित्यों से काफ़ी अनुवाद हुए । गध- 


प्र 


लेख भी इस काल में लिखे गये और पतन्र-पत्रिकायें भी निकली जिनमे 
उनका ज्ञौर रहा | यह समय हिन्दी प्रचार के आन्दोलन का समय था... 


इस लिये इस काल से हम ठौल साहित्य की आशा भी नहीं रख 
सकते । 


इसके पश्चात्‌ हसारे सामने भहावीर प्रसाद द्विवेदी जी का काल, 
जिसे नवीन थुग कहते हैं, आता है । हस काख में हिम्दी गद्य ने व्यन - 
चस्थित रूप धारण किया और द्विवेदी जी के परिश्रम हारा भाषा को 
परिमार्जित करने में बहुत सहयोग मिला । भाषा को शुद्ध सुसंस्कृत 
रूप दिया, व्याकरण की श्रशुद्धियाँ दूर कीं, वाक्य दोषों को निकाला, 
विचार-शील छेखकों को हिन्दी लिखने पर मजबूर किया, भाषा के 
कोष में शब्दावल्ति की कमी पूरी की, हिन्दी में तये लेखकों को जन्म 
दिया। भ्रह सभी विशाओं में अबाध-रूप से होना अराश्म्भ हो गया | 
नाटक, कहाती और उपन्यास, समालोचना, मिबन्ध, जीवनियाँ, इंति« 
हास, गद्य-काब्य, नागरिक शास्त्र, यात्रा, दर्शनशास्त्र, विश्ञाण, भाषा 
विज्ञान, चिकित्सा, सभी विषयों पर प्रंथ लिखे गये | गद्य का परिभा- 
जन और ध्यचस्था होने की देर थी कि लेखकों ने अपनी लेखनियों को 
डठा लिया और साहित्य संडार को भर दिया। जयशंकर प्रसाद जैसे 
भाटककार, देवकीनंदन खन्नी और सुशी प्रेमचन्द्र जेसे कहानीकार 
और उपन्यासकार, पं० पद्मसिंह तथा रामचन्द्र शुक्त्र जैसे समालोचक, 
भहावीर अल्लाद हिवेदी, रामचन्द शुक्ल और गशुल्ाबशाय एस० एु० 
जैसे निबन्धकार, हिन्दी साहित्य में पेदा हुए जिन्‍्होंने सुन्दर गद्य लिश्, 
कर पठन-पाठन के किये पर्याक्ष पुस्तकें हिन्दी साहित्य को प्रदान की | 
इस ग्रकार यह तवीच-काल भाषा और साहित्य दोनों की दृष्टि से बहुत 
महत्वपूण  है। इस काल में गद्य-साहित्य अपनी सभी दिशाओं में 
पूशु रूप से अस्फुठित हुआ भौर आज हिन्दी जब कि वह शष्टूल्माषा 
चौषित होशुकी दे उसमें सभी प्रकार का साहित्य दिन प्रतिदिन दिन दूनी- 


जे 


और रात चौशुनी प्रगति के साथ लिखा जा रहा है। हिन्दी का गद्यन 
साहित्य आज किसी भाषा से पिछुड़ा हुआ भहीं कहा जा सकता। * 
उसमें सभी विषयों की पुस्तकें अच्छे-अच्छे विचारवान लेखकों द्वारा 
लिखी हुईं मिलती हैं और जिन विषयों पर अभी पुस्तकों को कमी दे, 
उस कमी को हिन्दीं के प्रकाशक बहुत शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न कर 
रहे हैं। आशा है तिकट भविष्य से हिन्दी का गद्य-लाहित्य अ'ग्रेजी 
ओर झूसी साहित्य के समान विश्वन्साहित्यों की श्रेणी में रखा जा 
सकने थोग्य बन जायेगा | प्रत्येक हिन्दी भाषा-भाषी को इसके लिये 
भश्सक प्रयत्त करना चाहिये । 
खड़ी बोली और उसके गद्य की विशेषतायें :-- 
१. गद्य-निर्माण का प्रारम्भिक-युग, सदासुख बाग, हू शाश्रत्ला 
इत्यादि का समय । 
२. भातरतेंदु-युग , गद्य को ओर प्रगति , भाषा का प्रसार और ब्य- 
वस्थित साहित्य सूजन | 
३, हिवेदी युग , व्यवस्थित भाषा में हिन्दी-ग की सब शाखाओं 
का असार, प्राय: सभी विषयों पर विद्वानों का ध्यान देता, 
और सुन्दर साहित्य का सूजन करता | 
४. हिन्दी गद्य का भविष्य । 


: हिन्दी कविता का नवीन युग 


हिन्दी साहित्य का नवीन युग भारतेंदु बाबू हरिश्चन्द्रजी के काल, 
से प्रासम्ण होता है | इस युग को चर्तमान थुग या गद्यन्युग भी कहते 
हैं। गण-युग कहते का यह ताव्पर्थ कभी नहीं समझना चाहिये कि 
इस काञ में पद्य का सर्वथा लौप हो गया और उसका स्थान गद्य ने: 
जे जिया । इस युग में गचय-सादित्य के साथ-साथ पच्च-साहित्य भरी ' 


शछ 

अबाध-झूप से प्रवाहित होता चला आ रहा है। इतिहास के विद्वानों 
मे यह स्पष्ठ कर दिया है कि साहित्य लोक और काल का प्रतिविश्व होता 
है। जिस काल में जो साहित्य लिखा गया है वहाँ की व्यापक परि 
स्थितियों का प्रभाव प्रधान रूप से उसपर पढ़े बिना यहाँ रह सकता। 
हिन्दी साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डाल कर देखिये कि राजपु्तों के 
डच्छ खल काल में बीर गाथाओं का साहित्य प्रस्फुटित हुआ, झुस- 
-लमानी राज्य-काल में निराभश्रित जनता ने भक्ति का आश्रय जिया और 
देश में भक्ति-साहित्य का संचार हुआ, और फिर वर्तमान-काल सें जब 
संसार बदल रहा था तो भारत भी दास नहीं रह सकता था, इस मूल 
सत्य को पदिच्ाान कर भारत के आत्मसम्सानी नेताओं ने भारत की 
स्वतंत्रता के आँदोज्षन मारंस किये और जनता से देश-्प्र म और स्व- 
तंत्रता की भावना जाम्रत हुईं, जिसके फलस्थरूप साहित्य में भी 
शष्ट्रीयता की लद्ृर उठो और वह कवियों की वाणी बन कर जनता के 
हंदयों में छागईं । यह पहिली प्रवृत्ति है वर्तमान युग की कविता की | 
इस प्रश्ृृत्ति के अ'तर्गत भारतदु युग से लेकर आज तक अनेकों कवि- 
'थों ने सुन्दर काव्य को रचना की है । यहाँ हम मेथिली शरण जी की 
आरत भारती और सुभदा कुमारी चौंदान की झांगी की शी भर 
माखनलाल चतुर्चदरी की सुमन के प्रति कबिता को नही भुक्षा सकते । 


प्राचीन घुग से एक दूसश विशेष परिवर्तन्न भाषा के दृष्टिकोण से 

है । इस काल की कविता का विशेष साहित्य खड़ी बोली में लिखा 
गया है । एक प्रसिद्ध प्राचीन मत था कि खड़ी बोली में खरस कविता 
नहीं लिखी जा सकती । वर्तसान युग के असिद्ध कवि जयशंकर असाव, 
-मैथिल्ली शरण गुक्न, आचाय॑ निराला, सुमित्रान॑द्न पंत, महादेवी वर्भा 
: कवितर बच्चव हत्यादि ने इस प्राचीन मत की धल्जियाँ बिखेर कर डसे 
' शुद्ध उपहाक्त की वस्तु बया दिया। गीत गोबिंद की सरखता लेकर 


५९ 


हिम्दी खड़ी बोली में गीत लिखे गये और कवितायें रची गई' | यह, 
कामायिनी का एक सरस पद देखिये । 


तुमुल्ल कोलाहल कलह में में हृदय की बात रे मन ! 

बिकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पक्ष, 

चेतना थक सी रही तब, में मय की बात रे मस-- 

जहां मरू ज्वाला धधकती, चातकोीं घन को तरसती 

उन्हीं जीवन घाटियों में में सरस बरसात रे मन। 

इस काल में कविता विभिन्‍न धाराओं में बही है। कुछ भाचीक/' 
प्रणाली के भी कबि इस काल में हुए हैं परन्तु कोई विशेष महत्वपूर्ण 
पुस्तक या कविता उन कवियों की नहीं मिलती | इसी लिये विशेष उछ्षे- 
खनीय नहीं है । रस्ताकरजी इस काल के मराचीन प्रणा्री के उत्लेखनीय' 
कबि हैं | खड़ी बोली साहित्य के इस थुग में कई नवीण वादों का प्रा- 
दुर्भाव हुआ । इस बादों में दो बाद छावाबाद और प्रगतिवाद बहुत 
महत्वपूण  हैं। वैसे पत्लायत बाद, हालावाद दृश्यादि कुछ फुटकर वाद 
भी सामने आये परन्तु उनकी कोई महत्वपूर्ण रूप-रंखा नहीं बससकी ;*' 

यह काल बुद्घिबाद के विकास का दै इसमें रूढ़ियाद के लिये कोई 
श्थाघ नहीं | अगर ज्ञी साहित्य के पठन-पाठन से रुवतंत्रता के विचारों: 
का प्रचार हुआ । हिन्दी कविता केवल श्ट'गार, भक्ति और रीतिकालीन 
ग्रवुत्तियों के सीमित श्षेत्र से निकल कर स्वतंत्र मातव विश्लेपण के जैन्न 
में आ गईं। सानव-जीवन की कठियाहयों और परिस्थितियों के अन्दर 
साहित्य मे मराँका और उनके विश्लेषण की ओर अग्रसर हुआ | अ'श्ेज- 
राज्य इस समय व्यवस्थित था, इस लिये जनता के विचारों में भी. 
बीर गाथा काल की उच्छु 'खला नहीं थी। इस लिये लाहित्य में भी. 
स्थिरता आईं और काध्य में जीवन की अनेक समस्याओं के साथ 
अनेक-रूपता भी आई । साहित्य का ज्षेत्र परिमित थे रद्द फर विश्तृत' 
हो चला । जातीयता और समाज-सुधार की भर केखकों का ध्यान» 


हा । 


फू 
गया । काव्य ने सादगी सौंद्य को पद्िचाना ओर शीतिकालीम प्रयुत्ति 
- का शक दम दास हुआ | 

खड़ी बोली कविता की कुछ विशेषताथ हैं जो छुरानी किसी भी 
भाषा में वहीं पाईं जातीं | इसमें हमें संरक्रत छुंदों का प्रयोग मिलता 
है.। बज भाषा के छुंद इसके लिये उपयुक्त नहीं हो सके । शब्दोंद्ब 
रूप प्रयोग में न त्वाकर कवि तत्सम रूप प्रयोग में लाये हैं | कविताओं 
में जो सुकों की प्रधानता आ गईं थी इस झुग के कवियों ने अपने 
को उससे झुक्त कर लिया और बहुत सुम्दर-सुन्दर अतुकाँत कवितायें 
लिखी । इस घारा को प्रवाहित करने का श्रेय महा कवि निराला को है । 

नाथूराम शर्मा, अयोध्यालिंह उपाध्याय, मैथिली शरण ग॒प्त, 
सियाराम शरण गुप्त यह एक घाश के कवि हैं। इन कवियों ने विधिध 
विषयों पर सफलता पूर्वक खेखनी उठाई है और हिन्दी साहित्य को 
पसाकेतः, 'प्रिय-प्रवास!' और भारत भारती? जेसी अमूल्य शचनायें 
प्रदान की हैं । साखन ब्यात्न खुतुर्वेदी, लवीनः, सुभवा कुमारी चौहान 
इत्यादि ने राष्ट्रीय कवितायें लिखी है 

तीसरी धारा के कवियों में जयशंकर प्रसाद, विराज्षा, पंत, महादेथी 
वर्मा इत्यादि के नाम बहुत उद्लेखनीय हैं | कामायिनी, और यासा! 
इस घारा की अमूल्य देन हैं और हिन्दी साहित्य को और अनेकों अन्य 
पुस्तकें भी । पल्काच, गंजन, अचामिका, यह सभी सुन्दर कविताओं 
के संग्रह हैं जिनमें अपनी-अपनी विशेषता वर्तमान है । 

कऋषितर बच्चन ने हालावाद की अपनी प्रथक धारा प्रवाहित की 
परन्तु वह उसी तक सीमित नहीं रहे और उन्होंने प्रगतिवादिक 
कवितायें तथा कुछ-कुछ छायावादी जैसी कवितायें भी किखी हैं। 

इस काल का कवि भक्ति काल की स्वतंत्रता अपने में रखता है 
और बीर गाभा काल की स्वच्छुंद्ता और रीति-काल की रखिकैता | इस - 
. प्रकार तीनों कालों का निचोड़ हसें इस कालसें मितता है | इस काल 


द्ड 


का कृषि किसी का आजित जहीं, उसे किसी की अशंखा नहीं करनी 
है। बह अपनी इच्छा का स्वच्छुंद पुजारी है। जैसा चाहता है लिखता 
है, उल पर किसी का कोई अंकुश नहीं । यही कारण है कि आज का 
साहित्य बंधन-चिददीन साहित्य है जो किसी काल, विषय अथवा 
भावना के साथ नहीं बाँधा जा सकता । वह मुक्त है और पूर्ण वेग के 
साथ अबाध झूप से सर्वोध्मुखी होकर असारित हो रहा है। संसार के 
सभी उच्चतम साहित्यिकों के साथ-ल्लाथ आशा है कि विकट भविष्य में 
ही हिम्दी कविषा-सादित्य भी यदि कुछ अन्य साहित्यों से पीछे भी हो 
सो उनके साथ और उससे भी आगे बढ़ जायेगा। 
कविता के नवीन युग की विशेषतायें:--- 
३, भारतेनदु-काल से ही इसका भी आरस्म होता है । 
३, रुढ़िवाद समाप्त हो गया और विचारों से स्वच्छुदता आगई । 
४, साहित्य ने शंध्टीयता को अपनाथा और समय के प्रचलित यादों 
को उचित स्थान दिया | 
४, कवि किसी पर आश्रित नहीं रहा, उसने स्वर॑त्र रूप से अपने 
बिवारों का प्रदर्शन किया | 
-ह&, अज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया । बुक “स्कृत से लिये 
ओर भाषा तदुभचता की ओर से हृदकर तत्समता की और बढ़ी ) 


हिन्दी में नाटकों का विकास 


हिन्दी में माटक-साहित्य मौलिक रचनाओं हारा न आकर आजु- 
चादों हारा प्रस्फुटित हुआ है। सुसलमान-कांल में लेखकों का ध्यान 
इस साहित्य की ओर इसलिये नहीं गया कि देश का वातावरण शझब्य- 
चस्थित होने के कारण इसके अतिकूल था । झुसबमानों ने धार्मिक 
इष्टि से भी इस प्रकार के साहित्य को नहीं पमपने दिया | केवल कुछु 
,र्थिसर्तों में क्रवश्य साटकों का प्रचार था और वहाँ पर रंगर्मच भी थे | 


दे 


गद्य का विकास मे होने के कारण सी माठक लिखने की ओर लेखकों: 
की अधिक रुचि नहीं हुई । 

या आारतेन्दु बाबू हरिश्चिस्क् से पहिले भी दौ-चार नादक: 
हिन्दी में उपलब्ध हैं परन्तु बह रंगसंच पर सफलता पूर्वक नहीं लाये 
जा सकते | इसलिये भारतेन्दु बाबू को ही हिन्दी का प्रथम नाटककार, 
मानते हैं | आपके छोटे बड़े १८ नाटक सित्षते हैं। यह मौलिक तथा' 
अनुवाद दोनों प्रकार के हैं। मुद्दारातस” और “भारत दुर्दशा! आपके. 
प्रधान मादक हैं| भारतेन्दु बाबू ने अपने नाटक प्राचीन नाट्यशास्त्र के 
आधार पर लिखें हैं ओर परन्तु उन पर बद्ला की प्रणाली का भी 
अभाव स्पष्ठ हैं। शंगसंच के विचार से भी यह सफल साटककार सिद्ध 
हुए हैं । 

केगेकृतांत के लेखक श्री वोवाराम, रणघी-ग्रेस? के लेखक श्री. 
लाजा श्री निवासदास, कैशोरास, गदाधर, भट्ट बद्दीमारायण चौधरी, 
राघाकृष्ण दास जी, अग्बिकादत ब्यास, सत्यनाराथण कबविरत्त, शजा, 
लच्मणसिंह, राधेश्याम इत्यादि इस काल के प्रम्मुख नाटककार हैं । 

अन्य ज्षेत्रों की भाँति प्राचीन प्रशाल्षियाँ परिवर्तित होने लगीं।. 
यह मादक का दूसरा थुग आया। भाठकों में पात्र देवताओं के स्थान" 
पर साधारण साँसारिक मनुष्य बनने क्तो | नाट्यशास्त्र के व्यर्थ के 
लियमों से भी नाटककारों ने अपने को मुक्त किया। रंगमंच के महत्व 
को समझ कर नाटक ऐसे लिखे जाने लगे जिल्हें स॑च पर प्रदर्शित कियए 
जा सके | पश्च की अपेक्षा नाटकों में गद्य का अधिक प्रथोग हुआ ॥ 
लेखकों ने सापाजिक कथाओं के अपर पर रचनाये को फ्रीर शह्टीयता: 
को भी नहीं श्ुलाया | इस काल में समस्यात्सक नाटक लिखे गये | 


इस दूसरे युग के अतिनिधि नाटककार हैं श्री जयशंकर प्रसांद' जी | 
आपने आचीच रुढ़िवाद के विरुद्ध लेखनी उठाई और पूर्ण सफलता के 
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साथ प्राचीन संस्कृति का प्रतिपादन करते हुए नाद्यशास्त्र के रुढ़िवाद 
को आपने अपने लाठकों में स्थान महीं दिया। आपके नाटकों के 
अधिकतर कथामक भारत के प्राचीन इतिहास पर अधारित हें । 
काहपनिक लाटकों में भी प्राचीन भारत की सभ्यता कझाँकती दिखलाई 
देती है । अजातशन्न, चन्द्रगुप्त, स्कंदुगुप्त इत्यादि इनके असिद्ध, मादक 
है | जयशंकर प्रसाद जी के साथ भी भाटकन्साहित्य में सबसे बढ़ा 
दुर्भाग्य यह रहा कि उनके नाटक मंच के विचार से सफल्न नहीं बन 
पाये | उनका महत्व केवल साहित्यिक जषेत्र में ही असारित होकर रहे 
गया | जयशंकर असाद जी ने पात्रों का चरित्र-चित्रण बहुत मनोबे- 
क्ानिक ढंग पर किया हैं और उनके लाटकों में अतद्व रदों का समावेश: 
प्रचुरता के साथ भिजता है। 

इस काल ने नाटक-लाहित्य की एक प्रकार से साथा ही पलट गईं 
ओर एक नई विचार-धारा के साथ झुक्त कवियों ने नाटक-चना सें 
स्वत॑न्नता पूवेक भाग लिया | नाट्य शास्त्र के बंधन ठीले पढ़ने पर 
नाथक साहित्य से स्वाभाविकता को स्थान मित्रा शौर रंगसंघ को 
विचार में रखते हुए रचनायें की गईं"। इस कार्य में नाटक कंपनियाँ 
से भी सहयोग दिया परन्तु उनका सहयोग संच तक ही सीमित 
रह गया साहित्यिक क्षेत्र में नहीं आ पाया। इसका अधान कारण 
यही रहा है कि नाटक कम्पनी तथा सिनेमा वालों ने अच्छे साहि- 
त्थिकों को नहीं, अपनाया और अच्छे साहित्यिकों ने उस गंदगी में 
जाने से संकोच किया और जो गये सी, वह उस वातावरण को 
अपने को भजुकूल नहीं बना सके | 


बद्गीनारायण भह, माखन लाख चतुवेदी, मिलिन्द जी, गोविन्द- 
अल्लभ पंत, हरिकृषष्ण प्रमी, जी० पी० श्री वास्तव, रामकुमार वर्सा 
सुमिन्नान॑दन पन्‍त, सेठ गोविन्दृदाल तथा उदंयशंकर भट्ट इत्यादि 
इस कल्ला के प्रमुख नाटककार हैं। आज का नाटक-साहिव्य काफ़डे 
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उन्नति कर रहा है शोर भविष्य से उन्नति की सम्भावना है । बंगक्ला 
और भ्रमंजी के अजुवादों ने भो हिंदी साहित्य को खन्दर पुस्तक 
प्रदान की हैं और उनका यहां की मौलिक रचनाओ्रों पर काफ़ी अभाव 
यह है। सजीव सामाजिक-चित्रण, मनोयेज्ञतनिक-विश्लेषण, अभिनय 
योग्य कथानक तथा भाषा,सरलता के साथ गीतों का माधुयं, बस यही 
इस युग के वादकों की विशेषताएं हैं जिनके कारण इस साहित्य को 
समाज के पाठकों ने प्रोष्माहन दिया । हिंदी माठक-साहित्य का भविष्य 
बहुत झआाशा-पूर्ण हैं। नई से नई रचना साहित्य में आ रही ह्वे। 
केखक झपनी अपनी विशेषताओं के साथ बाटक साहित्य का सूजन कश 
रहे हैं और गद्य के विकास ने उन्हें इस कार्य में पर्याप्त सहयोग 
दिया है । सिनेसाओं में भी अब अच्छे लेखक पहुचने खगेदें। 
हरिक्ृष्ण प्र मी, सुदर्शन, भरेग्द्र शर्मा, इत्यादि के नाम इस दिशा में 
अच्लेखनीय थे | 
हिन्दी जाटकों पर संक्षिप्त विचार:-- 

4, संस्कृत और श्र॑य जी के अनुवाद हिन्दी में आये । 
२, भारतेन्दु जो ने १८६ नाटक खिखे | 
३, नाटक-साहित्य आचीनता से नवीनता की ओर अग्रसर हुआ | 
४, जयशंकर असाद जी ने नाटक-युग में ऋाँति पेदा कर दी | 
&, नाटक-केन्न सें रंगमंच का महत्व बढ़ा और साथ २ जन-साधारण में 

नाटक साहित्य का अचार भी । 


हिंदी गल्प ओर उपन्यास 


हिन्दी गध का उत्थान हिम्दी-साहित्य के इतिहासकारों मे तीन 
काक्षों के अच्तर्गत विभाजिल किया है। भारतेन्दु: से पहिला काल्त, 
भआारतेन्दु-काल और फिर द्विवेदी काल । गढप और उपन्‍्यास-साहित्य 
का मारस्म इसें निवन्‍्धों की भाँति सारतेन्दु से पूर्त के काल में न मित्र 


घ्क 


कर उन्हीं के काल से मिलता है। मारतेन्दु बादू से पूर्व जो कथायें 
'सिल्ती भी हैं उन्तका साहित्यिक महत्व कुछ नहीं है । 

शराटक-साहिय की भांति कथा-साहिश्य भी हिंदी में सच प्रथम 
मौत्तिक रचनाओं द्वारा व आकर अलुवादों के ही रूप में आया। 
संस्कृत-साहित्य में उपन्यास था कहानी के प्रकाश का साहित्य नहीं 
मिल्नता। इसलिये संस्कृत से अनुवाद होने का ती प्रश्न ही चहीं उठता 
था। प्रथम अजुवाद बंगला और अगर जी से हुए परच्तु इनकी भाषा 
अधिक रोचक नहीं बच पाईं क्योंकि उस समय तक भापा में ही 
रोचकता का अभाव था और बह थीरे २ सुघर रही थी। गदाधर- 
'सिंह, रामकृषण्य बसी, ओर कार्तिक प्रसाद' खत्री इस काल के प्रधान 
अनुवादक थे 

लाता श्री बवाल को हम हिन्दी का अथम मौखिक उपन्यास 
छेखक मानते हैं। आपके 'परीक्षा शुप्त'! उपन्यास का शिक्षित समाज 
में काफ़ी आदर हुआ । इलके पश्चात तो सौक्षिक तथा अजुवादों की 
'हिंदी में. झझ्ी लग गई। बाबू राधाकृष्ण जी का “निःसहाय हिन्दू? 
'आलक्ंष्ण भट्ट, का “नूतन भह्मचारी” गोपालरास गहमर के बंगना 
के अलुवाद, अयोध्यासिंद्र उपाध्याय की “परेनिस का बांका? 
तथा देवकीमन्दन खनत्नी की “चन्द्रकाँता सनन्‍्तति” इस काल की 
प्रमुख रखनाय हैं। 

इस काल में उपन्यास केवल द्लचस्पी फे लिये या चमत्कार 
प्रधानता के लिये ही लिखे गये | उनमें था तो चरित्र-चित्रण ही 
किसी काम का है और या सामाजिक समस्या और उस पर विवेचना 
ही। भाषा में सी कोई विशेष आकर्षण नहीं हे, केवल देवकीमंदन 
खजन्नी की भाषा में अवाह अवश्य है और कथा की तारतस्वता तो 
छखसकी विशेषता है | इसकाज के सोलिक उपस्यास उच्च कौहि के 
साहित्य की श्रेणी में नहीं रखे आा सकते | उनकी विंदेशी अजुयादों 


ध््घ 
से कोई तुलना नहीं । देवकीमंदन खन्नी के अतिरिक्त किसी अन्य लेखक: 
में ज़मता को अपनी और आकर्षित नहीं किया। 

इस काल के पश्चात हिंदी उपन्‍्यासों तथा कहानियों का नवीन 
काल प्रारंभ होता है और यह काल बहुत महत्व-पूर्ण मी है । इस 
भुग का संचालक तथा प्रतीक हस हुशी प्रसचम्द को सानते हैं | 
झुशी प्रमचन्द हिन्दी साहित्य के प्रथम उपन्यासकार हैं जिन्होंने: 
तिलस्म और अथ्यारी को छोड़ कर सासाजिक समस्याओं के मनोपैज्ञा- 
लिक-विश्लेषण की ओर ध्यान दिया। आपने हिन्दी के उपब्याख- 
साहित्य के श्रभाव को पहिचाचा और अपने भरसक प्रथत्नों द्वारा 
उस अभाव की पूर्ति की यहाँ हम कंथा के इस थुग को शैत्वी के 
खिचार से तींन घाराशों में विभक्त करते हैं। इन तीमों के अवत्तेक 
सु ५ पर मर्चद, जथशंकर प्रसाद तथा पाण्डेय बेचन शर्मा 'अग्म! हैं | 

प्रथम घारा जो प्र मर्चद ने बहाई उसकी भाषा विशुद्ध होते हुए 
भी अपने अन्दर से उद्‌ के शब्दों को बिल्नकुल भहीं खो पाई | यह 
झुद्दावरेदार कुछ उदू -मिश्चित हिन्दुस्तानी का चलता स्वरूप है जो 
उधम्यासों के लिये उपयुक्त ही रहा और लोकप्रिय भी बन गया। 
इस भाषा में रवानी है और गाम्मीय॑भी। इस धारा के लेखकों भें. 
नवीबता अवश्य पाई जाती है परन्तु प्राचीनता का भी सर्वका अ्रभाव 
नहीं हैं। सामाजिक समस्याओं को लेकर इस धारा के सेखकों मे 
लेखनी उठाई है ओर सफल्लता-पूर्वक उन समस्याओं पर प्रकाश डाला 
है, परन्तु फिर भी इनकी लेखनी द्वारा समाज का-बह स्पछ्ठ और 
सत्य चित्रण नहीं हो पाया, जो आज का समालोचक चाहता है । इस 
धारा के लेखकों के चित्रण बहुत लम्बे होते हैं और उन में बर्ण॑नों को 
की भरमार रहती है | अअंजी साहित्य के विक्‍्टोरिया काल की सलक 
इनके साहित्य में मित्रती है । संक्षेप में कुछ कह जाते की अबृतति 
उनमें नहीं थी | इम लेखकों में उपदेशात्मक अबृत्ति भी.थी । मानो, 
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लेखक होने के बाते उपदेशक होने का भार भी इन्होंने अपने सिर के 
लिया था । उस धारा के प्रधान लेखक म्रुशी भर सचन्द, विश्वम्भरनाथ 
कौशिक प॑ं० सुदर्शव इत्यादि हैं । 

दूसरी धारा को प्रचारित करने वाले थे बाबू जयश'कर प्रसाद हैं । 
इनके उपल्यास और कहानियों में आदु्शवाद को प्रघानता दी गईं 
है । इनके चित्रण बहुल सजीच और भार्मिक हैं परन्तु इसकी भाषा 
उपन्यासों श्रोश कहानियों के भ्रजुकृत नहीं है। इनकी भाषा में 
तत्सम शब्दों का ही ग्धिक प्रयोग मिलता है इसलिए कम हिन्दी 
जानने बाल्ले पाठकों में श्रपकी स्थनायं अधिक प्रसारित नहीं हो 
सकी । भावुकता इनकी रचनाओं में कूट-कूड कर भरी थी । कहीं कहीं 
पर तो कहानियों में कबिता का मिठास आजाता है और साथ ही 
साथ गाम्भीय भी । इनकी कथाओं में बौद्ध-कालीन संसक्ृति का चित्रण 
"मिलता है। आमीण दृश्यों का भी चित्रण है परन्तु बहुत कम। 
कथाओं में कथनोपकथन अधिक मिलते हैं। चरित्र-चित्रण बहुत सभीच 
हैं। चंडीप्रसाद जी हृदयेश इत्यादि इस धारा के भ्रन्‍्य लेखक हैं । 
इस धारा में प्रवाहित होने के लिए पॉडित्य की आवश्यकता थी ओर 
कथा लेखकों में इसका अभाव होता है। इसलिए इस थार! में बहने 
चाल्ले बहुत कभ लेखक-साहित्य में पेदा हो सके। इस धारा के साहित्य 
का मूल्य साहित्य की दृष्टि से बहुत अधिक है । 


तीसरी घार जिसके अवर्तंक उग्रजी थे बहुत चटपटी भाषा तथा 
विचारों के साथ साहिस्थ में आईं। समचले भौजघानों शरीर पेस के 
'गरुज्ञाश्यों ने इसका हाथों हाथ अरे बढ़कर स्वागत किया और इस 
धारा का प्रचार भी बहुत हुआ; परन्तु यह घारा हिन्दी साहित्य का 
कुछ अधिक हिंत नहीं कर सकी । इल घारा का साहित्य ज्न्चकोटि के 
साहित्य की अंणी सें नहीं श्रा सका और समाज के चरिन्न को सुधारने 
* 'लथा सामाजिक समस्याओं को सुलकाने में भी हसवने कोई सहयोग 


श््स 


नहीं दिया | इस घारा के क्षैखकों ने समाज के भग्मन्चित्न प्रस्तुत किये: 
हैओऔर जीवन की कमज़ौरियों को ज्यों का त्यों खोल कर रख दिया है ।' 
लेखकों ने कमजोरियों को केचल खोलकर रख देना ही अपना कर्तव्य 
समझता | कोई सुझाव बह प्रस्तुत नहीं कर सके। इस धारा की। 
शचनाओं में गासक्षीय का अभाव रहा। रही कारण था कि इसकी 
रचनायों केचल एक ही चर्ग द्वारा अपनाईं गई | पै० उभर, आचार्य 
चतुरसेन शास्त्री इत्यादि इस धारा के ग्रप्ुुख लेखक हैं । 
इस प्रकार इन तीन धाराओं से बहता हुआ साहित्य (डपन्‍्यास 
सथा कहानी)उल्नति के पथ पर अग्मसर हुआ | आज के थुग का हिन्दी 
कथा-साहित्य बहुत्त सझुस्तत दशा सें है ओर वह किसी भी अच्छे 
साहित्य के सम्मुख तुलना के लिए रखा जा सकता है। आज हिन्दी 
में कई बहुत अच्छे लेखक हैं जो इस साहित्य को मिशंतर उन्नति देने 
से जुठे हुए हैं और अपनी एक से एक अच्छी रचना पाठकों को प्रदान 
कर रहे हैं । इस साहित्य का भविष्य बहुत उज्ज्बत्ष है। 
हिन्दी गल्प और उपन्यासों की संज्षिप्त रूपरेखा[:--- 
3. भारतेच्ु-थुग में अजुधाद तथा कुछ मौलिक छपन्यासों का; 
श्रादुर्भाव | 
२. हिवेदी-युग म॑ तीन प्रप्ख घाशओं में विभाजित होकर आगे 
बढ़ना और उन्नति करना ) 
मे, भविष्य बहुत उप्ब्चल् है। 


हिन्दी में समालोचना साहित्य 
थों दो ससालोचनायें अपने पुरातन ढंग पर बहुत दिनों से हिन्दी, 


साहित्य में चलती चक्ती आ रही थीं, परन्तु आज के थुग में समाली- 
खना ने जो रूप धारण कर लिया है उसकी प्रथम ऋषक हमें भारतेन्दु 


७१ 


थुग में ही मिलती हैं। प्राईम्सिक समालोचनायय पुस्तकाकार रूप 
में न मिल कर पत्रन्पत्निकाओं से ही मिलती हैं। 


बद्रीमारायण चौधरी ने “आनंद काइम्विनी! में अपने कई समाली* 
चमात्मक लेख लिखे | भारतेरदु-युग में केवल यही समालोचनायें उच्ले- 
खनीय हें । इसके पश्चात द्विवेदी जी का काल आज्ाता है, जब उन्होंने। 
खोज खोज कर हिन्दी के छेखक और समाञ्ोचक पे! किये। पं० 
पश्मसिंह जी हिन्दी समालोचना-च्षेत्र में एक वबीन शेज्ी लेकश थाग्रे | 
उन्होंने इस ज्षेन्न में एक क्रांति पैदा कर दी और समालोचकों को एक 
नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया | पं० पह्मसिंह जी हिन्दी, उदू , फ्रारसी, 
संस्कृत और अंग ज्ञी के अकछे विद्वान थे। यही कारण था कि आपने 
सभी साहित्यों का अच्छा अध्ययन किया था | आपने प्रथम बार हिन्दी 
साहित्य को तुल्नाव्मक समालोचना की माँकी दिखाई और वह बाद 
में इतनी भचारित हुईं कि अनेकों सथमालोचकों ने उसे अफलाया ॥ 
आपने बिहारी सतसई को समालोचना की । 


इसके पश्चात कृष्णबिद्ारी मिश्र मे दविथ और बिहारी”, ल्ा० 
भगवात दीन मे देव और बिहारी', विश्वप्रसाद मिश्र ने “बिहारी 
बाग विसूति!; बस बिहारी पर समाक्ोचनाओं की ऋड़ी छग गई | 
इसी काल्न में स्ुवनेश्वर भाथ मिश्र ने 'मीश की पेंस साधना! नामक: 
एक समालोचनाध्सक पुरुतक लिखी | 

समालोचना का नया युग आचाय रामचन्द्र शुक्ल से प्रासम्म 
हुआ । वतमान हिन्दी समाल्लीचकों में शुकल्न जी का सर्वप्रथम स्थान 
है। तुलसीदास श्रौर जायसी की पद्मावत पर ज्ञो कुछ आपने लिखा/ 
है वहाँ विराम लगा दिया है। दूसरे समाल्नोचक उलटन्पल्नट कर 
उसी के चारों ओर धूम जाते हैं, कोई नवीच विचार प्रस्तुत नहीं कर' 
पाते | शुक्ल जी की समाक्षोचनाओं पर विदेशी प्रभाव है। आपका" 
विषय का विश्लेषण पुराने ढंग का न द्वोकर नवीन ढंग का होता है ६ 


जि 


] 


मो लिन 
आपने लेखक का कर्तव्य और उसके काव्य की सफलता दोनों विषयों 
की तुलनात्मक रूप से विचेचना की है। गम्भीर विषयों को सुलकऋाने 
हर 2 
के लिये शुक्ल जी ने उपयुक्त भाधा का अथोग किया है । 


आज के युग में हिन्दी का समाल्रोचना-साहित्य दिन प्रति दिन 
सम्मति करता जा रहा है और भविष्य में बहुत उन्‍नति की सम्मावना 
है । आय; सभो आचीन पअन्धों पर विद्वानों ने लेखसभी उठाई है ओर 
उन्तकी समालोचदायें करके उन्हें इस योग्य कर दिया है कि पाठक 
उन्हें पढ़ कर उचित अर्थ समझ सके। बाबू श्यामसुन्दर दास जी, 
ओऔ ब्याश्व जी, शांतिग्रिय द्विवेदी जी, नरोत्तम सलाद मागर, हज़ारी 
प्रसाद ट्विवेदी, पदूसलाल पन्चालाल बख्शी इत्यादि लेखकों मे हस 
दिशा में महत्व-पूर्ण कार्य किया है । 
आज के युग में समालोचता विश्लेषणात्मक ढंग की होती है 
जिससे रचना के भ्ति किसी विशेष अतिपादनम की दृष्टि को लेकर नहीं 
चल! जाता वरत्‌ उसके गुण ओर दोषों पर सप्लुचित रूप से विचार 
किया जाता है। समाक्लीचक का कर्तव्य है कि वह रचना को पाठकों 
के लिकट पहुँचाने में सहयोग अदान करे और आज के हिन्दी साहित्य 
के समालोबक अपने इस कठेव्य को निभाने में पूर्ण-रूप से कटिबद 
हैं। आशा है इस से हिन्दी साहित्य की उन्नति में सहयोग मिलेगा | 
सभालोचना साहिल्‍्य संक्षिप्त में:-- 
9. प्राचीन समालोचनायें । 
२, पं० पद्मसिंद जी ने तुलनात्मक समाझ्ोचना को जन्म दिया | 
३, आचार्य रामचन्द्र शुकत्त ने विश्लेषणत्मक समालोचना को 
जन्म दिया । 
४. समालोचना-साहित्य उच्चति कर रहा है और इसका भविष्य बहुत 
उज्जवल है। 


ज््य 


4] 
पृथ्वीराज-रासो पर एक दृष्टि 

पृथ्वीराज-रासों बीरगाथा-काल का उसी प्रकार अ्रतिनिधि अंथ दे 
जिस प्रकार चम्द्रवर्दाई इस काल का प्रतिनिधि कवि । ध्रथ्वीशज रासों 
€& अमय(श्रध्याय)का एक बृहदद्‌ गथ है यह ग्रंथ दोहा, तोसर, त्रोटक 
लथा रोला इत्यादि आय इछनन्‍्दों में लिखा हुआ है । इस अंथ के 
लेखक के रूप में जिस कवि का नाम आता है वह महाकवि चल्द्रवरदाई 
ही हैं; परन्तु इस विषय में बहुत से मतभेद भी हैं | पहिले हस मं 
की विवेचना करके फिर उसकी आरमाणिकता अथवा अप्रामाखिकता पर 
विचार करेंगे | 

इस ग्रंथ में आद्योपांत कवि द्वारा महाराज प्रृष्वीराज के यश का 
गाम किया गया है । यह इस काल के ग्रंथ के लिये कोई मईं बात 
नहीं थी। किसी भ किसी का थह वर्णन होना तो उसमें आवश्यक 
ही था और फिर इसमें तो हिन्दुत्व के उस काञ् के प्रतीक का चरिव्र- 
चित्रण था फिर क्‍यों भ यह ग्रंथ हिन्दू! जनता में मसिद्धि पाता 
कहपना की उड़ानों के साथ २ उक्तियों और अल्लकारों का इस ग्रंथ 
में विशेष प्रयोग किया गया दहै। अनेकों स्थलों पर युद्ध-कल्ला का 
बहुत सजीव चित्रण मिलता है। वीर और वीभत्स का बहुत सुख्दर 
अबाह इस पुस्तक में मित्रता है । 

समस्त अंथ के पढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि यद्द प्रंथ एक ही 
आल में नहीं लिखा गया। उसकी भाषा में भी स्थान २ पर बहुत 
अन्तर है । कहीं पर विशुद्ध संसक्षत गणित हो जाती है तो कहीं पर 
उससे आमीणता आा जाती है कहीं पर उद का सा ठाठ दिखलाईं देने 
ज्ञगवा है तो कहीं कबीर कालीन शब्दावज्षि मिल जाती है । 


इस अ'थ की प्रामाशिकता अ्रथवा अप्रामाणिकता पूक ऐसा विषय 
' कह जिस पर हिन्दी के विद्वानों सें सर्बदा से मत-सेद रहता बला शाया 


डे 


है । दोनों ही पक्ष में टक्कर के विद्वान हैं इसीलिए हम दोनों ही मतों . 
को चहाँ पर अकद करेंगे | पहिला मत जौ इस अ'थ को अग्रामाणिक 

मानता है उसे घारण करने वाले प्रधान व्यक्ति पंडित गौरीशंकर हीरा- 
चंद ओमा, श्यामलदास और सुराशीवास हैं | भह अपने भत की पुष्टि 
में उसी काल के काश्मीरी कवि जयानक चरित भाट्टक 'प्थ्वीराज-- 
विजय! को प्रस्तुत करते हैं | इस नाटक के आधार पर यदि देखा, 
जाए तो चन्द्रवरदाई इस काल के कवि ही नहीं उहरते | जयराज ने 
अपने काज्न के सभी प्रसिद्ध कवियों का छत्लेख झपने झंथ में किया है 

परन्तु उसमें कहीं पर भी राजकवि प्ृथ्यीशाज का मास पहीं आया ।॥, 
दूसरा अमाण जो वह देते हैं चह यह दे कि उस काल्ष के शिक्षा-क्षेखों 

ओर दान-पात्रों पर जो लंबत्‌ दिया है वह शासो के संबतों से मेल 

नहीं खाता | तीसरी बात जो रासौ में लिखा है कि पृथ्वीराज ने गौरी/। 
को सात बार रण में हराया वह पतिहासिक सत्य नहीं है। चौथा. 
प्रभाण हसकी भाषा है। भाषा अ'थ की स्थान स्थान पर बदस कश 

ऐसी जान पड़ती है कि इस ग्र'थ की पूर्ति कई काछों में जाकर हुई 

ओर जब जब यह लिखी गई रस काल की भाषा की छाप इसमें 

आ गईं । पाँचवां प्रमाण जो पहिलों से अधिक अबत्त है वह यह है 

कि इस अथर्े चंगेज़ तथा केमूर के भी नाम आते हैं और यह लोग 

भारत सें इस काल के पश्चात आये हैं | छुटा प्रमाण यह है कि 

'चृष्वीराज विजयः के आधार पर संयोगिता-हरण और प्रृष्वीराज का, 
अपने नाना की गोद ज्ञाना दोनों ही असत्य हैं | सातबाँ प्रमाण यह है 

कि हाँसी के शि झा लेख और पथ्वीराज-विजय? के अनुसार पृथ्वीराज 

की माता का नाम कपू २ देची है यह बात रासो द्वारा प्रतिपादित नहीं, 
होती ! 


जिस भकार झप्रमाणिक सानने वाले विद्वान तकी देते हैं उसी 
प्रकार प्रामोशिक मानने वाले भी उनसे पीछे नहीं हैं । इस अथ की, 


छा 


प्रमाणिकता सिख करने वाले प्रधान व्यक्ति हैं प॑० मोहनलाल विष्णु- 
लाल जी, मिश्र बन्छु और बाबू श्यामसुम्दर वास जी | इनका मत द्द 
कि यह अ'थ पूर्ण रूप से प्रमाणिक है, हाँ हृतना अवश्य है कि अधिक 
पुराना होने कारण और साहित्य ग्रेमियों द्वारा गाया जाने के कारण 
इसकी भाषा में कुछ अंतर अवश्य आ गया है। कश्मीरी चाटककार 
जयानक ने अपने 'ध्ृथ्वीराज-विजथ! से जो चन्द्रवश्दाई के विषय में 
कुछ नहीं लिखा इसका कारण कलाकारों का आपस का दं ष हो , 
सकता है। संबों के अम्तर के विषय में मोहनल्लाल विप्णुक्ञाज जी. 
कहते हैं कि अन्तर सब संवर्तों में ६० बप' का है और प्रत्येक स्थान 
पर यह अंतर निरिचित होने से यद्ध सिद्ध होता हैं कि कवि ने इसे . 
जानबूभ कश रखा दै। भनन्‍द वैशीय शूद्र शाजाओों का ४० वर्ष का काक . 
कवि ने अपने संवर्तों में नहीं गिना। मिश्रय ु कहते हैं शाहबुहीन 
गौरी का सात बार हराया जाना मुसलमान हतिहासज्ञों द्वारा स्वीकार न 
करना उन्तकी कसज़ोरी है. । बाबू श्यासझुन्दर दास जी चन्द्‌ को घुथ्वी- - 
राज का समकालीन मानते हैं परन्तु उनका यह मत है कि इल अथ 
का कुछ अ'श प्रक्षिप्त अवश्य है, कितना है इसका आज निर्णय करना: 
कठिम है । फ़ारसी शब्दों के विषय में औकाजी की शंका का समाधान 
मिश्र बह्यु इस प्रकार करते हैं कि झुसलमान यहाँ पहिले से ही 
आए हुए थे और चन्द क्‍यों कि लाहौर के निवासी थे इस किये उनकी : 
भाषा पर उत्तका प्रभाव पड़े बिना महीं रहा । 

इस प्रकार दोनों ही मत प्रबल् हैं । प्रथ्वीशाज-शलो इस काल - 
की ही नहीं, हिन्दी लाहिल्‍य की एक अजुपस कृति है जिस पर साहित्य: 
को गर्ब है और रहेंगा | 

रासो पर संक्षिप्त बिचार:-- 
3, यह डिंगल भाषा का सर्व अथम सहत्त्वपूर्ण बीर महाकाब्य है | 
२, इसमें धृध्चीराज का यशनवान किया गया है। 


5 ५ कि 


३, इस श्र॑थ को अग्रामाणखिकता अथवा, ग्राम्राणिकता के विषय में 
दो प्रबल मत हें | 
४, उपस्ंहार । 


पश्मावत पर एक दृष्टि 


पद्मावत हिन्दी साहित्य की प्रमाश्षयी शाखा का प्रधान ग्रंथ है। 
इस शाखा के सभी सिद्धान्तों का समावेश हमें पद्मावत में मिलता हैं । 
इस अंथ के लेखक सलत्रिक प्ुहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने विशुद्ध 
अबधी भाषा में इस ग्रंथ की रचना की है । इसकी भाषा सानस जैसी 
परिष्कृत अच्छी नहीं है उससे ग्रामीणता की कलक शा जाती है । 
हिन्दी साहित्य में मिलने वाले प्रबन्ध काव्यों में रासचरित सानस के 
पश्चात्‌ पद्मावत का ही स्थान है भौर प्रम॒ काब्यों में इसका स्थान सर्च 
प्रथम है। हिन्दी साहित्य के मर्मजझ विद्वानों का मत है कि कुछ दृष्टि 
कोणों से दखने पर यह हिन्दी साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ गहरता है । 

प्रेम तत्व का प्रतिपादन इस अंथ में सूफी सिद्धान्तों के आधार 
पर किया गया है और आत्मा का सस्बन्ध स्त्री प्रेम के रूप में ही 
ईश्वरीय शक्ति के साथ कवि ने प्रदर्शित किया है | कवि का मत है कि 
सच्चे परम से स्त्री मेस ही ईश्वरीय प्रेम में परिवर्तित हो जाता है 
यदि सलुपष्य माया से अपने को मुक्त कर ले। पद्मावतत का मायक 
रव्मलेत अपनी रानी बागमती रूपी माया से अपने को मुक्त करके 
अनेकों कष्ठों को सहन करवा हुआ पश्मनी को प्राप्त करने के लिये जाता 
हैं और उसके परम में योगी हो जाता है। पद्मावती उसकी फ्रीक्षा 
करके अपना प्र स उसके ऊपर अर्पित कर देती है। यह सब सूफ़ी 
सिद्धाम्तों के आधार पर होता है। कवि ने भौतिक प्रेम में सफलता 
पूंक पारकौकिक प्रेस प्रदर्शित किया है । 

ग्रंथ की कथा ऐतिहासिक है परन्तु कवि ने कल्पना के शैक्न में 
पूर्ण स्वतंत्रता से काम लिया है और काध्यात्मक सौंदर्य लाने सें वह 
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बहुत सफल हुआ है | विरह का वर्णन जायसी की विशेषता है। 
र्मसेन के चल्के जाते पर नागमती का विशह-बर्शन हिन्दी साजिश्य मे 
अपने ढंग की अ्रमोखी रचना है। इसकी तुलना केवल सूर के किये गये 
गोपियों के विश्ह-चर्णन से ही की जा सकती है परन्तु प्रबन्धात्मकता में 
बंध कर भी जिस सुक्तगवाह के साथ, जायसी ने वर्णंत किया है बह 
सराहनीय है । सूर और जायसी के लिए घर्ण॑त में साहित्यक सौंदर्य * 
का अंतर नहीं, अंतर केवल्ष यह है कि सूर का वर्णन पूर्ण रूप से भार 
तीय ढंग पर हुआ है, ओर जायसी का उदू' ढंग पर | विरह-बर्शन भें 
अत्युक्तियाँ अवश्य हैं परन्तु जायसी की शेली शौर वातावरण के दृष्टि- 
कौण से बह दोष प्रतीत नहीं होता | 

पञ्मावत्त आद्योपात भाव और सावनाओं के निर्मल साँचे में ढला 
हुआ है । शब्द, अक्लंकार और भाषा का चमत्कार कबि ने काव्य से 
पेदा करने का प्रथत्त नहीं किया। ऐसा न करने का एक प्रधान कारण 
यह भी था कि कवि पहिले थे और विद्वान बाद भें | कवि ने स्वयं 
विद्वान होने का दावा भी नहीं किया। उन्होंने लिखा हैः-- हों 
पंडित भ केर पच्च लगा।।।ह।  ४ १ 


कवि ने स्वाभाविक अनुभूति शोर हृदय की मामिकता का निचोड़ 
पश्मावत में आदि से अत तक भरने का भ्रथव्त किया है । जिस विषय 
को भी लिया है उसका पूर्ण रूप से रसासवादन वह अपने पाठकों को , 
कराने में हर प्रकार से सफल्ल हुआ है | 

आ्योतिष, योग, शतरंज इत्यादि के सुन्दर वर्णन इस काध्य मे 
मिक्षते हैं शोर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को उस विषयों का पूण 
ज्ञान था | कवि के वश न बहुत सजीव और सुश्दर हैं। शाम और प्रेस 
का जो सम्मिश्रण हस काध्य-प्रथ में किया गया है बह हिन्दी के अन्य 
किसी भ्रध में नही मिलता । 


न 

कबीर के काव्य से जिस प्रकार ज्ञान को प्रधान स्थान दिया गया 
है उसी ग्रकार जायसी ने अपने काव्य में ग्रेस को प्रधानता ढी दै। 
ज्ञान, योग और प्रेस के सम्सिश्नण से यह विषय भी चितन का बन 
गया हैं और इसलिये इसे भी विद्वान रहस्थवाद के अन्तगत ही गिनसे 
हैं| कवि का दर्शन इसी रहस्य में छिपा हुआ है। यह दर्शम कबीर 
पसन्‍्थी ज्ञान, वैष्णव भक्ति और सूफी प्रेस का मिला-जुला स्वरूप है। 
भावलायें बहुत स्पष्ट हैं | रूपकों को समझने सें अधिक कठिनाई नहीं 
होती | यह सब होते हुए भी प्रेम तत्व को समभकने में कठिनाई होती 
है। सूफ़ी सिद्धाँतों का पूर्ण श्ात हुए बिता प्रेस तत्व को सममना 
कठिन हो जाता है । 

पञ्मावत सुन्दर खाहित्यक अंथ होते हुए भी जनता में अधिक" 
प्रखारित ' नहीं हो सका। इसका प्रधान कारण यही था कि उस काख 
में जब-साधारण साहित्य को साहित्य के लिये न पढ़ कर घार्मिक इष्टि- 
कोण से अधिक पढ़ते थे । जावबसी का धार्मिक दृष्टिकोश उसकी अपनी 
कठ्पना थी, जो. भारतीय जनता का धर्म सिद्धाँत महीं जन सकी । 
यही प्रधान कारण था कि इस अंथ का भी अधिक प्रचार नहीं हो सका | 
परन्तु उस काज़ में इसका प्रचार न होते हुए भी आज का साहिस्यक 
समुदाय इस महातन्‌ भन्ध के मूल्यांकन में मूल नहीं कर सकता । हिम्दी 
साहित्य में इस भ्रंथ का बहुत बड़ा मूक्य है और इससे एक थुग की 
गुक विशेष धारा का अतिनिधित्व किया है | 


पद्मतत पर संज्षि| विचार :-+- 


१, विशुद्ध अबधी का यह प्रथम प्रेस अन्य है। 

२, प्र मराश्यी शाखा का यह प्रतिनिधि अंथ है. मिलमें उस घारा के 
सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। 

है, इस अंथ को कथा ऐतिहासिक दे परन्तु कबि ने अपनी कल्पता से 
उसे अपने अनुकूल बना लिया है । 


ज्ट 


४. काच्य में भाषा-सोंदर्य की अपेक्षा भावों पर कवि ने विशेष बल 
दिया है। 

€, इस ग्रथ का हिन्दी साहित्य म॑ विशेष साम है और इस ग्नन्‍्ध ने 
एक साहित्यिक-घारा का प्रतिनिधित्व किया है ] 


रामचरित मानस पर एक दृष्टि 


प्राचीन साषाओं में कालिदास कृत “रघुवंश! बाह्मीकीय शमायणा! 
धोमरक्ृत ईसलियड”, बजिल कृत इंनियडर, फिरदौसी कृत 'शाहनामा? 
ओर आधुनिक भाषाओं में मिल्टन का 'पैशडाइज ख्ोस्ट! दति का 
“डिबाहम कमेडी? साइकेल मशुसूदन दत्त का 'मेघनाद वच्चः इत्यादि 
प्रज्मुख काव्य माने जाते हैं | रामचरित मानस को हम बहुत सुगमता से 
जक्त काव्य अथों की श्रेणी मे रख सकते हैं। भाषा, भाव, काप्य- 
सोंदर्थ, वूरदशिता, दर्शन, हृद्यन्माहिता, पाठकों में सम्मान और 
ब्यापकृता सभी इृष्ि-कोश से साधथख एक,अलोकिक ग्रंथ है. जिस की 
तुछना संसार के किसी भी महाकाब्य से की जा सकती है। मानस 
मसावस संसार के उन असर कास्यों में से है जिसमें क्षश-»गुर काव्य का 
सुज्ञन कबि ने लहीं किया बह्कि सानलव के उन गूढ भावों का विवेचन 
किया है जिन के द्वारा कवि ने अपनी सुच्म-धप्थि से मानव समाज का 
जीता-जागता स्वरूप सामने रख दिया है । 


महाकाब्य भाषा और भाव का सँयोग है। गीरवामी तुलसीदास 
ने सानस में प्रम, क्रोष, मंद, लोभ, मोह इत्यादि मानव के सभी 
'बिकारों का सुन्दर भाषा में चित्रण किया है। सानस की भाषा भारत 
के अधिकांश वासियों की भाषा है, हस लिये इस अनन्‍्ध का लाभ केवल 
कुछ इचे-गिने साहित्य अमी दीन उठाकर सभी काव्य प्रस्ती तथा 
"भक्तों ने उठाया है। हिन्दी साहित्य के इस अ्थ ने जितनी ख्याति 
-आंध्त की है उतनो अन्य कोई भनन्‍्थ नहीं आप कर सका। यह भारत की 


मं 
हद 


स्तर 


जनता के हृदम का अंथ बन गया और गठ्मे का कंठ हार । इसके बिना: 
आज हिन्दू जाति की गति नहीं । फिर हो भी भत्ता क्यों नहीं, आप 
मानस को आधीपांत पढ़िये और बाह्यावश्था से लेकर वृद्धावास्था तक 
का आमंद-लाभ करिये। बचपन में राम हमारे भाई हैं, कोशहूथा 
हमारी माता है, दशश्थ हमारे चृद्ध पिता हैं ।” गुरू के साथ जाने की 
आज्ञा देने पर दशरथ को उसी प्रकार दुःख होता है जिस प्रकार वृद्ध 
पिता की होना स्वाभाविक है परस्तु पुत्र आजश्ञा-्पाल्न में संकोच नहीं 
कश्ता । राम घलुर्चिधा सीखते हैं, बन-बन विचरते हैं,” यौवमावस्था में 
कुमारी के प्रेस पाष में फसले हैं, सीता दर्शन होने पर रास और" 
लच्मश का वार्तालाप सुन्दर है। यह सोंदर्य स्वयं बादमीकि भी 
अपनी रामायण में नहीं जा पाये हैं राम का माह स्थ्य जीवन फंटकाय 
है, सम्भवत्त: इस लिये क्‍योंकि इस जीवन के प्रति कवि स्वर भी 
उदासीन था।' शास की कनन्यात्रा का कवि से बहुत सजीव चित्रण 
किया है। क्ंकाकांड में युद्ध-बर्णन पुराने ढंग का है और बहुत 
योग्यता के लाथ किया गया है। यहाँ मंदोदरी का चरित्र-चिन्नण रुवा- 
भाविक है । तुलसीदास ने सानसिक चित्र खींचनो में जितनी निपुणता 
बालकॉँड औौर अयोध्या कांड में दिखलाई है उत्तनी अन्य किसी कांड 
से नहीं दिखला पाये हैं, उत्तरकांड तो बालकों और थुवकों की समझ से 
ही आना कठित है । कान का वर्णन हे त्यागी सलुप्यों के लिये । इस 
अकार यह अस्य आद्योपाँत अपने-अपने स्थान पर सुन्दर है। 


इस महद्दाकाव्य में कबिन समाज के मरायः सभी पात्रों का सुजन' 
किया है । पुत्र के रूप सें राम, 'लच्मण?, भरत), पुत्री 'सीता! पिता 
“दशरथ, जमक', साता कौशल्या! 'सुमिन्ना, केकेई',भाई 'राम, लच्मण,, 
भरत! भवमीषण? 'सुभीव! सुमिन्न 'सुझीव” विभीषण?, स्त्री 'सीता” 
जनता अयोध्या की जनता', राजा दशस्थ', शत्र 'राबण', देशबौदी! 
#विस्ीषण?, दुष्ट साईं बाली! इस प्रकार समाज में जितनों प्रकार 


पर 


भो चरिश्र उपलब्ध हो सकते हैं कवि ने खोज-खीज कश इस महाझ्षाब्य 
में सफलतापूर्वक चित्रित किये हैं । 


मामस कवि की हिन्दी साहित्य को एक फालूठी देस है । इस 
महाकाच्य में तुलसी ने अपने काव्य और दर्शन दोनों का समन्वय 
किया है। महाकवि तुलसीदास ने इस अ'थ हारा उस कोकधर्म का 
प्रतिपादन किया, जिस की निगु ण॒ पथ के कवि अवहेलना करते चले 
आग रहे थे | पारस्परिक सम्बन्धों की उदासीनता को दूर कश् कवि ने 
पति-प्मझ, मिन्रन्मक्ति, सातृ-स्मैह, कुल-मर्यादा, अत्याचार का दमन 
हृत्यादि भावनाओं से भारतीय समाज को पुक बार फिर से भर दिया । 
जनता कौ कर्तव्य की चेंदी पर लाकर खड़ा कर, दिया और जीवन कौ 
जीवन मान कर चलमे का आदेश दिया। कवि ने जमता के भूले हुए. 
लौकिक कर्त॑ब्याँ की और ध्यान दिल्लाया | सानस की रचना करके आपने 
मानव के आग प्रत्यंग पर प्रकाश डाला है। व्यक्तिगत साधना और 
भक्ति के बद्दाव में मनुष्य को लोकधस छठुकरशाने की आज्ञा कपि ने सही: 
दी । सीता के दुबारा बनबास के पश्चात्‌ राम साधू हो सकते थे परन्तु 
नहीं,उम्हें अपना कर्तज्य पालन करना था। इस प्रकार तुलसी दाख जी 
ले सानमस की एचना कश्के समय के कूठे वेदातियों को अपनी भक्ति के. 
बह्ाांच से प|खेंड फोलाने से रोका और ज्ञान तथा भक्ति के बीच में' 
एकता स्थापित की । 

शमचरित मानस की कथा आज जनता के जोदन वो अपनी 
कथा हैं। काब्य में उसका तारतश्य कहीं टूदने नहीं पाया। ध्यथ्रे का 
सिन्नण जैसा जायसी के पद्मावत मो मिलता है उसका मानस में 
खऋभाव है। जिस बात को सानस से कवि ते कहना चाहा है उसका 
आभास हमें पहिल्ले से ही सिज्नना आरम्म हो जाता है । इसलिये जब 
बह सासने आती है तो भार-स्वरूप नहीं मालूम देती। प्रभ्थ में जहाँ" 
जहाँ भी दुष्ट पात्नों का समावेश हुआ है यहाँ वहाँ उत्तरर कवि अपनः 


हे +>ध् 


कौप प्रकट करने में नहीं चुके हैं| ब्राह्मणों की महिसा का कबि ने गान 
किया है | सन्नी की निंदा की है परन्तु प्रमदा के रूप में नारी अथवा 
अन्य किसी छूप में भहीं। यदि हम सहाकाब्य की एक पंक्ति को 
काव्य से बाहर निकाल कर विचार करना प्रारम्भ कर देते हैं तो वह 
फंधि के साथ अन्याय होता हैं। क्योंकि हमें उस पंक्ति का अर्थ उसी 
स्थान पर खगोना चाहिये जहाँ जिस पात्र के लिये कि उसका प्रयोग 
किया गया है। यदि तुलसी ने “ढौर गंवार शूद्र अरु नारी, यह सब 
लाइन के अधिकारी? लिख भी दिया है तब भी सीता का चरित्र- 
'चिन्रणु क्या संसए की माता के रूप में उम्होंने नहों किया ९ 


कांब्य की दृष्ठि से सानस एक अनुपम काव्य है। इसमें अच्छे 
काव्य के सभी गुण वर्तमान हैं। प्रायः नो के वो रस इस प्रन्‍्थ में 
कहीं न बाहीं पर मिलते हैं ओर थदि अलंकारों को खोज कर विकाबने 
का प्रयश्न किया जाये तो बह भी एक रीवि-काल्ीम पंथ की पूर्ति के 
किये पर्मात् हैं। अर्थालकार के साथ-साथ अनुप्रासों पर कबि ने 
विशेष बल दिया है | अन्ध दोहा और चौपाहयों में लिखा गया है। 
तुलसीदास जी ने थों सभी रखों में रचना की है परन्तु इनका विशेष 
सस शांत ही रहा है । जायसी की ही शांति साचस की भाषा भी कवि 
ने अबधी चुनी हैं। शास्त्र पारंगस विद्वान होने के कारण गोस्वामी 
जी की शब्द-योजना सांहत्यिक और संस्कृत-गर्भित है। 


कथा-कराब्य या प्रबन्ध-काब्य के भीतर इतिथूस , वस्तु व्यापार- 
चर्शन, भआव-ब्यंजना और बाद, ये अवयच दोते हैं, अयोध्यापुरी की 
बाल-बोला, नस शिख, जनक-वाटिका के वर्णन-क्हीं पर भी कवि ने 
इतिब्वुस को आखल्या को टूटने नहीं दिया है | जिस मर्यादा का पालन 
'कंवि ने रामचरित रचने में किया है काव्यनाचना में भी उसे भुलाथा 
नहीं है । न कहीं आवश्यकता से अधिक वर्णन हैं और 4 कहीं 
आपवश्यकता से कप्त। सानख में कवि मे अंगों के अचुकूज भाषा 


दर 


- और रखों के अशुकूल शब्दों का भ्रयोग किया है समाज और परिस्थिति 
के अजुसार ही सं॑सरुक्ृतन्‍न्गर्भित हिन्दी और डेठ आमीश भाषा का प्रथोग 
काब्य में किया गया है। घरेलू प्रसंग होने के कारण फ़ैकेई ओर मंथर 
के सम्वाद ठेठ बोली में हैं। काव्य में शगार का ल्ोफ नहीं है परन्तु 

"मर्यादा के साथ उसे कवि से कुशलता पूर्वक निभाया है। 

इस प्रकार मानस पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हों जाता दे कि 
कवि ने मानस की रचना केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं की वर्त्‌ 
समस्त संसार पर दृष्टि फेकाकर की है। इसमें जीवन के सार्मिक 
चित्रण हैं, प्रकृति का असीम सौंदर्य है, द न की पैनी साधना है, 
काव्य का अलौकिक सोद्य है, भक्ति की सर्यादा है, हिन्दू सात्र के सब 
धर्मों का समन्वय है, मानव जीवम की एकता का महाव आदेश है 
ओर सब से सुग्दर है शांत रस का अथाह सागर जिसमें छुबकियां 
हगाकर मानव अपने जीवन की, अपने हृदय की और अपने शरीर 
की जलन को स्र्षदा के किये बुझा सकता है। श्ानस को पढ़ा कर 
हृदय और भन को शान्ति सिलती है और यह भुले-सदके जीचल- 
शही का पथ-निर्देशन करता है । मानस को रचना करके कवि ने से 
केघल हिन्दी भाषा भाषियों का ही चश्न सानच समाज का महान 
द्वित किया है । 
भानस पर संक्षिप्त विचार:-- 
१, संसार के भद्दाकाव्यों में मानल का विशेष स्थान है | 
२, समाज के सभी मिलने वाले चरित्रों का चित्रण इस भंथ सें उप« 
लब्ध है । 
8, साहित्य और दर्शन दोनों को कविने इस अन्ध में सफलता पूर्वक 
निभाया है । 
४, काष्य, भाषा, और चित्रण तीनों प्रकार का सोंद्य इस काव्य में 
बर्तभान है। 


पर्दे 


, कृति में यह अन्य पएूक काल के लिये नहीं चरत्‌ सब क लो के किये: 
समान रूप से लिखा हे | 


विनयन्‍पत्रिका पर एक दृष्टि 


विनथ-पत्रिका गोस्घामी जी की अन्तिस और साहित्य की दृष्टि से 
सबसे भौढ़तम रचता है | इसकी शेल्ली उनकी सभी रचनाओं से घुष्ट' 
हैं। इस रचना में भावों को पुष्टि के लिए कि को कहें भाषाओं का' 
आश्रय छेना पड़ा है! यह समस्त पुस्तक गीति-काव्य है और विनय 
भावना के इतने सुन्दर ॒ पद समस्त सूर सागर में भी देखने को नहीं: 
मिलते । आ्म-विस्तृति, तन्‍्मबता, भाव-संचय और गीत-माधुये 
इस रचना में कूट-कूट कर कवि ने भर दिये हैं। तुलसी का दु्शान 
और उसके आध्यात्मिक विचार इस गंध में बहुत पुष्ठ होकर भक्त 
पाठकों के सम्मुख आये हैं । कुछ विद्वान समालोचक सो आष्यात्मिक- 
सत्र में विभय-पत्रिका को मानस से कहीं मौढ़ रचना मानते हैं । हस 
घुस्तक में कवि के कौकिक जगत पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। 


स्त्रीत्र, पढ़ और कविच तीन अकार की शे्रियों में इस रचना को 
विभक्त किया जा सकता हैं| जहाँ तक साहित्यिक दइृष्धि का सम्बन्ध 
है तुलसीदास जी के रत्नोश्नों को अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता | 
उसमें संस्क्ृत स्त्रोन्नों की छाया सी अतीत होती है इनकी भाषा 
बहुत क्लिष्ट है, और इतनी संस्कृत-गर्सित है कि साधाराण हिन्दी 
पाठकों के लिए उन्हें समझना कठिन हो जाता है। इससे अभेकों 
देवी देवताओं की ल्ीलाओं का सुन्दर बण न दिया गया है। इनमें 
पुनराव्ृत्ति की भरसार है, इसलिये साहित्यिक रोचकता नष्ट हो जाती 
है इनमें अनेकों देवी देवताओं कीं उपासना राम के निमित्त ही की है |, 
हुलसी के लिये सब देवता उपास्य हें परन्तु स्वतंत्र रूप से नहीं.। 


हम 


विमय-पत्रिका में कवि ने भक्ति की दीचता को पशकाष्टा तक 
पहुँचा दिया है। दास्य-भावना के साथ कवि देवेच्छा। के अतिकुल कुछ 
भे कहने का संकरप करता है, भगवान की रक्षा मे विश्वास रखता 
है, भगवान्‌ को सुक्ति अदान करने वाला और भसक्त-बत्सल बतलाता 
है । इस रचता में आत्म समपंण की भावना अचुरता के साथ कवि ने 
अब शित की है । भगवान्‌ के सासने कृषि हतना दीन है कि बह तो 
अपनी विनय-पत्रिका को लेकर भी स्वय॑ गहीं जा सकता। उसे लेकर 
जाने के लिये भी उसे हनुमाव जी का श्राश्षय लेना होता है। वैष्णव 
सम्प्रदाय के लिमय सम्बन्धी सिद्धांतों के प्रतीक स्वरूप हम विमय- 
प्रश्चिका को अहूण कर सकते हैं। दीनता, मान-मर्षता, भयदर्शन, 
भत्संना, अश्वासन, मनोराज्य, विचारण विनय की यह खातों अकार 
की भूमिकाएँ इस ग्रंथ में उपलब्ध हैं। यही कारण है कि तुलसी के 
आध्यात्मिक इछ्ठिकोश का अध्ययन करने से पूत्रो विनय-पत्रिका का 
अध्ययन आवश्यक हो जाता है| 


यह अन्थ बृद्धावस्था का लिखा हुआ होने के कारण कवि की 
धार्मिक कल्पमाओं, धारणाओं और सिद्धांतों का एक मिश्चित आदर्श 
बन गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो पुष्टि मानस में भी नहीं आ पाई 
बह इस रचना सें आ गईं है । सामस लिखने के पश्चात्‌ कवि की भाव- 
'माओं में जितना विकास हुआ है वह सब इस श्चना में आ गया है । 
कानस में कवि की भावना भक्ति ज्ञाव और कर्म के साथ-साथ चत्नती है, 
परन्तु विनय-पत्रिका की भक्ति अतन्‍्य है,बृुद्धावस्था में आकर कवि अपने 
को एक अनन्य भक्त के रूप से देखता है और उसके अन्दर से कर्म 
तथा ज्ञान का सर्बधा ल्ञोप सा ही हो जाता हैं। यहाँ उसका पुक्क 
दिवता है और एक उपालना पद्धति । कवि सक्ति की श्रोर ही अग्नल्तर है, 
कर्म तथा जान की ओर नहीं । अपने उपाध्य को आप करने के लिये 
क्रेवल भक्ति ही उसका साधन है ओर साध्य भो । यहां आकर ककि 


प्र्ई 


प्र्येक देवता से रास की भक्ति कराना चाहता है। अग्तिम काल में 
कवि संसार से सम्बन्धविच्छेद करके राम-चरणों म॑ लग्न लगाते हैं 
संसार के सब सम्बन्ध वह रास से ही जोड़ लेते हैं:--- 
ब्रह्म तू, हों जीव, तुम्हीं ठाकुर हों चेरो। 
वात, सात, गुरु, सखा, तू सबविधि हितु मेरो ॥ 

राम के शील का सनन, रामनाम का स्मरण, राम के सम्मुख आते 
भाय से निवेदन, रामभक्तो' का सब्लंग और अन्त में हरि-स्वकृपा | 
यह सब गीस्वामी तुलसीदास जी के हरि उपासना के साधम विनय 
पत्रिका में बतलाये गये हैं । हरि कृपा को कवि ने सबसे धान साधना 
बतलाया है जिसके बिसा अन्‍य सब ल्ाघतन व्यर्थ हो जाते हैं ओर जीव 
को गति आप्त नहीं होती । भक्त पर भगवान्‌ जब कशणा करके हऋषित 
होते हैं, यह कृपा तसी सम्भव है और बह हूवित तभी हो सकते हैं 
जब सक्त पल की इच्छा न रखते हुए दास्य भावना से भगवान्‌ की 
भक्ति सें अपना तन, सन, घन लगा लेता है। मानव जीवन की शाँति. 
के लिये हरिभिक्ति की आवश्यकता है। सनकी शुद्धि से शांतिप्राप्त होती' 
है, ओर मन की शुद्धि से ही भक्ति हो सकती है| शाँसि-पूर्वक शुरू 
मन से भक्ति करने पर ही हरि कृपा प्राप्त होती है । शाम चरणों माँ 
अजुशक्ति होने से ही कलि-काल मे मानव पापो' से मुक्त हो. सकता 
है और उसके चित्त की प्रवृत्ति शुद्धि की ओर हो सकती है। संसार का 
श्मणीक अथया भयासक लगना जम और अविवेक के ही कारण है । 
यह सम और अभिवेक हरि कृपा के बिना दूर घहीं होता । 


इस भकार हमने देखा कि विनय-पत्रिका की रचना प्रधानतथा कविः 
मे साहित्यिक इष्टि-कोश के लोक घर्मस्थापना अथवा पॉडिस्य भदशैन 
के लिये नहीं की । यह रचना कवि ने अपने अक््यात्मिक इष्टिकोश के. 
प्रतिपादुन के लिये की है | इसमें जीवन-निर्माण के उच्चतम आदर्शों को 
कवि ने प्रस्तुत किया है। “सन्तोष, परहित चिंतन शुदुभाषण' रागद्रौक, 


घ्पो 


हॉनता, मानहीमता, शीतलता, सुखदुख में समबुद्धि” इत्यादि गुणों 
को ओर भक्तजनों का ध्यान आकर्शित किया है और अपने इस. 
व्येय में कवि पु तया सफल रहा है। 
बिनय-पत्रिका पर संक्षिप्त विचार :-- 
9, विभय-पत्रिका में तीन साहित्यिक शैलियों का प्रयोग मिलता है | 
२. इस रचना में राम-सक्ति को कबि ने पराकाष्ठा तक पहुँचा 
दिया है | 
३. विनय पत्रिका तुलसी के आध्यात्मिक दश्टिकोश का प्रतीक है । 
४, अम्थ को लक्षित साहित्यिक रचना न कहकर थदि घामिक रचना 
कह दिया जाये तो उचित ही होगा ! 
है, यह कवि की अग्तिम बहुत प्ौड़तम रचना है । 


पूर-सागर पर एक दृष्टि 


सुर सागर! महाकवि सूरदास की प्रधान रचना है। सूद के जीवल' 
की सहावता और उसके काव्य का सूरर्याकन इसी महान गंथ द्वारा' 
किया जालकता है। 'सूर सागए! का जो रूप इस समय उपलब्ध दे 
उसे देखने से ज्ञात होता है कि 'सूर-सागर? की कथा कुछ बिखरे रूप में 
श्रीमद्‌ भागवात की ही भांति स्कधों में बँटी हुईं है। पदिक्के वो 
स्कधों और अंतिम दो रुकंधों का क्रम भागवत से विज्ञकुल मिलता 
है। 'सूर सागर! में मागवत्‌ की सभी कथाओं का समावेश नहीं है और" 
जितमा है वह संद्षोप में किया गया है। कहीं-कहीं पर साहित्यिक 
सीन्दर्य लाने के लिये कथाओं में कुछ परिवर्तन सी कवि ने कर दिया 
है। मवम इकंध सें रामकथा पढों में गाई गई है और वह बहुत" 
सुन्दर काव्य है। दशम स्कंथ के अतिरिक्त शेष कथा वर्णनात्मक 
चऔपाइयों में लिखी गई है। सूर की कला का प्रदर्शन चौपाई छू द में 
छतता सुन्दर नहीं हो पाया जितना पदों में हुआ है। यह कथायें: 
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सुम्दर न लिखी जाने पर भी कवि ने पुशि-सार्ग के धामिक इश्िकोण 
से उन्हें लिखा है। श्रीमद्‌ भागवत्‌ का भाषा से प्रचार करना वह 
अपना धम्म-कर्तब्य समझते थे | यह कथायें कवि ने अपनी और अपने 
झांथियों की पर रणा से लिखी हॉगी। सुर सागर के दशम सकेध के 
पूचान्र में सुन्दर वशस्मक छुद मिल्धते हैं ओर यहाँ पर कहां-कहीं 
पर कथाओं की पुमरुक्ति भी हो गईं है । सम्सचतः कवि ने पहिले इस 
समस्त प्रेथ की रचना की है भर बाद में जो सुन्दर पद उन्होंने लिखे 
हैं उन्हें भी विषयाजुकूल इसी ग्र'थ में रख दिया है । कुछ विद्वावों का 
मत है कि इस ग्रंथ में अन्य भक्त कवियों हारा लिखे हुए पद भी हैं । 
सूरदास मे ख़ंडिता, फाग, मान शभ्रादि के जो नवीन प्रसंग लिये हैं 
इसका वर्णन कवि ने पदों सें किया | थद् समस्त ग्र'थ सरल और 
अधुर बज भाषा में लिखा हुआ है | 
थदि साहित्यिक दृष्टि और सूरदास के महत्व को लेकर सूर-सागर 

को देखा जाय तो सूर-सागर के दशम स्कंघ का पूर्वार्ष पुस्तक का 
सबसे महत्वपूर्ण भाग ठहरता है। यह भाग पढों में गाया गया है| 
इन पदों का पहिला भाग कृष्ण की उन लीक्षाओं से सम्बन्धित है 
जिनमें उन्होंने असुरों का बध किया है । इन पदों सें वर्णनात्मकता ही 
पाई जाती है, कवि की प्रतिभा का कोई चमत्कार नहीं दिखलाईं देता | 
केवल कालिय-दसन और इम्द्र-गर्व-हश्ण की कुछ ल्लीलाओं का वर्णन 
सुन्दर है। इसके वर्शान में कवि की उच्चतम प्रतिभा का आभास 
मिलता है। इन कथाओं में सूरदास ने मारावत की कथाओं को ज्यों 
का स्थों नहीं रख दिया है वरत्‌ उनमें कल्लात्मक परिवर्तम किया हैं 

ओर उनसे सश्ल स्थान पैदा किए हैं। इस अलौकिक कथाओं के अति* 
रिक्त कृष्ण की अन्य लीज़ाथों में कवि ने कृष्ण की छौकिक लीलाओं 
आऋा ही चित्रण किया है 

कृष्ण की ज्लोकिक लीलाओं का जो चित्रण सूर ने किया है वह 

अमर है और उन्हीं के आधार पर सूर को भाषा के पंडितों ने सूर्य की 


हम 


बची प्रदाभ की है। बाल-काल और किशोरावस्था सम्बन्धी पद खूर- 
दाल ने अपनी सौलिक कह्पनाओं के आधार पर लिखे हैं। इसमें 
व्यागवत से कवि ने कुछ नहीं लिया | कृष्ण का बाल-चित्रण और नन्द 
यशोदुं का चात्सल्य वर्शन करने में कि की अद्वितीय प्रतिभा 
-परफुटित हुईं है । किशोर कृष्ण की भर स-लीलाय कुछ भषावत्‌ पश 
अवश्य आधारित हैं परन्तु उनसे भी कवि ने अपनापन पूर्ण रूप से 
व्भर दिया है। दानखीला, भान, खंडिता, दिडोलाफाग और राधा को 
कत्पतना यह सब सूर के मौलिक प्रसंग हैं| राधा का श्रथस मिल्लव, 
किर वियोग और फिर मिलन यह कथा कवि ने बहुत विस्तार और 
सौन्दर्य के साथ बर्शित की है। भागवत्‌ में तो कहीं राधा नाम भी 
“भहीं मिलता । 
सूर सागर का अमर-गीथ असंग बहुत सुन्दर है। भागवत्‌ के 
अमरनगीत और सूर के अमर-गीत में आकाश-पातातन का अतर है। 
अमश्गीत का आकार कवि ने शहगार शास्त्र के आधार पर खड़ा 
“किया हैं। राधा-कृष्ण के प्रसंगों को खेकर कवि ने वंशी उद्दीपल विभाव 
प्रस्तुत करके काफी लिखा है| वाग्वेदग्ध्य के सुन्दर उदाहरण, रूप 
सौन्दर्या और उदब के अ्रसंगों में मिलते हैं | कवि ने मुरली ओर नेत्नों 
के प्रसंग में सुन्दर कूटपद लिखे हैं । 
इस प्रकार हमने देखा.कि सूर सागर! की समस्त कथा भागवत्त्‌ 
से ली हुईं होने पर भी उसमें सोलिकता का अभाव नहीं हैं। वत्लभा- 
आर के कह पर ही सूश्वास मे भागवत्‌ लीज़ा का गाव किया था। 
सूर के साहित्य में सरलता केवल धार्मिक दश्चिकोण से ही नहीं दे वश्मू 
साहित्यिक सौन्दर्य और पतिन्ा की भी इनमें कमी नहीं है | अमर 
्वीत, चेत्रों और झुरली के पदों सें जो झूपक कवि ने प्रस्तुत किम हैं 
उममे सुन्दर साहित्य के दृर्शय होते हैं ओर रीतिकाल की भीची-भीनी 
अहक थाने लगती है । सूर ने विधापति को भांति सरस पदों की 


कफ 


रचना की है, परन्तु सूर की विशेषता यह है कि उसका आधार परे 
होते हुए भी उसमे विद्यापति के £गार से कम सरसता नहीं आ पाई 
है। सूर ने शूगार और रीति का आश्रथ अवश्य लिया है। परन्तु 
आपने साहिध्थ को उनके अर्पश नहीं कश दिया है; बरनू उन्हें अपने 
साहिल्यिक सौन्दर्य में प्रभावोत्पादक बनाने के लिये प्रयोग किया है ॥ 
मान और खंडिता के पअसंग जो सूर ने लिए हैं वह क्लौकिक रूप में 
ने लेकर आध्यात्मिक रूप में लिए हैं। थद्दि वह लौकिक रुप में लेते 
तो नायिका भेद, अभिसार और परकीया जेसे श्सोत्पादक विधर्थों 
को भ छोड़ते । कवि ले काव्य-शसत्र का उपयोग भक्ति साहित्य में 
कौमलता, सश्सता, माछुय और सौन्दर्य लानों के लिए किया है । 


सूर-लागर में राबा कृष्ण के संग्रोग, शत्ति-विल्यास हृस्यादि का 
जो चित्रण मिलता है. उनमें आत्सा और परमाव्य। का सम्बन्ध स्था- 
पिस करनी का कवि ने प्रथव्न किया है। इसमे गीत-गोविंद की 
ऋत्लक आती है | सूर की गोपियों का आध्यात्मिक भावना के कारण 
#गार सें कम् विकास हो पाया है | सूर की गौपियाँ शापा के श्रति 
ईंष्या म करके उस पर मसोहित होती हैं। यह हगार-काव्य की 
धारणा के विपरीत नाव है। सूरूसागर के यह पद फुटकर होते हुए 
भी कथावछ हौकर चलते हैं ओर पाठक भी उनसे आननन्‍्द-लाभ तभी 
कर सकता है जब इसे प्रस/|ग वश पढ़े। इस प्रकार मूर सागर में 
गीतात्मकता और अप्रबन्धव्मकता का ऐसा सम्मिश्रण मिलता है जैला 
हिन्दी के अन्य किसी काव्य हे नहीं मिलता । 


सूर-सामर एक बुहद ग्रंथ है परन्तु इसे हम रामायण की भाँति 
महाकाब्य नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जीवन के विविध प्रस'गों और" 
डॉष्टकोर्णों का स्पष्टीकरण नहीं मिलता | जीवन की विविध परिदिथ» 
वियों की भुल्ाकर केवल कुछ अशों पर ही बल दिया गया है | 
परन्तु जीवन के जिन भागों का चित्रण सूर सागर में हुआ है बह 
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अहुत पूर्ण हैं। बाल-चिनत्रण, संयोग और विश्रोग इन तीन जीवन 
की परिस्थितियों पश्‌ कवि ने इतना सुन्दर लिखा है कि हिन्दी का 
कोई अन्य कवि नहीं लिख पाया । इस प्रकार सूर-लागर का महत्व 
हिन्दी साहित्य म॑ महान्‌ हो | यदि हिन्दी के समस्त साहित्य को 
उसका जीवन मान लिया जाये तो उसके तीन भागों की पुणंतया पूर्कि 
हमें सूर-लागर मे मिलती है । 


सूर-सागर की विशेषतायें:-- 

१२. समस्त ग्ंथ कथाबद्ध' होते हुए भी फुटकर पदों का संभह सा 
प्रतीत होता है । 

२. कथा का आधार भागवत है पर कवि मे अपनी भौलिकता को 
भी पूर्ण स्वच्छ 'दता दी है । 

३६. बाल-लीला, संयोग और वियोग का चित्रण सूर साहित्य की 
विशेषता हैं। 

७, काव्य बज भाषा में चौपाई और पदों में लिखा गया है । 

&. यह सूर की प्रधान रखना है और इसी के आधार पर सूर 
हिन्दी-काब्य जगत का सूथे कहा जाता है | 


बिहरी-सतसई पर एक दृष्टि 


हिन्दी-साहित्य के अथों में बिहारी-सततलई अपना विशेष स्थान, * 
रखती है | अंध की सर्च-प्रियता न धर्स के कारण है और वन किसी अन्य 
प्रभाव के ही कारण | इसे सर्व्रिय बनाने वाली हैं कवि कसा, कवि 
का साहित्य और काब्य का लाहित्यिक सौन्दर्य | इस काप्य ने किसी 
बाहर की भावना से बच नहीं प्राप्त किया चरनच बल स्वर्य इसके अन्दर 
तिहित है और जब तक हिन्दी साहित्य और इसके शमी संसार में ; 
रहेंगे, बिहारी सतसई का महत्व कस दोने की सम्भावना नहीं । 


श्न 


पह अथ जज भाषा में लिखा हुआ है और दोहा ब|द का इसमें 
अवोग है। प्रत्येक दोहा स्वतंत्र है | किलो कथा के आ्राधार पर द््ख 
अंध का विर्माण नहीं हुआ है । कवि में स्वच्छ दता पूर्वक काव्य की 
रचना की है और थदि यह कह दिया जाये कि गागर में सागर भरते में 
थह सफल हुआ है तो यह कथन सत्य ही है। बिहारी सतसई की 
प्रसिद्धि कब्रि के जीवन-काल्ल में ही होनी आरश्स हो गई थी। सतिराम 
जैसे म्सिद्धि कवि पर भी उसका प्रभाव पढ़े बिना न रहा शरीर उस 
कोल से ही बिहारी सतसई पर टीकार्यें लिखती आरम्भ हो गई । 
आधे शतक से ऊपर दीकाये बिहारी सतसई पर लिखी गई । हिन्दी 
साहिसुथ मे जगन्ताथ असाद 'रस्नाकरः जी के शब्दों में “बिहारी 
खतसई से अधिक टीकाये आज तक किल्ली श्रस्य पंथ पर नहीं लिखी 
गई ।! 


जिस प्रकार कबीर के पश्चात्‌ अनेकों संत हुए, पद्मावत के पश्चात 
अंम्काब्य लिखे गये, मावस के पश्चात्‌ राम-साहित्य की रचना 
हुई और सूर-सागर के पश्चात्‌ कृष्ण-साहित्य की सी छगी, इसी 
अकार 'बिहों सतसई' के पश्चात हिन्दी लाहित्य में सतसइथों का 
परुर्भाव हुआ । बज सादा के श्राय; सभी कवियों पर किसी न किसी 
झूप से बिहारी सतसईं? का प्रभाद पढ़ा है । दीहे, स्बेये और कवित्तों 
में सेति-काल्न में जी लाहित्य रचा गया उबसें होने बाली स्वच्छुंद 
कविता का “बिहारी खतसई' प्रधान आधार रही है। बहुत से कवियों 
ये तो बिहारी के एक-एक दोहे पर कई-कई छंद लिखे हैं। एं० पश्चसिह 
जी ने अपनी तुलनात्मक ससाल्षोचता में इसके अनेकों उद्यहरण 
दिये हैं। 

“बिहारी सतसई” हा इचनाकाज ३६६२ ईं० मात्रा जाता है। 
अथ में ७०० दोहे हैं, जो समय-समय पर खिखे गये हैं। शजा जथ- 
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सिंद् की आज्ञा से आपने इन सब दोहों को संग्रहीत करके सतसई का. 
रूप दिया :-- 
हुकम पाहइ जयसिंह को, हरि राधिका प्रसाद | 
करी बिहारी सतसई भरी अनेक सँबाद ॥ 
सलसई के दोहे इतने प्रभाव-शाली हैं कि एक जनश्षति के अनुसार 
शूजा जयसिंह मई रानी से विवाह करने पर अपने शाज्य के प्रति 
कत्त ब्य को भुत्ता बैंठे थे । हर समय महलों में हो रहने लगे थे और 
ओर शज-कार्थ में हानि होने लगी थी । उस समय कवि के मिम्नज्ति- 
खित दोहे की रचचा की जिसे पढ़कर शजा राज-महलों से बाहर निकल 
आये और उन्होंने अपने राज-कार्य को पूर्चचत संभाल लिया । 


नहिं पराग महि भधुर रस, नहिं विकास इहि काल | 

अली कली सों ही विध्यो आरे कौन हाल ।॥ 

इसी प्रकार कवि मे अन्य बहुत से दोहे लिखे हैं। कहते हैं राजा 
जथसिह प्रत्येक दोहे पर कवि को एक अशर्फी देता था।। बिह्दारी ने 
सतसई' के दोहों मे सातवाहन, गोवधेनाचाये ओर अमरुक आदि प्राचीन 
कवियी की रचनाओं से भाव लिये हैं परन्तु उन्तमें हस प्रकार अपना- 
पन्त छा दिया है कि पुराती गंध भी शेष नहीं रह गई है। बिहारी मे 
उससे बहुत चमस्कार पूर्ण परिवलेन किये हैं । 

बिहारी सतसई के दोहे व्यंजना-प्रधान हैं| इस प्रकार के काव्य 
को मुक्तक, उद्‌भट-काव्य या सूक्ति-काव्य कह सकते हैं। जीवन और 
साहित्य को ध्याव सें रखते हुए कवि ने चमत्कारात्मक काव्य की रचना 
की है। सतसई का प्रधान विषय & गाए है। यन्नन्तत्र भक्ति, दर्शन, 
भीति ओर गेतिहासिक दौहे भी हैं परन्तु प्रधानता आगार की ही है | 
संत-साहित्य, सक्ति-साहित्य और रीति-काल्न तीनों काल के साहित्यों 
की ऋत्यक हमें सतसई में देखने को मिल्ष जाती है | *४गार के अति- 
रिक्त अन्य विषयों के दोहे साम में नमक की ही भाँति हैं और इस 


व्ठ 
ग्रंथ का आज जो कुछ भी साहित्य में मान है वह भी ऋमार के ही 
दोहों के कारण है । सतसई में १०० दोहे ऋगार के हैं । नायिका 
सोंदय, दीप्ति, कांति, नखशिख, हावभाव, अलुभाव, केलि-विल्लास 
सभी का समीव-चित्रण इस ग्थ में मिलता हैं। नेन्नों, हावों और 
अलुभावों के चित्रण में सूर के बाद बिद्दारी द्वी आते हैं। एक-एक दोहे 
में अनेकों भायों को सुन्दर ढंग से सजाना बिहारी जेसी विशेषता हिन्दी 
के अम्य किसी भी कवि में नहीं पाई जाती । एक दोहा देखिये :--- 
बतरस ब्ाक्षच लाल की मुरज्ञी घरी लुकाय । 
रें री बच ७ ४) 
सौंह करे, मौहनु हँसे, देन कहे नि ज्ञाय ॥ 
प्रोम की भाश्तीय रीति का विहारी को हम पंडित मानते हैं। 
प्रेम की तल्मयता, उसमें लीत हो जाना, अपनत्व को उसमें खोकर 
बेबस हो जाता, इस सबका कवि ने सुम्द्र चित्रण किया है। एक दोहा 
देखिये :-- 
कागद पर लिखत न बनत कहत सँदेसनु लजात । 
कक चर ० ते 
कहि हैं सब तेरों हियो मेरे हिय की बात ॥ 


बिहारी सतरूई में सुन्दर शब्द-चयन, मधुर शब्द-योजना, उचित 
और भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग, आजुप्रासिक शब्द-संग्रह, माद-सोंदर्य- 
पूर्ण शब्द संकलन इतना व्यवस्थित मिलता है, इसम बिहारी के अति- 
रिक्त अन्य कोई दिलदी कवि सफल न हो पाया है । बिहारी ने प्रकृति- 
चित्रण भी सुन्दर किया है | एक दोहा देखिये :--- 
चुबत सेदु मकरंद कल तर-तहू तर विर्माय | 
आवबत दक्षिण देख तो थकक्‍यों बटोह्दी बाय ॥ 


विहारी सतसई पर फ़ारसी विरह-निरुपण का भी स्पष्ट प्रभाव 
है। चाग्रिका का विरद् में दुबंल होजाना, निरवासों के साथ छै-दै 
सात-सात हाथ आगे-पीछे कूलना, विरह-ताप' में राधिका पर सखियों 
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हार शीतकाल में भी शुक्नाब जल छिंडकवाना इत्यादि कछ्पनाये 
विदेशी ही हैं । 

बिहारी सतसई भाषा, भाव, चिन्र-सोदर्य, ्रेम-चिनत्रण, तथा 
हाव-भाव चशन में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य को इस रचना पर 
अमिमान है | भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं से बिहारी सतसई के 
समान रचना देखने को नहीं मिजती। साहित्य मे यदि आऋगार और 
अम का स्थाप्त प्रधान है. तो हिन्दी साहित्य में बिहारी सतसई का भी 
सथास प्रधाव ही रहेशा | 

बिहारी सतसई की विशेषतायें :-- 
३, हिन्दी काव्य स॑ बिहारी सतसई का स्थान, विश्लेषण ओर 

ऋ गाए चर्णन | 

२, सतसई में प्रकृति-चित्रण॒ तथा सायक-सायिका का प्रधान-चित्रण । 
३, बिहारी की रसिकता, आचायेध्य शोर कह्या-प्रियता । 
४, उधसंहार | 


साकेत पर एक दृष्टि 


लाकेत बाबू मेधिलदी शरण ज्ञी का चह अमर काव्य है मिसस 
उन्होंने एक ऐसे पात्र का चरिच्रनचेन्नण किया है लिप्तके प्रति 
आज तक का हिन्दी साहित्य सबेदा ही उदासीन रहा हैं। यों साकेव 
में रामायण की पूरी ही कथा आ जाती है परन्तु हर्मित्रा का चित्रण 
कृषि ने पूरे दो सर्गों मे किया है। अथोष्या में अधानतया होने चाल्ी 
' घटनाओं को ही इस काव्य में महत्व दिया गया है इसी लिये इस ग्रंथ 
का नाम कवि ने साकेत रखा है । राम के राज्याभिषेक से कैकर खित्न- 
-कूट में रामनभरत 'मिल्स तक की कथा आठ सम में चलती है। फिर 
नौ और दस सर्य से उर्मेजञा के वियोग का लाना परिस्थियों में कवि ने 


धर 


चिन्नण किया है | कब्र ने उर्मिला की अंतंद्रतियों का विश्वार के साथ 
वर्शान किया है | 

साकेत प्रबन्ध काव्य है परन्तु यह कवि ने उस समय सिखनः 
प्राइम्भ किया था जब उनकी प्रतुत्ति गीत कापज्य की तरफ़ हो चली 
भी । झुक्त कवितायें गीतों के रूप में दिब्डी साहित्य के अन्दर प्रविष् 
हो चुकी थीं और कविवर भैथिल्री शरण जी भी उस घारा के अ्बाह से 
झपने को न बचा सके । गीतों के इसी बहाव के कारण कवि के. 
साकेस में चैसी प्रबन्धात्मकता घहीं आ पाई जैसी कि इस अथ के लिये 
आवश्यक थी | 


साकेत में उर्मिला का विरह-वर्णशन एक विशेष चीज है जिसमें 
कवि ने पुरानी पद्धति के अल्लकारिक चमत्कार के साथ सज्ीन वर्जन 
किया है। आज की गीतात्मकता, नवीन वेदना भर लाक्षणिक वेचित्य 
वाली कविताओं ने साकेत की कविता में प्राण फू'क दिये हैं। साकेत 
की उर्मिल्ा विरद में पागाल होकर भी आदर्श और कर्तव्य को नहीं 
भुजञाती । जब स्वप्स में उसे लब्मण सामने खड़े दिखल्वाई देते हैं तो॥ 
वह प्रसन्न नहीं होती, बढिक्षि कह उठत्ती है :--- 


प्रभु नहीं फिरे, क्‍या तुम्ही फिरे ९ 
हम गिरे, अहो ! तो गिरे, गिरे ! 


दंडकारणय से खेकर लंका तक की घटनायें शत्रध् के मुंह से' 
माँडबी और भरत के सम्झुख वर्णन कराई गई हैं। यह कथा बहुत' 
रसात्मक और रोचकता के साथ कही गई हैं। कवि ने हिन्दी काव्य में 
रामायण के पाज़ों के चसिन्रों का जो आदर्श पुराने समय से मिलता है 
डसे निभाने और उसी में आधुनिकता की घुट देने का सफल प्रयस्ण 
किया है | किसानों और अ्म्जीवियों के साथ सहानुभूति, राज्य की- 
व्यवस्था सें ग्रजा का हाथ, सत्याग्रह, सानवता के अब्ल सिझाँतों के: 


ध्क 


खलबुसार विश्वबंधुत्य इृत्यादि पर कवि में प्रकाश डाला है । कवि से 
ग्र'थ में आधुनिकता लाने का भरसक प्रयतत किया है । 


समय ओर काल के अज्ुपार उत्तरोत्तर बदुखती हुई भावभाओं 
के साथ काव्य प्रणालियों को अहण करते हुए चलना सैथिल्नीशरण 
की विशेषता है | इसीलिये लाकेत का खेखक हस काछा का प्रतिनिधि- 
कवि कहलाया है । साक्रेत से कवि ने बहुत साक़ और झुथ्री भाषा 
का प्रयोग किया है। साथा से साधुयें लाने के लिये कवि मे बेंग- 
भाषा के कवियों का अनुसरण किया है। “साकेत गुप्त जी की साथंज- 
श्यवादी ४चना है, सदर में कूमने बाजी रचना महीं |” इल काध्य मे 
सभी अकार की उच्चता प्राप्त होती है। सरसता, सरक्षता और साधुर्य 
की त्रिवेशी के संगम पर इस अथ की सष्टि हुईं है और यहा कारण 
है कि इसकी मत्येक पंक्ति रो रस टपफता है। जिस समय चिह्रकूद पर 
सीता जी बहाने से लच्मण को उर्मिला के पास फोंपड़ी भें भेज देती 
हैं और लच्मण सहम कर लौटने लगता है तो कवि ने उर्मिता के 
मुह से कितने रुमइर शब्दों मे प्रम्॒ रस प्रवाहित किया है :-- 

सेश उपवत के हरिण, आज बनचारी। 
में बाँच न लगी तुम्हें, तजो भ्रय मारी ॥ 

साकेत के लच्मण और सीता शमचरित सामस के शम्त और 
सीता नहीं हैं । जिस मर्यादा का पालन कवि छुलसीदास ने किया है 
जह बंधन गुप्त जी ने ढीले कर दिये । साकेत के पात्र आज के पात्र हैं 
जिनमें सीता भाभी है और लक्ष्मण उसका देवर, फिर क्यों त उनमें 
कहाँ भ कहीं हास्य की, उपहास की और व्यंग्य की पुद झा जाये ? 
कवि ने कवि-कल्पना के आधार पर भाभी और देवर का बहुत सुन्दर" 
चित्रण किया हे। इस चित्रण में भारतीय घादशवाद को भी हाथ 
से नहीं जाने दिया और वर्तमान सामाजिक दृष्टि में भी लाकर कवि 
मे अपने काव्य के पात्रों को खड़ा कर दिया है। साकेत को पढ़करः 


ब्शपप 


“हम फेवल कव्पनाओं और आदर्शवाद में ही नहीं घूमते चरन दुनिया 
के महान चरित्रों की कक्नात्मक कल्पना करते हैं । 

साकेत का लायक हस शाम को ने सानकर लच्सण फो मास सकते 
हैं, क्योंकि इस अंथ में प्रधान चित्रण लच्मण और उर्मित्ा का ही है। 
परन्तु सच्मण के चरित्र का विकास रास के ही साथ हो सकता है 
इसलिये राम के महत्व को भी कम नहीं किया जा लकता । लच्मण 
की सेबा-भावना और त्याग का कवि ने बहुत सुन्दर चित्रण किया 
है | साकेत की केंकेई तानस की केक्रेई से सिन्‍न है। साकेत की कैकेई 
को अपनी भूल ज्ञात होने पर बहुत खेद होता है । साकेत अपने ढंग 
का अकेला सदाकाब्य हे । इसमें स्थान-स्थाम पर गीत और छुंदों की 
अनेक-रूपवा द्वोते हुए भी प्रबस्बात्मकता को कंबि ने ख़ूब निभाया है| 
घथ्नाओं का तारतस्य साकेत में कवि ने बहुत सुन्दर दिया है । 

खड़ी बोली साहित्य का यह प्रथम भमहाकाव्य है जिसमें हम शम- 
भक्ति शाखा की वर्तमान प्रगति के दर्शन करते हैं। इसमें खड़ी बोली 
का बह मजा हुआ. स्वरूप है जिसमें माधुर्य के साथन्पाथ अलंकार 
शास्त्रों की भी पूरी निषुणता प्राप्त होती है । कवि ने इस काब्य में 
अपनी कल्ना,पांडित्य और भावुकता का सुन्दर सम्मेलन प्रस्तुत किया है । 
यह इस युग की वह अजुपम देन है जो हिन्दी साहित्प में एक अमर 
रखना बनकर आई है और ज्यो-ज्यों सत्य व्यतीत होता जायेगा, हिन्दी 
के पाठकों में इसकी सर्व-भियता बढ़ती ही जायेगी | बाबू मेथ्रिल्लीशरख 
जुध्त की यह्द बद्द प्रतिनिधि रचना है जिसके आधार पर कि कवि को 
पुश[-झूप से समझा जा सकता है | 

साकेत के विषय मैं संज्षिप्त विचार:--- 
4, यह खड़ी बोली का प्रधान भहाकाव्य है जिसमें उरमिला के चरित्र 

कहें सुन्दर विकास कवि ने किया है। 


थद 


२, इस-अंथ का लायक हम रास को से मान कर लग्मण को माल 
सकते हैं । 

१, स्राकेत के लच्मण और सीता शमचरित सानस के राम ओर 
लच्मण नहीं हैं उनसे मिन्‍्म हैं । 

४. साकेत की केकेई और मानस की केकेई में मी बहुल अ्रन्तर है। 

एन साकेत भाषा, भाव, कथा, साहित्य और अल्लंकार-शास्त्र सभी 
विचारों के बहुत सुन्दर अन्य है । 

६. ग्र'थ में चरिन्र-चित्रण कनि ने बहुत सुन्दर किया है । 

७. उपसंहार । 


कामायनी पर एक दृष्टि 


कामाथनी हिन्दी साहिस्य के वर्तमान थुग की एुक सुल्दरतस देव 
है | कवि 'अलाढ! ने हिन्दी साहित्य कौ कासायती देकर क्या कुछ नहीं 
दिया | कामाणनी की कथा कवि ने वेदिक उपलयान से ली है । इस 
काव्य का नायक आदि पुरुष सन्लु है और अंश में थद्द चित्रित किया 
गया है कि नवीन सभ्यता की प्रतिष्ठा किस भाँति हुईं और मानवता के 
सवथा नूतम-्युग का भारस्थ किस प्रकर छुआ ? 


सायक भन्तु सहा भलय से बच कर चिंतित बैठे हैं कि इसी समय 
कामगोत्र की पुत्री श्रद्धा (कामायनी) से उसका परिचय होता दै। 
अदा भर मथु साथ रहने लगते है। अब! मनु में मानवीय संश्कार 
पैदा करना चाहती है परन्तु मल में दैवी संस्कार जागूत हो जाते हैं, 
और बह यज्ञ,बल्ति इत्यादि के लिये शिकार करने लगता है। अरद्धा माता 
होती है और उसका पंस बंद जाता है इससे सु के मन में ईर्ष्या 
होती है और उनका सतत उचाट हो जाता है। चह अदा को छोड़ कर 
चल देता है और सारस्वत-प्रदेश की रानी इड़ा से उसकी भेद होती है । 
:इंड़ा देवों की बहल थी और मलु के अन्न से एपल्ली थी परच्तु मनु इस 
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भेद ले रमशिज्ञ थे। इड़ा को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो 
साइस्वत प्रदेश के राज्य-्कार्य की सँभाल सके और मनु ने उसे सेभाहा 
लिया | राज्य मे उन्‍तति की । मलु राज्य-सत्ता पाकर संतुष्ट नहीं 
आर उनका सन हडा का तरफ़ दाइने जगा। समझे प्रसाद मे बलात्कार 
परु उताझू हो गये। इधर देव भी क्र छ हुए और प्रजा मे विद्लोद् 
कर दिया | मजु युद्ध में घायल होकर बेहोश हो जाते ह। दूसरी ओर 
अद्धा स्वप्न से सन्ुु की इस दशा का स्वप्न देखकर अपने बच्चे को 
खोज के जिय्रे चत्न देती श्रद्धा बेहोश मनु को अनेक उपचाएों 
हारा, बहाँ आकर, होश में लाती है । मश फिर श्षद्धा की और आक- 
पिंत होते हैं. परन्तु उनका मन उन्हें घिक्‍कारता है ओर वह फिर भाग 
विकदाते हें | इंडा मो दुखी हैं ओर बह अद्धा से उसका पुत्र मागती हे । 
शब्ा इंच को लोक-कल्याण का उपदेश देकर अपना पुत्र उसे दे देती 
है और स्थय॑ मनु की खोज में चल देती है | एक घाटी में उसकी सु 
से भेद होती है। सन अपनी भूल समझ घुका था। चह श्रद्धा का 
शलसरण करवा है और उसके पीछे-पीछे संसार के विविध रूप देखता 
हुआ एक ऊँचे स्थान पर पहुँच जाता है। यही ऊ'चा स्थान केलाश 
है। एकात्य की अलुभूति यहाँ पहुँच कर मु को होती है और विश 
नृत्य के दर्शन होते हैं। वहाँ जीवन के सब रहस्य आपमनन्‍्द में लग 
हो जाते हैं । 


ग्रागैतिहसिक महाकाव्य होते हुए सी प्रसाद” जी मे काम्रायभी 
में सोयेज्ञानिक तत्वों को पूर्ण रूप से संचादों में रख कर काव्य की 
रचना की है । ब्यष्टि भीर समष्टि रूप से जीवम की क्रमिक भावनाओं 
में से हीकर जीवन का विकास कबि ने किया है | काम।यनी' से किल्ली सी 
बत्व की सीधी ध्यंजना स करके प्रतीकात्मक रुप से की गई हैं। झाध्या- 
व्मिक अथवा रूपक के झप भे मनोवेज्ञानिक व्याक््या में कवि ने ऐलि- 
हासिकता का आधार लिया है। कामायनी के सब शीष को के शब्तर्गत' 
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इम शीष कों के भाव तथा उनसे सम्बन्धित भावनाओं का विश्लेषण 
ऋषि मे बहुत शेचवता के साथ किया है। मानव जीवन की सब भाव- 
भाओं का आ।सिक-विकास कामायली में सिल्रता है। प्रथम सर्ग चिन्ता दे 
झो सानवता के ध्रारस्भ मे चिंता है भी अनिवाय । चि.त समाप्त होने 
पर म्रामव के जीवघ सें ग्राशा का उदय होता है। आशा के स्वर्णिम 
प्रभात का कवि ने बहुत खजीव-चित्रण किया है । आशा के पश्चात्‌ 
अछ। जीवन में आती है, और श्रद्धा के मिल जाने पए कास का प्रभाव 
होता है। कितने सुन्दर क्रमक विकास के साथ कवि चल्ल रहा है ? 
काम के पश्चात्‌ वासना और फिर लज्जा जीवन का अधान गुण बनकर 
था जाती है | इसी समय जीवन से कर्स की प्रधानता होती है और 
साथ ही साथ मासमभी के कारण ई्या भी होने लगती है। ईष्या 
से मानव पथ-अ्रप्ट हो जाता है और वह अधा होकर उच्चित-अलुचित 
को भूल जाता है | बहन उसे शअ्रपना सर्वस्व अर्पण कर देती है परन्तु 
बह मदाँध है। मर्दांघ होकर उसे टक्कर खानी पड़ती है परन्तु श्रद्धा 
शसे फिर आकर सैंसाल लेती है और शाँसि का मार्ग दिखकाती है। 
अह जीवन का क्रमिक विकास है जिससे चिता, मिलन, वासना, संघर्ष, 
क्लेश, शाॉँति सभी कुछ कवि ने मिद्दित क्या है। मानव के विकास 
की बहुत सुन्दर अभिन्‍्यक्ति कामथाती में मिलती है। हिन्दी साहित्य 
में अपने ढंग का यह अकेला ही ग्र'ध है और अन्य साहित्यों | सी इस 
प्रकार का कोई ग्रन्थ देखने मे नहीं आता) सानव-सृष्टि का उदय, 
विकास और उसकी चरम सिद्धि इस ग्रथ में मिलती है। कवि ने 
फ्राम्ायती की रचना बोश्चिक तथा आध्यास्मिक दोनों ही की .एश-भूमि 
पर की है। कामायनी में शेव-तत्वशझ्ञान की प्रधानता है। सषिदि का 
भारम्भ, उसका स्थिरता और उसकी निर्वाण सब कुछ आ्रनन्दमय है । 
शिव विश्वात्मा के चिरमंगल का तस्व है। पएकाँत पेम और संगल में 
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भी शिव की कल्पना कश्नी होती है। कामायनी मे अज्ु का प्रकृति के 
साथ महान सामंजस्य स्थापित क्रिया गया है | 

कामायनी एक महाकाव्य है क्योंकि इसमें सानव-जीवम की 
सम्पूर्ण व्याख्या मिलती है । जीवन की नाना परिस्थितियों का उत्थान 
कौर पतन कामायनी सें मिलता है। इसमें एक ऐसे माथक का चरिज्ञ- 
चिन्नण क्रिया गया है जो मानव जाति का नायक है, जिससे माचवता- 
का उदय होता है, कासायनी विश्व के सम्मुख एक आदर्श भी प्रस्तुत. 
करती है शोर इतिहास भी | साहित्य दर्पण! के मतानुसार मह|काब्य: 
की कथा कल्पित न हौकर ऐतिहासिक अथवा पोराणिक होनी चाहिये. 
झौर उसका नायक पक देवता । यह शुश भी कामाग्नी में मिलता है। 
महाकाव्य झ गाए, वीर या शाँच शस-्प्रधान होना चाहिये और उसमें 
आठ से अधिक सर्ग होने चाहिये। इस दृष्टि से तो कामायनी पक 
उच्च कोटि का भहाकाध्य 2हरता है। कामायनी में संध्या, सूथॉदिय 
शत्रि, प्रातः, अन्घकार, वर्षा इत्यादि के सुन्दर चित्रण हैं। संयोग 
और वियोग-हऋ गार की पूर्ण अभिव्यक्ति है। 

कामाथनी में चरित्रों का विकास बहुत सुन्दर हुआ है। अद्धा 
काव्य की भायिका है और बह मलु को भी 'शक्तिशाल्ली और. विजयी'' 
अनने का आदेश करती है । कामायनी इंडा. और मानव को. भी इसी, 
गकार संदेश देकर कहती हैः--- 

तुम दोनों देखो शष्ट्र नीति, 
. शानक बच फैज्नाओं न भीति ॥ 

समस्त भ्रथ में अद्धा का चरित्ष प्रधान है | एक प्रकार से मलुष्य- 

सरित्र का भी उदय और विकास श्रद्धा के ही सम्पर्क में आकर होता+ 


है । अड्डा इस अकार इस महाकाव्य का अपपार है 


कामायनी श गार तथा शाँत-रस अधान है। वासना सर्भ सेँ' 


अआगार का सुन्दर चित्रण दिया गया हैं।स'यौग और वियोग. का, 


श्व्डः 
आधुनिक गीतात्मक शैल्षी-चित्रण है | नागमिका और नायक पकाँत से 
मिलते है और प्रमाजाप होता है | कर्म” के अ'तिम छन्दों में &गार 
का बहुत सुन्दरतम स्वरूप कवि ने :२फुटित किया है । 
कासायनी में प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण किया है। 
जल प्लावन में प्रकृति के पाँचों तत्वों का स'घर्ष कवि ने दिखल्ाया है | 
प्रात: काल और राज्िके अग्तिस अहर का कितना सुस्दूर-चित्रण कवि 
ने किया है; 
उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। 
लघर पराजित काल्न-रात्रि भी जल में अम्त लनि!हत हुई ॥ 
नव कोमल आलोक बिखरता हिम-संस्तति पर भर अलुराध,. 
सित सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग परशरग 
हसी प्रकार है प्रति का चित्रण बहुत सजीवता के साथ कवि ने 
किया हैं। प्रकृति को भानवन्‍जीवन क% साथ-साथ तथा स्वतंत्रता से, 
दोनों प्रकार कवि लेकर चक्का है । मानव-प्रकति का बहुत सुन्दर चित्रण 
कामायनी में मिज्ञता है| कामायनी के १४ सभा में कवि ने ४ खल्का- 
बहू कथा के अ'तर्गतः अक्ृति, स्लानव-प्रकृति और काब्य सुर्ों का 
मदर समावेश किया है | कामायनी में उपमा उत्प्रेत्षा और रूपक 
अलकारों का प्रधानतया प्रयोग किया गया है । 
इस' प्रकार हमने कामायनी की संक्षिप्त विवेचना करके देखा कि 
उसमें कबि ने दर्शम-शास्न्नीय-विवेचणा, महाकाव्य विषयक सिद्धन्तों, 
चरिन्र-चित्रण, बुद्धिवादिता, प्राकृतिक-चित्रण इत्यादि सभी शुणों का 
बहुत कलात्मक ढंग से चित्रण किया है। कामायनी कवि को वर्तमान युग 
की काब्य-धारा का वह अतीक है जिसमें वर्तमान गौतात्मकता और 
जिसे छायाबाद कहा जाता है उस बाद की सम्पूर्ण सृष्टि मिलती है ह 
कामायनी वर्तमान युग के काप्य का बह दर्षण है जिसमें पाठक हर 
प्रकार की छाोथा का प्रतिविभ्ब देख सकते हैं । 


इण्ढं 


कासायनी के विषय में संक्षिप्त विचारः--- 

३, कामायनी में मानव के कमिक विकास का चित्रण कवि ने कियाहे। 

« कामयमो में महाकाब्य होने के सभी गुण वर्तमान हैं। 

है, कामरायसी में भकृति सथा म्ाचव दोनों का ही सुन्दर-चित्रण कवि 
मे किया है | 

३. कामायनी में दर्शन और बुद्धिधाद दोनों को ही लेकर कषि ने 
काब्य से काब्यात्मकता के साथ निभाया है | 

-९. कामायनी आज़ के कविता-काव्य का प्रतीक है | 

६, हपसंहार 


कु 


सेवा सदन पर एक दृष्टि 

सेवासदल पु शी ग्रेमच'द जी के प्राश्म्भिक उपन्यासों सें है| 
“इससे वेश्या का चरित्र-चित्रण उपन्यासकार मे बहुत कल्लात्सक ढंग से 
किया है । भ्रमचंद्र ने अपने उपन्यासों मे लमाज-सुघार पश विशेष 
बल्ल दिया है| अपने इसी आदेश को सम्मुख रखते हुए लेखक मे ह्व्म 
उपस्यास का भी पिर्माण किया है | उपन्यास में चरिक्रों का चित्रण 
'शेखक ने विश्लेषणव्मक प्रवृति के साथ किया है और ऐसे सुन्दर 
चरिश्ष प्राठकों के सम्झुख प्रस्तुत किए हैं कि वह वास्तविक से ही जायन 
पढ़ते हैं । वेश्याओं के बाज़ार में लेखक अपने पाठकों को ले जाता 
अचश्य है परन्तु उनकी भ्ावधाओं को इतना संछुलित करके रखता 
है कि कलुषित होने की हवा तक भी नहीं लगने देवा | पाठक के सामने 
गद्मालिंह या बिद्ुल्दास ही रहते हैं। सदन या भोली के प्रति पाठक 
'के भन में सहानुभूति नहीं उत्पन्त होने पाती | कालीदास कपूर घूम 
एछु० छत्वष० टी लिखते हँः-+ 


“वारवनिताओं का आदर होने से गृहस्थाश्रम का अ्धःपत्तम होता 
'है। सेबासइुन में कही गई कहानी के द्वारा उसके उद्धार की रीति 
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' बधाई गईं है । इस उपन्यास का अधान उद्देश्य थही है। परंतु इसके 
अध्येक पात्र के चरित्र से एक न एक शिक्षा मिल्लती है। कृष्ण 
सच्चे हैं, पशंतु उन्हें अपने सत्य को देश की दद्देज-प्रथा-रूपिणी मोौषण 

-डुेबी के चारणों में बलिदान करना पढ़ता है । अपनी हुलारी और 
शिक्षिता लड़कों के वित्राह के लिए दहेज की रक़स जुटाने को बह 
रिश्वत लेते हैं, पकड़े जाते हैं, कैद भुगतते हैं | घर मदिया-मेथ हो 
जाता है। पुक्क लड़की निर्धत वर के गल्ले मढ़ी जाती है, दूसरी दासी 
होकर अपना समय काटती है, स्त्री मानसिक क्छ्लेश का शिकार बन 
कर बहुत शीघ्र संसार से कूच कर जाती है। इस अग्वि-परीक्षा में 
दृरिश्चंद्र ही का सत्य टिक सकता था। जेल से लोटसे पर कृष्णचद्ध 
के चरित्र का अच्छी तरह पतन हो गया है| लेखक महोदय बहुत देर 

' तक उनको हमारे सामने नहीं रहने देते। विपत्ति-स्सागर में दोन्चार 
और गोते लगाकर जद हमारी दृष्टि से लुछ हो जाते हैं । 


कृष्णानंद का सा शौकमय अ'त और किसी का नहीं हुआ | बाकी 
चरिद्रों के चित्रण में कहीं आनंद है, कहीं शोक और कहीं विप्लन परंतु 
आंत शाति-पूर्ण है। हल चरित्नों में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य 
चरित्र खुमन का है । 
अस्युक्ति न समक्तिए, सुसमघ ही के चरिन्न-चित्रण में उपन्यास क्रा 
-शौश्व है | उसी सें उपन्यास के ग्राण हैं। सुमन के चरित्र में थदि 
कहीं भी बच्चा लग जाता तो उपन्यास किसी कास का म॑ रहता । 
लेसक महाशयव उसे पढ़ा-लिखा कर, और शारोरिक सुख का शौक़ीन 
' बना कर, पंद्रह रुपये महीने पर नौकर घुक अधेड़ आाक्षण के साथ 
' ्याह देते हैं। चरिश्न-चित्रण से सुमन को एक बात ने बचा लिया 
है कि बहु भारतीय नारी है, वह पतिब्रता है सही; परंतु भ्रात्म-गीरव 
झीर शारीरिक सुख की छातसा उसको बह ब्रत निवाहने नहीं देती । 
'हुधर वद्द देखती है कि समाज में पतिबता की कोई क़दर नहीं । धर 
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के साअने ही वह देखती है कि पतिता भोली का आदर-सम्माम बड़े-बड़े 
भर्मज्ञ करते हैं, पर उसके लिये इतना भी नहीं कि वह अपनी सर्थादा 
को एक नीच सिपाही के हाथ से भी बचा सके। पति सहाशय 
( गिरजाधर जो) क्या करें । पत्नी के बस्त्राभूषण और सान-प्राप्ति की 
जालसा को वह कुछ और ही सभमे | एक दिन आग लग ही तो गई, 
सुमन गृहिणी के उच्च पद से गिर गई ) - 
परंतु अभी कुछ ओर पवण होना बाक़ी है । दूसरे इश्य में उसे 
हम दालमंडी के एक कमरे में देखते हैं। यदि लेखक महाशय ज़रा 
भी चूक जाते तो सुमन के पतन की पशकाशा हो जाती । सदनसिह 
के मं म-पाश में सुसभ एस जाती है, परंतु पतित नहीं होने पाती | 
इसके पहले ही समाज-सुधारक विड्ठलदास उसके उद्धार के खिग्रे पहुंन्‍्य 
जाते हैं पर उसका उदार नहीं होता । विधवा-आन्चस में उलका बहुत 
शीघ्र लाया जाना, समाज को कृपा से उसके उद्धार-विरुद्ध कठिनाइयों 
का पड़ना, शाता की विपकत्ति, उसके सावी श्वसुर भदशसिह का 
विशेध--हसमें से किसी एुक्क का भी कास कर जाना सुमन को गिश 
देने के लिये काफ़ी था । परंतु लेखक उसको हर तरफ़ से बचा कर 
आंत से सेघासदन की संचाज्षिका का पद तक दे देसे हैं! सुमन ने 
अपने ही को भहीं, उपस्यास को भी मिर जाने से बचा लिया। 


सत्नी-पात्रों म॑ं यदि प्रधान चरित्र सुमन का है तो पुरुष-पात्नों में 
पश्सिंह का सानने योग्य है । कथा-प्रसंग में वह कुछ देर बाद दिखाई 
देते हैं परंतु फिश वह इष्टि के सामने से नहीं हटते | पद्मसिह एक 
साधारण समाऊ-सुधएक हैं। विचारों के बहुत ऊंचे हैं, हृदय के 
बहुत्त कोमल हैं, परत हैं घड़े दब्यू | ऐसे पुरुष लेख जावे जितने 
लिख मार , धत्तताए' चाहे जितनी फाड़ आय परंतु मोका पव्म पर 
रहेंगे सबके पीछे । बात के बड़े पघिरोधी, परवच्तु मिन्नों ले दबाथा। तो 
जलसा करा बैठे । इसका उन्हें बहुत प्रायश्चित्त भी करता पढ़ा--नः 
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यह नाथ होता, और न सुमन घर से निकाली जाती । वह विद्ुलल- 
दास की शरण लेते हैं। परन्तु उससे पद्मलिंद् की नहीं बनती । जैसे 
वह कर्म में कन्च हैं वेसे ही बिद्ल्‍लदास विचार में कथ्चे हें, चंदा वसूल 
करने से कठिनाई, वारांगनाओं को शहर के बाहर जगह देने के अस्ताव 
का म्यूनीसिपेलिटी के मेंबरों द्वारा विरोध, इधर घर में सदवसिंह की 
ज़ियादती, उधर सुमन की बहन शांता के साथ सदनसिंह के विवाद 
में विध्ल पड़ने की चोट--पश्चसिंह बिलकुल दीलछे पड़ गये । परंतु 
बविचार-शक्ति में कभी नहीं पड़ी । उन्हीं के हाथ लेखक महाशयथ ने 
अपना विचरए प्रकट किया है कि वार-नारियों को निकाल देने ही से 
सुधार न हो जायगा । क्‍यों न उनको और उनकी संतान को अच्छे 
मार्ग पर लाने का प्रयत्म किया जाया इस बिखार को विटुलदास 
सेबा-सदन के रूप में परिणत करते हैं| परन्तु पच्मसिंद के हृदय मे 
अ'त तक भग्य की सत्ता बनी रहती हैं। मेप के भारे वह सेवा-सदन 
में नहीं जाते, कहीं ऐसा व हो जो सुमन से चार आँखें हो जाँय। 


ऐसे और भी अनेक पात्र हैं। परन्तु लेख बढ़ जाने के भय से 
हम उनका वर्णन भ करेंगे । सरला, शांत को अनेक कष्ट सहन करके 
भी, अन्त में, सोभाग्यवत्ती शुहिणी का सुख भोगना बढ़ा था। 
चंचल परन्तु पतिबता खभप्रा, अनेक आपदाएँ फेल कर भी, पति के 
सामने हँसती ही रहती है। गृहस्थ गजाधर के सम्यासाभ्सी अब« 
तार गजानंद, अन्त सें, बहन के घर से निकाली हुई किसी समय 
की अपनी पत्नी को शोक-सागर से उबार कर शाँति-प्रदान करते हैं | । 
युशने विचार के दिहाती रईस मदनसिह नाच कराने में अपनी सर्यादा' 
समभते हैं | दुल्लार से बिगढ़े हुए नवंशुवक मदनसिद्द का पतन, और * 
झपनी ही मैहनत द्वारा उद्धार; भ्यूनिसिपेलटी के मेम्बरों में से कोई” 
गान-विद्या औश हिंदी का शोकीन है; किली को अंगरेज़ी बोले बिना. 
चैन नहीं; किसी के दुष्यंसन वैसे ही हैं. जेसे उसके दुर्विधाइ--हन: 


श्ण्ण 


- सबके छिए हम डपण्यास में स्थान है, सबके चन्र देखने का सल्ते 
हैं; सबसे किसी न क्रिसी प्रकार की शिक्षा अहण करने का अवसर 
प्राप्स होता है । 


उपन्यास के पात्रों से दृष्टि हटा कश यदि वह उसके उद्देश्य की 
ओर अ्ररित की जाय तो एक बहुत बड़ा समाजिक प्रश्न सामने श्रा 
जाता है | क्या बह 'सेवासदून', जिसकी रल्क हस इसउपन्यास-रुवप्न 
में देखते हे, कभी प्रत्यक्ष देखना सी नसीत्र दोगा ? प्रश्न कठिन है। 
शहरों की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस काम को 
स्यूनीसिपैसरियों के भरोसे छोड़ देने से सफलता होगे की नहीं । देखें, 
देसारी ब्यवस्थापक-सभ्ायें इस प्रश्य को क्‍्थोंकर हल करती हैं। लेखक 
के विचार भदि उपन्यास के बहाने पठक-जनता पर छुछ भी असर 
करें तो समाज एक बड़े बुरे रोग से मुक्त हो जाय । 
उपभ्यास में दोष दिखाने के लिए बहुत कम जगह हैं। सुसलभान 
पात्रों की उदू' बहुत क्लिष्ट है। यदि सरल हो सकती तो बहुत अच्छा 
था; टिप्पणी में कठिन शब्दों के अथे ही लिख दिये जाते तो पाठकों 
को बहुत सुभीता हो जात्य [7 
सेवा सदत के विषय में संक्षिप्त विचार:-- 
१. सेचासदस मं मक्तद्र जी का प्रथम सुन्दर उपन्यास है | 
२, इस उपन्यात्त में लेखक ने वेश्या-चित्र उपस्थित करके भी समाज- 
सुधार की और पाठकों को आकृष्ट किया है । 
३. उपन्यास का चरित्र-क्त्रिण बहुत सुन्दर भौर मार्मिक है| 
' के, भाषा में कुछ उद पत्र अ्रधिक है; यदि कुछ कम होता तो 
अच्छा होता | 
“४, यह हिन्दी का अपने ढंग का प्रथम संद्धल् उपन्यास है । 
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प्रमाश्रम समालोव ना लेत्रमें 


प्रेमाश्रम” सेवा सदन के पश्चात मुब्शी प्रमचन्द जी का दूसरा 
सुन्दर उपन्यास है। प्रसाश्रस में उपभ्यासकार ने किली एक चरित्र 
का निर्माण नहीं किया बरस असेकों चरिश्नों का निर्माण किया है! 
प्रमचनद जी चरिन्र-चित्रण कला में इततसे प्रधीण थे कि कहीं पश भी 
उनके सरित्र-चित्रण में शिथिद्यता देखने को नह्ठीं मिक्कती | 

प्रैसाश्रम् में समाज के साथ-साथ देखक ने राजनीति के क्षेत्र में 
भी पदापंण किया है। वेशन्य सबभावना से उपस्यास के प्रधान पात्र 
ओतः प्रोत होकर चक्षते हैं। समय की प्राय सभी प्रचल्षित विचार 
घाराशों का समावेश दमें इस उपभ्यास में मिलता है। समाज और 
राजनीति की प्रतिभिधि विचार धाराओं को खेकर ही उपब्यासकाश ने 
अपने इस उपन्यास का निर्माण किया हैं और यही कारण है कि 
ग्रेसाश्षम को पढ़ कर उस समय का भ्रस्यक्ष चित्र पाठक के नैन्नों में 
भूलने लगता है । “प्रेमाश्रम के विषय में 'प्रमाश्रम”! की समालोचना 
करने के सिए. किस पदुति का प्रयोग करें ? बंकिमचम्द जी दी उप- 
ल्यासों को देखकर अ्रंगरेज़ी-साहिष्य से परिचित समाक्षोचक तुश्त कह 
झकते हैं कि यह स्काट के ढरों के ऐतिहासिक उपम्यास हैं। रचींद्रनाथ 
जी के उपन्यासों को आप सामाजिक कहते हैं। आपको श्र गरेजी* 
साहित्य में इनकी जोड़ के बहुत से उपस्याल-लेखक मिल्नंगे । जाजें 
इलियट, थेकरे, या डिकेंस---इनके तथा रवींज्रवाथजी के उपब्यास- 
क्षेत्र में कोई भारी भेद नहीं है । परन्तु प्रमचनदंजी के उपन्यास इस 
श्रेणियों में से किसी में नहीं आ सकते | इन डपन्यासकारों का काम यह 
है कि किसी समय के समाज का चित्र खींच दिया, ओर पात्नों से लहा- 
चुभूति दिखाकर, उनकी हंसी उड़ाकर, था उन्हें नौचा दिखाकर, पाठकों ' 
के चरित्र सुधारने का प्रयस्त किया । परन्तु इनसे भविष्य का चित्र 
नहीं है । कला में शायद यह प्रशवन्‍द्जी से अधिक निषुण हों; परन्तु 
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नें बह उत्तेजना-शक्ति महीं, उतना कह्पमा का विकास नहीं। ने 
ञ के सामने एक आहना श्ख सकते हैं. जिसे देखकर वह इसे या 
हे, परन्तु उस आहने के पीछे कोई चित्र नहीं, जिसकी सुन्दरता तक 
पहुँचने के स्िए उसके हृदय सें उप्तेजना हो । 
प्रसाश्नमा के उपन्यास-पद पर सामने तो १8२१ के भाश्तीय 
समाज का स्पष्ट चित्र है, और पीछे किसी भावी भारत की छाया है । 
ऐसे चित्र का क्या सामकश्ण हो ? क्या अभमाश्रम! दाशनिक उसपम्यासों 
की श्रेणी में एकक्‍्खा जाय १ 
प्रमचन्दजी दिहाती झूगड़ों का करुणा-जनक दृश्य दिखाने में 
सफ़क्ष हुए है | यों तो राय कमलानंद, गायत्री, विद्या, शावशंकर, 
ज्वालासिंह, डा० इफ़ानश्नल्ली के राग-रंग मगर-निवासियों के हैं; 
परन्तु उसका अस्तित्व दिह्मत ही पर है। सुक्खू, बिल्ासी, मनोहर, 
बलशात, क़ाविर प्ियाँ--ये सब तो परे दिहाती ही हैं । 
चरित्र-चित्रण-कला को जाने दीजिए । शायद किसी और समय 
दिल्ावी ओर बेगार, झुक दमेबाज्ञी और नौकरी के प्श्व इतने रुचिकर 
ने होते, पर सह उपन्यास सब्‌ १६२३ का लिखा हुआ है और उस 
चर्य के अन्दर जितवा आंदोलन और राजधौतिक ज्ञान दिल्ातों में 
पहुँच भया, उत्तना शायद्‌ दी साधारणतः ४० च्षे में पहुंचता । 
प्रस्ाक्षम हाजीरधुर का दूसरा भाम है, परन्तु उपन्यास की 
चीव में लखनपुर है | वह बनारस के पास हो था कलकते के--इहससे 
कोई अयोजन नहीं । सुबखू चोधरी क॑ से प॑चों के खंडहर, क़ादिर मियाँ 
के से घरम दिदाती नेता, मचीघुर के से अक्खढ़ किसान, बल्लराज मो 
से उदार-हृदय और बल्िष्ठ नवधुवक [सारतचर्ष के प्रत्येक गाँव में 
मिलते हैं। उनके अभाशंकर के से जिमींदार थे, जो अभ्यागतों के 
सम्मान में अपती हज्जत समकते थे, आसामियों के प्रति सहाहुभूति 


मगर 
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थी, और उनके विशुद्ध अदालत जाने से संकोच होता था। ऐसे 
लिमीदार भी सुखी थे ओर उनके किसान भी । 
परन्तु इधर पाश्चास्य सभ्यता के साथ मालिकों की आवश्यकताएंँ 
भरी बढ़ीं | जिन जमींदारों के पुरुखे बहलियों पर चढ़ते थे, घुटने के 
छपर तक घोदी और चार आने सिलाई का अंगरखा था मिज्ञह 
पहनते थे, उनकी संतानों के क्षिण मोटर की सवारी, लंबी रेशमी फिनाएे 
की घधोती और साहयी टाड की आवश्कता पढ़ने लगी । दिहात की 
ऊम्तति कोम करता है इज़ाफ़ा और बेदखली का अस्याचार होने लगा। 
अभी तक लखसपुर पर सिर्फ उन लोगों का अत्याचार है, जो 
वर्षा-ऋतु के बाद गांवों पर थात्रा करते हैं। अभी शानशंकर ने 
ज़िमीदारी पर हाथ नहीं लगाया। इसलिए अभी मनोहर के साथियों 
का यही विचार है कि अभ्ज़ हाकिस अच्छे होते हैं। परन्तु हृधर 
प्रभाशंकर का छुड़ापा, जमींदारी की आमदनी से ज्यादा खच', और 
उधर जझावशंकर पर पश्चिसी शिक्षा का प्रभाव और यौवन की उमंग | 
ज्ञानशंकर ने हर तरफ़ धाथ बढ़ाता छझुछ कर दिया। बस इनके 
पदार्पण से उपस्यास का आदुर्भाच होता है । 
यहाँ पर प्रश्न होता है कि इस उपन्यास में कोई नावक था 
नायिका है था महीं? यदि है, तो कोन है, और नहीं है तो 
क्यों महीं है ? 
थह तो माघ ही नहीं सकते कि इस उपन्यास में नाथक ओर 
नायिकी हैं ही घहीं। यद्षि चरित्र की उज्ज्यलता पर ही ध्यात 
दिया जाय, तो एक और प्रमशंकर और दूसरी और विधा--यही 
' पात्र लेखक के आदश मालूम पड़ते हैं । हस उपन्यास में झानशंकर 
का चरित्र आदरणीय नहीं है। गायत्री भी विद्या के सामम सुच्छु 
मालूस पढ़ती हैं। परन्तु हैं ये ही उपस्यास के मायक भौर चाचिका | 
ज्ञानशंकर न होते तो कोई क्खनपुर का नास ही न सुनता। 
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जतशेकर का चरित्र बहुत जटिल है। एक भारतीय, मवयुवक 
पर पश्चिमी शिक्षा की मई रोशनों का प्राथमिक प्रभाव क्या पडता 
हैं ? यह बहुत ही खूबी के साथ दिखलाया गया है। उक्त शिक्षा ने 
उसकी भारतीय आत्मा को ही मष्ट कर दिया | जब कभी किसी 
पवित्र थाव्माः के सामने उसकी पेश्व-लोलुपता का परदा हट जाता 
है, तो एसे उसकी अन्तरात्मा के मधुर अरकाश की ऋद्धक देख पढ़ती 
है, परन्तु फिर परदा मिर जाता हे ओर जझानशंकर फ़िर उसी पेश्चवर्य- 
छाया की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। श्ानशंकर नायक होते 
हुए भी अपने भाग्य का विधातों नहीं है। वह समझता है कि 
अ्रपनी चतुरता के बल पर वह अपना भर्विष्य आनन्दमंय बचा 
सकेगा, परन्तु काल उसे भी बचाता है। प्भाशंकर की सल्लमनसादइत' 
प्रमशंकर के त्याग, गायत्री की लालसा, ज्वालालिद का श्वाभिमाव, 
शय कमलानन्द की निष्काम सलास्पश्वा--सभी से बह जाम उठता 
मालूम होता है । परन्तु किसलिए ? 

उपन्यास के दो अग हैं। एक सामाजिक, दूसरा राजनेतिक | 
झानशंकर दोषों को बॉाँधि हुये हैं । पर इस दोनों में एक एक 
प्रधान पांन्र भी हैं। सामाजिक अग पर गायत्री का प्रशुत्थ है और 
शाज़नी तिक अग के विधाता प्र सशंकर हैं | 

सायत्री के चरित्र का इज़ाफे से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह एक 
बढ़ी सारी ज़िमींदारी की मालकिन अवश्य है। उसके अबन्ध के 
लिए बह झानशंकर को बुलाती है. परव्तु इस बातों का उसके चरस्त्रि 
से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। गायत्री का पतन घर्म-माज कौ 
ओऔट से द्ोता हैं । उसे नहीं मालूम दोता कि वह किघर जा रही है 
और जब अवप्माव उसके सामने पाप का अन्धकार-सय गढ़ा दिखाई 
देवां है, तो फिर वह सम्राज को अपना मुह महीं दिखाती । हिन्दू' 
विधवा का पतन यों ही होना स्वाभाविक है | | 
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उपन्यास का वह अंश अधिक ऋरुणामय है, जिसमें सखनप्र 
की गाथा है | इस अश के प्रधान पात्र प्रमशंकर हैं । यदि पश्चिमी 
शिक्षा का एक फल जझ्ानशंकर की ऐश्वयं-लोलुपता में है, तो दूल्रा 
फल प्रेस्शंकर की निप्काम जाति-सेत्रा सें है। मिस ससुद्र में हलादइल 
विष है, उसमें अम्गृत भी है। प्रमशंकर उस शिक्षा के अम्मतरूपी 
फल हैं। कुछ मित्रों का खयाल है कि प्र मशकर में गाँधीजी की छाथा 
है। हम लेखक के सन की थाह लेने का साहस तो नहीं कर सकते, 
हमें तो इस पात्र में भद्र्षि शाह्स्टाय के चरित्र की छाया दिखलाई 
पढ़ती है । 

ज्ानशंकर चाहते हैं कि प्र मशंकर की गाँव का आधा हिस्सा न 
देना पड़े । इसके लिए क्या क्या जाल रखे, अरद्धा को कद्दां तक भरा, 
बिशादरी को कहाँ तक उसाह।। परन्तु प्रमशंकर अमेरिका से और 
ही पाठ सीख आये हैं। उन्हें साम्यवादियों के मतानुसार एक आदर्श 
कृषक-संस्था तैयार करनी थी, साँव को तिल्लांनलि दे दी और जालि- 
सेवा में लीन हो गये | श्रद्धा छूठ गई, उसका उन्हें समय-समय पर 
शोक होता है। माई से बिगाढ़ हो गया, इसके लिए भी उनकी 
आपध्मा को क्लेश होता है। पर वह्द अपने कतेव्य से विचलित नहीं 
होते । इसीलिए लेखक ने भी भविष्य की बागडोर को उनके हाथ से 
नहीं जाने दिया । 


प्र सर्शकर हाजीपर को एक सास्थवादी गाँव बना देतऐ हैं। लखन-- 
घुर का उद्धार करते हैं और मायाशंकर को आदर्श जिममींदार का पद 
बेने में सफल होते हैं। मसशंकर के संसर्ग में जो पात्र आया, उसको” 
उन्होंने पवित्र कर दिया। उदण्ड मनोहर, स्वार्थी शानशंकर और 
क्ालसामयी गायत्री इस थोग्य नहीं थे, इसीलिए लेखक ने इनका 
झन्त ही कर दिया। सुक्खू चौधरी बेरागी हो गया, ज्वाज्मासिंह 
डिप्टी-कल्क्टरी छोड़ कर जाति-सेचा में रत हुए, डाक्टर इहर्फाद्शज्ी 
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ने चकालत छोड़ ढी ओर डा० प्रियाताथ एक सर्व-प्रिय राकक्‍टए होगये; 
यहाँ तक कि पतित दयाशंकर का भी डन्होंने अपनी सुश्नषा से उद्धार 
कर दिया। प्रेमशक्र का जीवन एक प्रकार अद्धा के बिना अपूर्ण सा 
था, सो श्रद्धा ओर अं स का ज्याल्या द्वारा सम्मिल्रन भी दोगया। 


और भी पा हैं। गाँव के अत्याचारी अं गरेज़ नहीं हैं। मनोहर 
ओर सुक्खू को गोसखाँ तथा साहबों के अद्दलकारों से ही शिकायत 
है। क्वाल्ासिंह न्याय करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु घोखा खाते 
हैं और उन्हें स्तीफा देवा पढ़ता है। गौलखां का भी वही अम्त हुआ 
जो अव्याचारी ज़िल्लेदारों का होता है। मनोहर की डद'डता का भी 
फल उसे मिल्ल गया | सुइखू को मनोदर के खेतों की बड़ी लालसा 
थी, परथ्तु साँव पर विपत्ति आने पर वह उनका नेता हो गया। 
काद्िरमियाँ गाँव के सच्चे सेवक बने रहे | हुखरवन भगत पर विपत्ति 
'का दूसरा ही असर हुआ। निशशा ने उसके हृदय में जन्म भर की 
“संक्चि शाल्िश्राम के प्रति श्रद्धा उखाड़ कर फेक दी । बल्लराज गांव के 
“भविष्य का युवक है | उसमें स्वतम्त्रता है, वह किसी में नहीं, क्‍यों 
कि उसके पास जो परचा आता हैं उसमें मिखा है कि रूस सें फिसा- 
मो का राज्य है। भ्दि परिस्थितियां प्रतिकूल हुई तो वह भविष्य 
*का बालशेविक होग | मनोहर की पतिबता ग्रदिणी विज्ञासी इनके 
अगड़ों को शाँत करने का प्रयत्न करती रहती है, पर गाँव में विष््य 
डसी के द्वारा होता है। न इस गाँव की द्रोपदी पर .गोससख्राँ का 
अस्यथाचार होता, न विद्वेंघष की आग इतनी भ्रड़कती | इस विप्लव 
के शव होने पर जो बचते हैं, वे उपसंद्दार में भावी गवर्नर हिज़ 
' एक्सरली गुरदस राय चौथरी और भावी जिभीदार सायाशंकर के 
'सम्नय में रामराज्य का सुख भोग करते हुए दर्शन देते हैं | 


कथा-अल'ग के परे और भी पात्र हैं। राय कमजावनन्‍द का चित्र 
इविशेषकर भावभय हैं । मालूस नहीं कि यह उपन्यास लेखक के 
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' मस्तिष्क से भिकले हैं या इसकी जोद के संसार में कोई हैं भी । 
इथका जीवन सांसारिक विज्ञास में सम्ग हे | पर इससे इनके पोझुष 
- में कोई अन्तश बहीं आता। इसकी भोग-क्रियाएँ इसीलिए थीं कि 
जीवन की चरम सीमा तक झुख भोग कर सके। इनका आध्मवल् 
. इतना प्रखश था कि ज्ञानशंकर भी उनके सामने नहीं ठहर सका । 
परन्तु जीवन का झादु्श त्रदियों से भरा है । 
विद्या और श्रद्धा के चित्र री उद्लेखनीय हैं। दोनों साधारण 
हिन्डु-रमशियाँ हैं। विद्या के चरित्र में जटिल समस्या ही कभी नहीं 
आई , और जब उस पर कष्ट पड़ता है तो लेखक उसे बरदाश्त करने 
योग्य न समझ कर उसका अन्त ही कर देता है । कुटिला शावश' कर 
की पतित्रता पत्ली का यही अन्त होमा था। श्रद्धा के सामने पहले से 
ही धर्म भर प्रेम की समस्या सौजूद है। पर मं सशंकर के चरिन्न का 
अंत में उस प्पर इतना प्रभाव पढ़ा कि घर्म की श्खलाथें दोली पढ़ 
गई | लेखक ने श्रद्धा को प्रौस से मिला कर दौनों का जीवन सार्थक 
कर दिया। 


पात्रों का अवल्लोकन करके अब खेखन्शीली पर विचार कीजिए । 
प्रेमचंदजी की यह घुरानी आदत है कि भाषा हिंदी ही रहती है, पर 
शब्दों का रूप पत्नानुसार बदलता रहता है। 'प्रसाश्रम! में दिद्दाती 
पात्र भी हैं, इस लिए उनके काम में आने वाले शब्द भी वैसे ही हैं । 
. रिलवत, सरबस, आुदा, मसक्‍्कत, मूरख, सहूर, अचरज, कागद, ये 
सब दिद्वातियों के ही शब्द हैं | भाषा सिर्फ करतार की बिगढ़ गई है। 
यह ठेठ गेंवारू है । और जितने दिद्दाती हैं, डतकी भाषा में पूर्वोक्त 
अकार के शब्द आने से ज्ालित्य बढ़ ही गया है। 
प्रेमचंद जी ने अपनी लेख-शैली में “इनवर्टेड काम्राज्ञ” का प्रयोग 
. भ्‌ करके प्राचीन परियाटी का ही अतुखरण किया है। पुरानी हिंदी में 
:इनबरेंड कामाजु नहीं थे। वार्ताल्लाप में पात्र क्रा नाम और उसके 
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बाद बस काप्ता आ गया। कोई आंतरिक विचार हुए था कोई लंबी 
बातचीत हुईं तो इसकी भी आवश्यकता नहीं ॥ 
समीविकार के चित्र तथा विचित्र उपमसाएँ उपन्यास-धारा की वर्गों 
पर कमल के फूलों की तरह दर्शन देती चली जाती हैं। 

यह उपन्यास अपने ढंग का अनूटा उपन्यास हैं जिसे देकर उपन्या- 
सकार ने हिन्दी-लाहदित्य-निधि के कोष को भरा है। यह उपब्यास 
हिन्दी साहित्य के छन्त उपब्यासों सें से है जिन्हें क्ेकर हिन्दी साहित्य 
अन्य भाषा के उपब्यासों में सगे खड़ा हो सकती है और ऊहनके - 
सम्मुख अ्रपनी महा अध्तुत कर सकता है । 

अमाश्रस के किषय सें संक्षिप्त बिचार:-- 

३, पर साभ्रम समाज और राजनीति दोनों की समस्याक्षों के आधार ' 
पर भारत की १६२१ की डायरी है| 

#, प्र साक्षम में किसी एक पात्र का विकास न होकर समाज के विविध 
अंग अस्यांगों के साथ विविध पात्रों का विकास हुआ है । 

३, डपस्यासकार की भाषा मंजी हुई और सर्व-साधरण की समझ: 
में आने वाली है परन्तु हिन्दी होते हुए भी उसमें झदू' शब्द 
बहुत हैं । 

७, उपन्यास में वर्तमान का चित्र और भविष्य की सुन्दर कल्पना है | 

९, लेखक सब प्रकार से अपने आदर्श में सफल हहा है और जो 
आदर्श चह अस्तुत करना चाहता है उसे उसने पूर्णा-रूप खे. 
प्रस्तुत किया है। 


ऱ-भूमि पर एक दृष्टि 


रंग-भूसि सुशी अमचनद का चौंथा उपन्यास है । इस डउपम्यात्त 
में आरत के अन्दर कल्न-कारखानों का उदय और आम्रीण उद्योगों का। 
घतन दिखलाया है। शहर और शामों की यह समस्या उस समय, 
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पश्चिमीय देशों में समाप्त हो खुकी थी ओर पूर्वी देशों में चल्न रही थी । 
कारखानों के प्रताप से आम शहरों में परिवर्तित होते जा रहे थे और 
उसी के विपरीत विद्रोह की भावना को लेकर उपन्यासकार ने शंग 
भूमि की रचना की है। इसी समय भारत में गाँधी जी अपनी चर्खा- 
अणाज्षी का अचार कर रहे थे। इस चर्ख के प्रचार के साथ-साथ चल 
रहा था महात्मा गांधी का असहयोग आम्दोलन | यही कारण था कि 
यह गांधी जी की चख्खों विधयक प्रस्तावना संप्ति-शास्त्र बेसाओं को 
उतना आकृष्ट भ कश सकी और देहातों में कर्च इत्यादि की योजना 
अधिक प्रस्फुडित नहों हो सकी । भारत के देहाती बराबर कक्ष-काइ- 
खानों के चक्कर में फंसते रहे । सरकार ने समाज को खसहयीग पहीं 
दिया और ना ही देहाती उद्योग-घंघों को | जिलका स्पष्ट फल यह हुआ 
कि देद्वातों में जो बचे-कुचे देहाती घंधे थे वच्च भी समाप्त होने लगे 
- और कलों का प्रचार भारत में बढ़ले खूग। | श्र गरेड़ी कारखानों में बनी 
हुई कल्नों को बेचने के लिये भारत का बाज़ार खुल गया और भारत 
का रुपया विज्ञायत को जाने लगा । र॑ग-भूमि सरकार की इस नीति के 
विरुद्ध उस काल में एक खुला हुआ विद्रोह था। भारत की राजनीति 
को यह एक सुझाव सी था । 


“ईग-भूमि के सनौवेज्ञानिक विश्लेषण के विषय में कालिदास 
: कपूर एुम० ए० लिखते हैं :--- 

“विनय और सौफ़ी के चरित्र-चित्रण सनोवेशानिक हैं मनुष्य और 
'शत्री की प्रम-भावना में क्या अन्तर है ? क्‍या यह सत्य है कि मनुष्य 
का में मोपासभा-मार्ग आदर्श भ्रस के आकाश से लालसा के पाताल 
“चक है, और स्त्री का उससे उल्लरा, लालसा के पाताल से आदर्श ग्रंस 
' के आकाश तक । यदि ऐसा है तो चरित्र-चित्रण में स्वासाविकता का 
अंश अवश्य है। विनय में जो कुछ देश-सेवा का ॥'कुर दे चह 
स्डसकी साता जाह्नवी की कृपा से । सोक़ी के प्रसपाश में फेस कह 
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उसमें अधर्मता आ जाती है | विनय आदर्श प्र म से गिर कश इ बियल- 
मोग की लालसा में अपनी आत्मा को दानि पहुँचाता है। सोफी का 
बूसरा हाक्न है। वह आदर्शवादिनी है| यों वो वह अबला है परम्वु' 
विनय के प्रति अंकुरित प्र म॒ उसे कर्मचीरांगला बना देता है । उपस्यास' 
के दूसरे भाग में उसी का राज्य है। 

प्रग्मयन्दजी ने भारतीय स्त्रीत्य॒ तथा मलुष्यत्थ का वास्तविक 
चित्र खींचा है । सनुष्य छालसा और ल्लोभ के वश तो कम ण्य रहते 
हैं पर आदर्श उन्हें श्रकम ण्य और आलसी कर देता है। स्थ्रियाँ: 
भी लालसा और लोभ के पाश में फँस जाती हैं, पर अपना घस 
नहीं खोली | 


प्रमचन्‍्दजी देहाती जीवन का करुणामय चित्र खीचने में दक्ष हैं |. 
सेवा-सदन, पं माश्रस और रंगन्‍सूसि में प्रमचन्दजी का श्रस शहर से. 
देहाव की ओर अधिक है। प्रंसाश्रम! में प्रे मचन्दजी ने 'सेबासदन! की 
भाँति एक आदर्श ग्राम की सृष्टि की है ॥ पर साथ ही वाश्तविक, 
लखनपुर की भी पूरी व्याख्या की है। 'रंग भूमि! का पॉडियुर अंमा< 
असम! का लखनपुर है रंग-भूमि! में वह हृदव-विदारक दृश्य हैं कि. 
कछ और कारखाने किस प्रकार इस आस का विनाश करते हैं और 
उसके साथ ही अधर्म का प्रचार बढ़ाते हैं | इसकी सूरदास ने कारखामे , 
बनने की प्रस्तावना पर पहले से हो सूचना दे दी थी | “खिश्कार/ 
यहुत ठीक कहते हैं। सुदृ्ले की रोनक जरूर बढ़ जायगी, रोज़गारी, 
क्ोगों को फ़ायदा थी खूब होगा। लेकिव जहाँ यह रैंनक बढ़ेगी. 
कहां ताड़ी-शराब का भी तो प्रचार बढ़ जायगा, कसबियाँ भी तो 
आकर बस जायेगी, परवेशी आदमी हमारी बहू-बैठियों को धूरगे' 
क्रितता अधर्स होगा ? देहात के किसान अपना कास छोड़कर भोकरी' 
के लालच से दौदेरो, यदाँ छुरी-चुरी बाते सीखेंगे ओर अपने घुरे आतव-- 
रण अपने गाँवों में फ्ेलायेंगे | देहातों की कड़कियाँ बहुएं मजूरी:. 
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करने आयेगी और यहाँ पैसे के लोभ से अपना धरस बिगाड़ेगीं। यही 
रौनक शहरों में है, वही सैमक यहाँ हो जायगी [” बजर'गी और 
जगधर के मकान सिथ गये, सूरदास को कोंपडद़ी के लिए सत्याश्रह 
कश्ता पड़ा । परन्तु यह दृश्य उत्तने कष्टमथ नहीं हैं जितना कि बह 
जिसमें देहात के नचथुवक घीसू कौर विद्यावर का मैतिक पतन होता 
है | ठीक ही है “धन का देवता बिना आस्मा का बलिदात पाये 
प्रसन्‍न नहीं होता” इस उपन्यास पर देहात के जीवन का साम्राज्य 
है । तायक और नायिकार्थ शहर के हैं, पर वे देहात पर अपनी जीविका 
के लिए लि२₹ हैं। इंग-भुमि! में देहाती जीवन के विनाश का करुणा- 
भस दृश्य है। क्षेत्र काशी से उद्यछुर तक है। उपन्यास के पात्र देशी 
और बिदेशी, देहाती और शहर के--गांव का नायक सृरदास है और 
उसके ही चरित्र में देहात के जीवन का चित्न है। देहातियों की सरलता! 
घर-भीरुता साहस सहन-शक्ति, प्रकृति, बरेलू ऋगढ़े, संगठन-शक्ति हल 
सब का तिबिस्ब सूरदास में मित्नता है । 


सेवासदन' में दिद्यात के उदय, ग्रमाश्रम! में उसके सध्याह्न ओर 
एग-धुमि में उसके अस्त होने का दृश्य है। प्रथम उपन्यास में आशा, 
बूसरे में आशा और निशशा, दौनों का सेल, और तीसरे में अन्धकार 
आर लिराशा, रंगन्लूमि में करुणा की पराकाप्ठा है। इस उपस्याल का 
हारुय भी करुणा से घिरा हुआ है । 


प्रेमचनदजी के चरित्र-चित्रण में एक दोप है, जिसका उत्लेख करना 
आवश्यक है । आपको जब पात्रों की आश्यकता नहीं रहती, जब उनमें 
रंग भरते-सरते आप थक जाते हैं तब कट उनका गल्ला घधोंट डालते 
हैं। 'सेवासदन! में कृष्णर्चद नदी में डूब कर आध्म-हत्या करता है, 
प्रौसाक्रम! में गायत्री पहाड़ से गिर कर जान देती है और 'रंग-भूसि” 


में विभय पिस्तौल द्वार अपनी हत्या कश्ता है | 
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हमें यह ढंग दोषपूर्ण सालूस होता है। आत्महत्या का नीति तथा 
घमशस्त्र दोनों मे निषेध है और धर्मा और नीति दोनों की अनदहेलना 
करना न कवि के लिए योग्य है श्रौर न उपन्यास-लेखक के लिए | उपध्यास 
लेखक को भी कवि की भाँति अपनी कला में निरंकुशता का अधिकार 
भाप्त है पर इतना नहीं कि जिस कम का शास्त्र तथा नीति मे 
निर्षण हो उसका लेखक द्वारा सम्भान किया जाय | 


इतना सब छुछ दोते हुए भी पं सर्चद जी के उपन्यासों का महत्व 
'कप्त नहीं होता, हम हेमचंदजी जोशी की प मंद के प्रति आल्ीचनाओं 
से सहमत नहीं हैं । यह उपन्यास क्षणमंगुर नहीं हैं। हिंदी के दुर्भाग्य 
से इसका अनुवाद, अभी तक किसी पाश्चात्य भाषा में नहीं हुआ 
है| यदि कभी हो, और योरोप के विद्वाद ५म्चंदर की रचींद्रताथ 
ठाकुर और दावस्टाय से तुलना कर॑ तब हम भी समझे लगेंगे कि थे 
उपन्यास भी कुछ भहत्व रखते हैं। प्रेमचंद का यथासमय सारतीय 
साहित्य से बही सम्भान होगा जो डिकेंस और टाज्स्टाय को योरपीय 
साहित्य में घ्राप्त है। महत का हृदय फकलकत्त की गढतियों में नहीं 
'है, त वह शिक्षित बंगालियों की अ्रद्यालिकाओं मं है। उसका हृदय 
देहात में है, किसानों के हूटे-फूटे कोपड़ों में है। हरे-भरे खेतों को देख 
"कर उसे शांति मिलती है| अनावूष्टि से अन्न सूख जाता है। उस हृदय 
का सार्मिक चित्र जिसने खोंचा है वह देश भर का धन्यवाद-पात्र है । 
अभी भारतीय किसानों में शिक्षा का अभाव है । जिस समय यह सम- 
केंगे कि कोई साहित्यक ऐसा भी हुआ था जिसने उस समय अपने 
जीवन की अनुभूतियों को हमारी मॉपड़ियों में लाकर बिठलाया था और 
हमारा उस ससय का चित्नांकन करके आनंद लाभ लिया था जब देहाती 
'असभ्य समझे जाते थे | वह काल प्रेसर्चद के विकास का काज् होगा, 
जब उसके उपन्या्ों के पात्र भारत के भार्पनविधाता बनकर अपने पूर्वज 
पकी सम्मान के उच्चतम आसन पर बिठला कर उसकी पूजा करंगे । 
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रंग-भूमि के विषय में संक्षिप्त बिचार 
4. भाषा और साव की दृष्टि से सेवासदन और प्र माश्रम की अपेक्षा 
यह उपल्यास अधिक परिपक्व अवस्था में है । 
२, ग्रामोधोग और कलन्कारखानों का संघर्ष इसमें तोखक ने 
दिखलाया हैं। 
. है, पात्रों का सुन्दर-चित्रण है भाषा प्रॉजल है। यह उपन्यास करुणा- 
प्रधान हैं जिलमें आ्रमों के पतन का चित्रांकन लेखक ने किया है । 
४. उपसंहार | 


हिन्दी साहित्य में रहस्प-वाद 


भारतीय चितन में रहस्थ-बाद कोई नई वस्तु नहीं है। यह्द 
सत्य है कि हिन्दी साहित्य सें इसका प्रादुर्भाव कबीर और जायसी के 
साहित्य द्वारा ही सर्व भरथम धामिक क्षेन्न म॑ इसका पूरा-पुरा ब्यौरा 
हमें सिज्ञता है। ऋग्वेद के “नासि देव-सूच्र!ः और घुरुष बत्षि की कथा 
में सर्ब-प्रथम रहस्यवाद की ऋलक मिलती है। उपनिषदों में तो इस 
अकार की उक्तियों की भरमार दै | 
रहस्थ-वाद ईश्वर जीव के चिंतन का एक ढंग है, जो कि निगु ण 
भंथियों ने अपनाया | इसका एक प्रकार का चिंतन वह है जो भागवत 
इत्यादि रूपक ग्ंथों में मिलता ै और दूसरा वह है जो उपनिषदों में 
प्राप्त होता है। एक में प्रस को आधार माना है और दूसरे में शान 
को | हिन्दी साहित्य में दोनों ही अकार के रहस्थ-वाद के वश 
होते हैं। हे 
रहस्यन्वाद की आ्रारम्मिक धारा उपनिषदों की है जिसका अचार 
सिदछ्ध-साहिष्य हारा हुआ । फिर उसे नाथ पंथियों ने अपनाया और 
अन्त में चह कबीर के नि ख-पंथ का प्रधान-चिंतन का विषय जन 


रबर 


गया | कबीर और दादू इस धारा के सब से प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने 
अपने रइस्य-बाद द्वारा ही अछ् त-बाद का असिपादस किया । रहस्य- 
वादी कवि जीव और दैश्वर को अभिन्‍न सानते हैं। उनका मत है 
कि जीव और ईश्वर में यदि कुछ भेद इष्टिगत होता है तो वह माया> 
के कारण है। माया को पह्चिचानन पर यह भेद रसुवय॑ नष्ट हो जाता 
है| जीव ईश्वर हो जाता है और ईश्यर जीवाब्मा | कबीर दास जी 
लिखते हैं :-..- 

जल में कुम्भ, कुम्म में जल है, बाहर भीतर पानी । 

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, यह तथ कथ। गियानी ॥ 

कबीर अपने को ही वहा मानते हुए लिखते है :-- 

ना में बकरी, ना में भेड़ी, ना में छुरी गंडास में, 
ढू'ढना होय तो हू'द ले बन्दे मेरी कुटी मवास में । 

यहाँ कवि ने आत्मा और पर्मात्मा का सेद-भाव सर्वथा धष्द 
कर दिया है । अपनी झलट बालक्षियों मे आप ने कहा दै--मदी.' 
समुद्र में जा मिक्ती या समुद्र बदी में आ मिल्ला--दोसों कवि के लिये. 
समान हैं क्योंकि दोनों में माया के दूर हो जाने पर कोई भेद्‌-साव, 
जहीं एहुता | 

ऊपर जिस रहस्य-वाद का चित्रण हमने किया है उससे प्र मा- 
श्रयी शाखा का रहस्य-बाद्‌ समानता नहीं रखता | प्रमाश्नयी शाखा 
में सुफी घर्स का ग्रभाव है। रेद्ध तिक रूप से उसमें भागवत्त की 
प्रस-मूखकता के दर्शन होते है।इस विचारधारा के अंतर्गत जब 
जीवात्म। परमात्मा को प्राप्त करने के सब अयत्व समाप्त करके उसे 
अपने हदय में स्थान देता है और अं स-सावना हाश उसे प्राप्त करना" 
चाहता है तभी रहस्थ-बाद का उद्घाटन होता है। यह रहस्यचाद 
मस्तिष्क की चस्तु न होकर हृदय की वस्तु है | जीव अपने हृदय में ' 
ईपबर की एक मधुर कठ्पना करके उसे प्राप्त करने का प्रथत्व करतहः 


श्श्कू 


है और उसकी प्राप्ति में अनेकों कष्ट उठाता है। पश्स्पर आकर्षण और 
मिलने की आकांज्ाा केवल एक ही और नहीं होती वश्त दोनों और 
एक ही तत्व होने के कारण दौनों और समान रूप से वर्तमान रहती 
है। जायसी ने पदश्चावत में दिखलाया है कि यदि शजा रस्नसेन 
पश्चावती को प्राप्त करना चाहता था तो शत्मसेन की परीक्षा कर लेने 
के पश्चात पश्मावती के हृदय मे भी रध्नसेम के लिए उतनी ही प्रवल्ल 
आकाँच्ा उत्पन्न हो जाती है।इस घारा के अवर्गत सत्री पुरुष के 
लोकिक प्रम को ही अत में पाशलौकिक कहा गया है और सच्चे 
हृदय से प्रमिका को प्राप्त कर लेने पर ही ईश्वर की ग्राति हो जाती 
है क्‍योंकि चह प्र॑मिका में ईश्वरीय शक्ति का आभास पाकर ही उसे 
प्रशक्त करने के लिए दीवाना होता है और अपनी समस्त शक्तिरयाँ उसके 
लिए लगा देता है। कवीरदास ने एक जगह जायसी के विपरीत: 
अपने को इष्टदेव रात की बहुरिया कहा हैः--- 


हरि मोर पीछ में राम की बहुरिया। 

यही प्र म-सावता भागवत में भी मिलती है, परन्तु सलिक सुह- 
स्मद्‌ जायसी ने इसका जो रूप किया है वह उससे मल्ल नहीं खाता | 
भारतीय साहित्य में, स्त्री, भ म-दीवानी होकर अपने इष्टदेव के लिए 
कछ सहती है और उससे लय होने का भयत्म कश्ती है। कबीर की 
ऊपर दी गईं पंक्ति में इस सावना का आसास मिलता है | गोपियाँ' ' 
कृष्ण के प्रेम में पागल हों जाती हैं। परन्तु जायसी की सूफी 
विचारावक्ति में सेमेटिक भाषाओं की प्राव्लीन प्रणाली मिल्लती है । 
बहाँ जीवात्मा पुरुष है और परमात्मा रुतरी | भारतीय लोक-कथा के 
आधार पर काव्य-स्यना करके भी जायसी ने सिद्धांत रूप से अपनी . 
ही अणाली को अपनाया और सूफ़ी प्रेममय रहस्य-धाद के आधार पर '' 
बहुत सुन्दर व्यंजनाओं के साथ काब्य में मार्मिक स्थल सपस्थित 
किये । पश्माचती के सौन्दर्य च्न में कवि ने ईश्वरीय सौन्दर्य की; 


श्शर्छे 


कल्पता की है । विरह का बहुत सुन्दर चित्रण हमें जायसी की पद्मावत 
में मिलता है. और वह हृदय-स्पर्शी भी है। प्र सात्मक रहस्यचाद का 
प्रादुर्भाव वास्तव में सूफी सिद्धाँतों के सम्सिश्रण से ही हुआ है । 


सशुण-भक्ति काव्य में मागवत के २हस्थ-वाद की ऊतक नहीं 
मिलती । सक्त-कवियों ने सुक्त-कंठ से उस भगवान का गाना किया है 
जिसमें कोई रहस्य नहीं है, जो उनका सखा है, साथी है, और जिसके 
साथ वे हँस-खेल सकते हैं। सूर साहित्य में रुपकों को स्थान अवश्य 
सिला है, परन्तु उनमें भी कृष्ण का जो चित्रण है उससें दर्शन का वह 
गास्सीये नहीं आ पाया जो कबीर की कविता में पाया जाता है । चहाँ 
तो इंश्वरीय सता दृष्ट है, उनके सामने है फिर क्यों वह रहस्य की 
कह्पनाओं सें अपने मस्तिष्क को परेशान करें ९ उनका हृष्टदेव शहू- 
स्‍्थ की वस्तु नहीं भक्ति की वस्तु है ओर भक्ति के लिए मस्तिष्क की 
आवश्यकता नहीं | वहाँ तो सच्चा और सरल हृदय चाहिए । फिर भी 
सूर के साहित्य में कहीं-क्हीं पर रहस्य की साधारण सी ऋत्षक 
अवश्य सिल जाती दे परन्तु उसके कारण हम सुर को रहस्थवादी 
कृषि नहीं कह सकते | 

इस रहस्थ-वाद का खोत सूर और तुलसी के काल में भी धीरें- 
धीरे बहता रहा और सोलहवीं शताब्दी के अत लक इसका प्रवाह 
कभी कहीं कभी कहीं दिखलाई दे जाता था । कबोरदास ओर जायसी 
के अतिरिक्त सुन्दर दास, मलूक दास, कुतबन, भृरप्ु॒हम्मद इत्यादि 
से भी रहस्थवादी अणाक्षी का ही अपनी काव्य-चारा में अ्रमुखरण 
किया है । 

सन्रहवी शवाब्दी में आकर भक्ति-साहिध्य का एक दस क्ोप 
हं।ता चल्ला गया और रीति-कालीन कवियों ने लौकिक-साहित्य की 
' सचना की । इस साहित्य में शाघा-कृष्ण के नाम तो प्रयोग में अवश्य 
आये परन्तु साधारण नायक और नायिकाओं के झूप में । रहस्थ-वाद 
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का बह अललौकिक-सौन्दय कवियों के जीवन से प्रथक हो गया जिसके 
आनन्द में विभोर होकर भक्त-कवियों ने शराज-दरबारों को ठुकरा 
दिया था--- 

संतन को कहा सीकरी सौं कास | 

आबत आत पन्‍्हरिया टूटी, बिसरि गयो हरि सास ।, 

कवि और संत्त-जीवल का यह भद्दानादर्श रीति-काछ में समाप्त 
हो गया । अठारहवी शताब्दी में पूर्ण-सूप से श्गारिक कवितायों 
हुई | अध्यात्म-वाद का पूरी तरह छोप हो गया । १६ वीं शताब्दी में 
हिन्दी में जो साहित्य-रचना हुईं उस पर अंग्रेजी साहित्य का 
अभाव पड़े बिना न रहा। ऊपर हम हिन्दी के माचीस साहित्य से” 
रहसुय-वाद का दिदर्शन करा चुके हैं अब हमें देखना हैं कि वर्तमान 
शुग में रहस्य-वाद का क्या स्वरूप रहा २ बीसयीं शताब्दी स॑ हिन्दी 
के साहित्य पर अंगरेजी के १६ वीं शताब्दी के रोमाँचकारी साहित्य का 
प्रभाव पढ़ा । उस काब्य मे भी रहसुथ-वाद की सखक थी । इसी 
समय बंग प्रदेश के अ्सिद्ध कवि रवीन्त् की गीताजलि प्रकाशित हुई । 
भौताँजललि पर कबीर का प्रभाव शुपष्ट है और थोढ़ा थोढ़ा वेष्णव 
तथा १६ थी शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य का भी अभाव है| इस 
रचना द्वारा पूर्व तथा पश्चिम का मिल्नन हुआ और आगे आने वाले 
हिन्दी साहित्य पर भ्री इसका काफ़ी भ्र्नाव पड़ा | इस अकार पहस्थ- 
बाद का यह नया रूप साहिस्य में आया । 

प्राचीन रहस्य-चाद में और इस बर्तमान-काल्षिक रहस्य-वाद में 
स्पष्ठ अ तर है। प्राचीन कि पहिले आध्यात्मिक विश्वारक के और 
बाद में कवि। उन्होंने कविता को, अपने विचारों को अ्चारित करने 
के लिए साधत-स्वरूप अपनाया, पश्न्‍तु वर्तमान-कालिक रहस्यवादी 
कवियों ने कविता को कह्मा के रूप में लिया कीर कविता की साधना 
का महत्व उनके नज्ञदीक, रदस्थ-वाद्‌ प्रतिपादनल से किसी भी प्रकार 
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कम नहीं रहा | इससे यह रपप्ट ही हैं कि प्राचीय कालिक रहस्य-वाद 
यह माना कि बहुत ऊँचे घरातल पर था परन्तु उससे वह काध्य- 
सौन्दर्य नहीं आ पाया जो वर्तमान साहित्य से है। 

आज का शहस्यवाद्‌ कक्पणा-प्रधान है| उसमें धार्मिक अलुभूति 
नहीं है, कहीं-कहीं पर उसकी झलक है भी तो वह गोण-रूप से 
वर्तमान है। साधना से उसका कोई सम्बन्ध नहीं | चच्द कोरी काब्य 
की एक शेली है । भक्ति-काल सें शहस्यन्वाद के जिन प्रतीकों को लेकर 
कवियों ने रचभाय की वह अतीक आज के प्रतीक नहीं रहे । थही 
कारण हैं कि आज का रहस्थ-्वाद साधारण लोगों में प्रधारित नहीं हो 
पाया | प्रौड़ भाषा भ॑ सवीस छुदँ के साथ काव्ण का सौन्दर्य सौ 
उसमें आया परन्तु च्षेत्र विस्तृत होने की अपेक्षा संकुचित ही गया। 
इस काछ के इस रहस्य-वाद को हिन्दी के विद्वानों ने छायावाद! का 
माम दिया है । 


आधुनिक रहस्यवादः अथवा “छायावाद” में प्रकृति-सौन्दय, 
प्रेस-विरह इत्यादि पर अध्यास्म-रूप से नहीं खोकिक रूप से कवियों 
मे लेखनी उडाईं है। आज के थुग में धर्म गौण होता जा रहा है 
इसलिए बार्मिक रहर्यवाद का आज के युग से पत्रपना भी सम्भव 
नहीं हो सकता था । वततसाम काल में हस काव्य के अंतर्गत कई 
शैलियों में साहित्य-रचना हुह्के, इनमें स्-प्रधान शेली गीत-फाध्य की 
है । हिन्दी के प्रतचीन और वर्तमान सभी रहसरुथचादी साहिस्थ पर 
विदेशियों का प्रभाव रहा है इस सत्य को हमें सानना ही पढ़ता है । 
सूफी और अगरेजी प्रभाव इनमें अपना विशेष स्थान रखते हैं। 
भारतीय-चिंतन सर्वदा! से समन्वय की आवना को लेकर चला है 
इसलिए इसमे सबंदा ही विशाल-हदय से सबको सम्मान के साथ 
झपनाया है और अपने काव्यनरचना सें उचित स्थान दिया है। 
« शेमाँस-्कराव्य का डदथ विरह से होता है। आधुनिक रद्दस्य-वाद में 


, ९ के 


कसीलिये रचनाओं के विषय हैं, मिलन, बिरह, प्रतीक्षा, प्रकृति-सोन्‍्दय 
में प्रेम को कहपना, प्रकृति की विधिध चस्तुओं में आकर्षण, 
प्रेयसि-प्रणशय इत्यादि । जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी विशला, 
सुमिन्रानन्‍दन पंठ, महादेवी वर्मा इत्यादि इस काहय के अधान रहरुय- 
चादी कवि हैं। इस प्रकार हिन्दी साहित्य का रहस्थ-वाद आध्यात्मिक 
जैन्न से चलकर लोकिक-चेन्र में श्रा गया । 

रहध्यवाद' पर संज्िप्त-- 
“१, एहस्यवाद का आदि खोत। 
२. हिन्दी साहित्य में संत और सूफ़ियों का रहस्थ-चाद । 
है, सशुण काव्य और रहसरुयवाद | 
४, आधुनिक साहित्य सें 'छायावाद! कहलाने वाला रहस्य-वाद | 
#, आध्यात्मिक धृष्टिकोश से रहस्थवाद का लौकिक इश्टिकोंण | 


हिन्दी में छायावाद 


हिन्दी साहित्य में छाबावाद का उदय जयशंकर प्रसाद के आँसू” 
ओर सुमित्रा नन्‍्दव पन्‍त की 'बीणा' से होता है। इन कविताओं के 
भाठकों ने इसमें रवील्द् बावू की गीवॉलली और अर्जी के मिस्टिक 
(५800) कवियों की छाया पाई। इस लिये प्रारम्भ में व्यंग- 
“रवरूप इस नई धारा की कविता को 'छायवादी' कविता कहा गया 
जिसने बाद में जाकर वही नाम अहण कर किया । बंगला साहित्य में 
इली प्रकार का साहित्य रहस्थ-वाडी साहित्य कहला रहा था। 
हिन्दी की इस छायावादी धारा का विकास धीरे-धीरे बंगढा,ले 
भी आगे हो गया ओर इसमें एक से एक सुम्दर रचनाएँ अक्राशन मे 
आई । घीरे-घीर छायावाद में से व्यंग का भांत बिल्कुल छुप्त होगया । 
-आचार्थ रामचन्द्र शुक्ल ने छायावाद साहित्य की “काया वृत्तियोँ का 
अच्छुन्न पोषण” कहा है, जिसकी विशेषता इसकी लावणिकृता 


छ उन वायदा 
कै कफ 


के 


अतिरिक्त और कुछ नहीं है । उनन्‍्ददुजरे जी का मत दूसश ही है।' 

बह कहते हैं, 'छायावाद में एक मृतन सांस्कृतिक सनोभावमा का उदू-- 

गम है, और एक स्वतन्त्र दर्शन की आयोजना भी । पूर्वचर्ती काव्य 
से इसका स्पष्टतः पृथक अत्तित्व और गहराई है ” यह मत रामचब्ध्‌ 
शुक्ल जी के मत से बिलकुल मेल नहीं खाता । कविवर जय शंकर- 
प्रसाद जी छायावाद को अद्वोत रहस्यवाद का स्वाभाविक विकाझ् 
मानते हैं । इसमें परोक्ष की अजुभूति, समरखता तथा प्राकृतिक सोंदय॑ 
के द्वारा अहम! का इृदम! से समब्बय करने का सुन्दर प्रयत्न पाया । 
जाता है । 

छायावाद हिन्दी साहित्य की नवीन घारा का घह सुवरूप है 
जिसमें सारतीय दर्शन, प्रकृति ओर बुद्धिवाद को एक भवीन इृष्टिकोश 
से परखा गया है। इसमें आध्यात्मिक रहस्यथाद की प्रवृत्तियाँ, सोंदर्य ' 
निष्ठा, लाक्णिकता और सानव जीवन की नवीन दृष्टिकोण के श्ाथ 
विवेचना मिलती है। छायाबाद शब्द बहुत व्यापक है इस लिये इसे 
किसी विशेष परिभाषा के दाहिरे में बाँधने का प्रयास ध्यर्थ है । छाया 
बाद की निम्नलिखित विशेषता कवियों ने अपने काव्य में रखी हैं---- 

३, छायाबादी कविता में आध्माभिव्यक्ति अधिक मिलती है | 

२, भ्राध्यात्मिक इश्कोण से अद्ठ तीयवाद का आश्रय लेकर छाया-- 
बादी रहस्थवाद का विकास होता है। प्रेम, विरद और करुणा! 
की प्रधानता रहती है। पन्‍त, महादेवी, निशला, प्रसाद, सभी, 
कवियों की रचनाओं में इनके उदाहरण पव्यक्ष मिल सकते हैं । 

३. छायावादी कवि चेचिन्य और सौंदर्य के उपासक पाये जाते हैं।' 
उनमें कुछ खोया-खोया सा पन रहता है और कविता भी कद 
अटपडी करने का अथास मिलता है। 

४. कविता में शब्ब-्माडुय को प्रधानता दी जाती है और. भाषों को, 
स्वच्छुन्द्ता । परॉडित्य को बाॉँधकर चलने का अयास बह नहीं. 


द्‌ु, 


श्र्ध 

करते । इस धारा के इस गुण में कब्िवर लिराला अपवाद स्वरूप 
आते हैं। 

प्रकृति का सुन्दर-चिद्रण मिक्षता। है, स्वतस्त्र भी आर नायक 
नाथिकाशों के साथ भी | इस घांरा के कबियों ने श्गार का 
सुल्दर-चित्रण किया है परन्तु उसे पढ़कर वासना जागृत 
नहीं होती । रीतकालीब-नशझ्रिकता के अति, इसमें विद्वौद् 
मिलता है | 
छायाबादी “शेढ्दी की अ्रधादता एसके शब्दों में राक्षणिक अग्ोग 
की है। अन्योक्ति, पक्रोिः और प्रतीकों का आश्षथ लेकर यह 
कविता रहस्थमय भावना के स्लाथ पाठक के सम्मुख आती है।' 
पाठक तनिक सतर्कता के साथ पढने पर इनके समभने में कोई 
कछिमाई अलुभव नहीं कर्ता । 
छायावादी कवियों की अकृति ही उनके रहरुथ का हधाल विषय है 
जिससें जीवन की कत्पणा करके कवि उसको बिभूवियों में तन्पय 
होकर रहस्थोद्घाटन करता है | 
मसानव-जीवन का निशशासय-जित्रण इस घारा की कंबिता में 
अपलब्ध होता है| इस मिराशा से लौकिकता के अधश्दृर स्थाम- 
श्थान पर अलोकिक पुथ मिलती है। सूफी प्रम मार्गी शास्ता 
की प्रतद्ीन 5.णाली का इसमें आभास भिलल जाता है। 

हिन्दी साहित्य की इस छायावादी घार। को चाह चविदेशरि 


(/५8/4877) रहस्थचादी कविता का प्रभाव कहें था बल्चाली रहस्थ 
बादी कविता का परन्तु यह दिंदी साहित्य में पुक नवीन इष्टिकोण करे. 
साथ आई है और इससे सौ घपे के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ एक अपना 
सथरूप खड़ा किया है। जनता तक प॑चने में इसे बहुत समय लगा 
ओर बह लगता भी, क्यों कि एक बिल्ञकुल्ल बये इष्टिकोश को समकने 
में इतना सम्य क्ग ही जाता है | नंये-नये आछ्ोचना के माप-दण्डों 
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'छारा समालोचकों ने इस कविता को पाठकों के सामने श्खकर समन 
काने का प्रयत्न किया, तब कहीं जाकर हिन्दी पाठक इसे समझने में 
सफल हुए । 
“कोई भी काव्य अपने युग से बहुत ऊ'चा महीं छठ सकता | 
छायावाद काव्य पर असश्पष्ठता, अ्रलौकिकता, अव्यवद्यास्किता, अने- 
तिकता, इंसानदारी की कमी और अश्लीकपन ये कितने ही दोष 
लगाये जाते हैं परन्तु यद्दि सच पूछा जाय तो यह अपने थुग का श्रेष्ठ 
अतिबिस्व है | मध्ययुग का सध्यवर्ग जिस बोद्धिकता के हास, भावु- 
कता के प्रावक्य और भन बाणी के सामाजिक और राजनैतिक भिथ- 
न्त्रणों में से गुजर रहा था उसी के दर्शन इस काव्य में मी मिलेंगे | 
गांधीयाद ने हुःख, कष्ट सहन और पराजय की राष्ट्रीय साधाना के 
रूप में स्च्ीकार कर लिया था। समाज में प्रम कहना पाप था। 
मध्यवर्ग में से साकार उपासना पर से विश्वास उठ रहा था, 
' परन्तु वैष्णव भावना को बिल्कुल अस्वीकार करना असम्भव था। 
आर्थिक और राजनैतिक संक्ों ने कमर चोड़ दी थी, महायुद्ध के 
-सारम्भ के प्रभात के स्वप्न युद्ध समाप्ति पर कुदरे के धरोहर बन 
गये | ऐसे लमब काव्य का रूप ही और क्या होता ? रचीन्ड 
के काब्य न इस अदेश को मनोदृत्ति के अनुकूल होकर उसकी काब्य 
'पिन्ता को यह विशिष्ट रूप दे दिया था।” डाक्टर शुमरतन 
सटसागर एस० एछ० हसरल! 
छायावाद संक्षेप में--- 
१. छायाबाद का इतिहास और उनकी परिभाषा । 
२ उसकी विशेष ताये | 
#. झायावाद का आध्यत्मिक इष्टिकोण | ा 
%. छायावाद इस थुग का अतिविम्ब है, कह्पना सहों, सत्य है | 


१३१ 
हिन्दी में प्रगतिवाद 


छायाबादी प्ादित्य की पत्रायनवादी प्रदृत्तियों के विपरीत बिड्रोद्द 
स्थरूप प्रगतिवाद का हिन्दी साहित्य में प्रादुर्मान हुआ | संसार के 
“शज्ननैतिक इष्टिकोश से आध्यात्मिकता का धीरे-धीरे द्वास दो रहा 
है । रूस के काम्यूनिज्म ने इस प्रद्ृत्ति को बल्ल दिया और थघीरे-घ्ररे 
इसका प्रभाव सध्य वर्ग के पढ़े-लिखे लोगों पर पड़ा । छायावादी 
कविता में जो श्गेरिक सावना थी वह तो मानव हृदय को अवश्य 
आपनी ओर आकर्षित कर रही थी परचण्तु उसमें अद्भैतवाद की घुट 
देकर जी पत्चायन की अक्षत्ति आने लगी थी उसने छायावादी कवि 
को जीवत की जास्तविकता से बहुत दूर धकेल दिया । ऐसी परिस्थिति 
में जीवम की उन वबास्तविकताओं को भुला कश नहीं चला जा सकता 
था, जो लोकिक जगत सें नित्य हमारी आंखों के सम्भुख आही हैं । 

प्रगतिवादी कवि से सोचा कि क्या कविता का विषय आत्मा, 
परमसाथया और श्र गार ही दो सकते हैं | क्या सड़क पर खड़ा हुआ 
पसीने सें कतपथ मज़दूर कविता का विषय नहीं अत सकता ९ यह 
वियार आते ही कंवि मे उसे देखिये चिन्न-रूप दे दिया :--- 

बह वोडती पत्थर; 
देखा मैंने इलाबाद के पथ पर-- 
बह तोढ़ती पत्थर | 
"फिर उसने एक भिखारी को देखा और खेखनी उठाकर रचना की । 


बह आता 
'दो हुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता 
पेट पीठ मिलकर हैं एक, 


चल रहा लकुटिया टेक । 


१३५ 
मुट्ठी भर दाने को 
भूख मिटाने को 


मुँह फटी पुरानी कोली को फैलाता | 
बह आता । 


प्रशतिबाद के अन्तर्गत हमें उस साहित्य की झत्तक मिलती है जिसमें” 
मानवीय प्रवृत्तियों का पूरा पुरा सन्निवैष हो। इसमें जीवन के लौकि- 
लथ्यों का यथार्थ-चित्रण होता है। हिन्दी साहित्य से यह घारा भवीन 
होते हुए भी प्रगवि की ओर अग्नमलर है | जीवन प्रगति का नाम है 
ओर यदि जीवन में प्रगति नहीं है, तो जीवन जीवन ही नहीं 
रहता । वह्तु-जअगत से झ्लुह्द मोड कर स्वप्म था अध्यात्म को 
ओर दौडवा प्रमतिवादिता के सर्बथा विरुद्ध है | अगतियवाद 
चाहता है जीवन में साम्य हो, समाज में साम्य हो और राजनीति 
में साम्य हो । पुरातन संढ़ियाद नष्ट करके प्रमतियाद वधीस मसांभ- 
बता का तिर्माश करना चाहता है। चहां बड़े-छोटे का भेद-साव 
नहीं है । धनवान और तिर्धन का सेद नहीं है। वहाँ सानब-मानव के 
बीच किसी प्रकार का अन्तर ही नहीं माना जाता है। इस साहिस्य 
में शोपक वर्ग का विरोध और शोषित चर्ग के प्रति साहित्यकार की 
सहानभूति होती है। चरित्र-चित्रण और स्पष्टनवादिता इस साहित्य का 
प्रधान गुख है । प्रशतिवादी कबि के सम्मुख निर्बल सबत्त की अपेक्षा 
अधिक यथार्थ है| अश्लील कहलाने वाले तत्वों का भी प्रगतिवाद सें 
स्पष्ट खिन्षण किया गया है । 

हिल्‍्दी का वर्तमान अगतिशील साहित्य दो इधक-पृथक घाशओं- 
में बह रहा, है। एक वह जिससे राष्ट्रीयता-प्रधाव कविता हैं और- 
दूखंरा वह जिसमें 5 गार प्रधान कवितायें हैं| समाज की उच्छ खत 
और विच्छखल मल्यत्तियों को रोकने के क्षिण धौवन-सम्बन्धी-साहित्य 
का निर्माण भी आवश्यक है| प्रभतियादी कवियों. में साम्यवाद की: 
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प्रधानता है | शष्यीयता-प्रधाव कवियों मे भी दो प्रकार की कविवाय॑ 
की हूँ | उनकी रचनाओं के आधार पर उनके दो वर्ग बनते हैं।एक 
बह जो अपनी रचनाओं में संचम, शाँति, प्रेम, उन्नति निर्माण और 
आशा का पाठ पढाते हैं | इस चर्ग के अन्तर्गत नरेन्द्र और पंत आते 
है और दूसरा वर्ग वह जिस पर रूस के साहित्य का ग्रभाव है । इस 
वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं नवीन”, “दिनकर”, भगवत्तीचरण वर्मा इध्यादि 
यहे दूसरा वा विह्वष्ंस, खंडव और विनाश में विश्वास रख कर 
चलना है | 
शण्ट्रीोय भावना से प्रवाहित कवि »&खज्ा के अतिरिक्त इनमें 
दूसरी धारा वह है जो आ&गार-प्रघाव है। इल घारा के वर्णित 
श्टगार में काहपनिक सौंदर्य के वर्णन मात्र से कवि की तृपि नहीं 
होती बिक वह तो चायिका के सांसल सौंदर्थ का सजीच-चिन्रण करने 
पर उतार रहता है| यह वर्ग अपने चित्रण को विज्ञकुल आचरणहीन 
कर डालता है और इस आावरण-हीनता को ही चह अपनी कला, अपने 
काव्य का सौंदर्थ और अपनी वास्तविकता के अन्दर पैठ समझता है। 
काईड के काम - विज्ञान का इल पर प्रभाव है। गा भें भगेत्तम 
असाव नागर और पद्च में. श्र॑चल को हम इस पारा के अन्तर्गत छे 
सकते हैं ! 
प्रशतिबाद का साहित्य सिद्धांत के क्षेत्र म जितना अगलर हुआ 
है उतना व्यवहार के क्षेत्र में मस्फुरित नहीं हो पाया । इसका प्रधाव 
कारण यही है कि प्रशतियादी कवियों के जीवन का इस प्रगतिचाद के 
सिद्धाँतों से बहुत कम सम्बन्ध है। पंत में केवल एक बौद्धक प्रगतति- 
वादिता दै। नरेन्द्र में कुछ वास्तविकता की शतक मिलती है। शेष 
'कबि प्रशतिवादी कविता केवल इस लिये लिखते हैं कि सादिष्य में 
प्रभततिवादी लहर चत्न पड़ी है। वीरणाथा-काज् में दर कवि वीरगाथा- 
' लेखक थय, संत-युग सें हर कवि नियुणि-अह्य का उपासक था, रास 


श्द्ड 


कृष्णन्शक्ति काक्ष में हर कवि वैष्णव-भक्त था, रीति-काला मे हश 
कृषि आचार्य था, छायावादी युग में हर कवि छायावादी था और असी 
प्रकार प्रगति के युग में हर कवि के लिये प्रशतिवादी बनना अनिवाये 
हो गया ) 


प्रभतियादी घारा के अन्तर्गत जिस साहित्य की असी तक रचना ' 
हुईं है उसे बहुत उद्धकोटि के श्लाहित्य के अन्तर्गत नहीं रखा जा 
घकता | मा तो उसमें साहित्यिक सोंदर्य ही आगया है और भा भावों 
की कोमलता ही । कवि पंत यदि साहित्य मे अमर होगा तौ 'प्राम्या' 
के कारण नहीं होगा 'पहलच” के कारण होगा | प्रगति-शील्य साहित्य का 
खुजन समाज और देशः के निर्माण के लिए होना चाहिए, ना कि जो 
कुछ आज बना हुआ है उसे भी किसी विदेशी प्रभाव में पढ़कर अपनी 
विध्यंसात्मक पबृत्तियों द्वारा छिन्त-भिन्‍्त कर दिया जाये | ऐसा करने 
से देश का कल्याण भ होकर अ्रहिित ही होगा। इसका उत्तरदायित्व . 
लेखकों के ऊपर है। उन्हें अपना कर्तण्य देश ओर समाज के प्रति 
समभना है | केवल भावनाओं और समय की प्रगतियों में बहकर' 
ऐसे साहित्य का निर्माण करणा उनका लच्य नहीं होता चाहिए, जिससे 
देश और समाज का पतन हो। प्रगतिचाद उचित मार्ग पर ही चल, 
कर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है| वर्तमान प्रगमतिवाद के 
साहित्य से हम देश और ससाज के हित की बहुत कम सम्भावना है | 

प्रगतिवाद विषयक संक्षिप्त विच[र:-- 
१. प्रगतिवाद छायावाद में निद्दित पल्लायमवाद को प्रतिक्रिया है| 
२. प्रगतिवावी साहित्य से साहित्यिक सोंदर्थ बहुत कम दे | 
३. इस धारा के अध्तग ते देश-प्रस का और हर मारिक दोनों अकाए के 

साहित्य लिखा गया है । 
३, ग्रगतियादी साहित्य में लोकहित की भावना का बहुत कम समावेश; 
दिखलाई देता है । 


श्श्श 


<. इस साहित्य पर विदेशी प्रभाव है श्रोर उच्छु खल प्रवृत्ति का 
आधिक्य मिल्ञता है। 


हिन्दी-साहित्य में ,्रकृति-चिश्रण 


साहित्य में प्रकृति का प्रधान स्थान है| प्रकृति में सॉदर्य दे और 
सौन्दर्य साहित्य का प्रधाव गुण है, इसलिये साहित्य में सौन्दर्य लाने 
के लिये प्रकृंति-चित्रण अत्यन्त आ्रावश्यक है | साहित्यकारों ने प्रकृति का 
चित्रण स्वतंन्न रूप से और मानव जीवन के साथ-साथ दोनों प्रकार से 
किया है | मानव-जीवन मरकृति से म्रभावित होकर कवि का ब्ण य-विषय 
बनता है | बह स्थान-सथान पर उससे प्रभावित होकर अपना रझूप बदू- 
बता है ओर कवि उसका अपनी पेनी दृष्टि द्वारा निरीक्षण करके सुन्दर, 
साहित्य का सूजन करता है । 
भारत के सुन्दर-सुल्दर अकृति-खण्डों ने आदि कबि बालसीकि 
गैर मदहाकवि काज्नीदास के काब्यों को रमणीयता प्रदान की । प्रकृति 
अनेकों सुन्दर संश्लिष्ट चित्र हसन कवियों ले अपने काब्यों में 
प्रस्तुत किये हैं। परन्तु यह अयोग हिन्दी साहिसत्य-काल तक नहीं चत्धा 
सका । कवियों ने संश्लिष्ठ दृश्यखणड उपस्थित करना छोड़कर प्रकृति 
को क्रेचल उपमा-उत्प्रत्षा हृप्यादि के जिये ही प्रयोग करना शुरू किया | 
ऋतु-बग न केवक्ष उद्दीपत्त की सामग्नी बन गया । कालीदाल ने सर्णे 
प्रथम ऋतु संहार में छू ऋतुओं का चित्रण किया दै | 
दुर्भाग्यवश हिन्दी का जन्म उस समय हुआ जब संस्क्षत और 
हिन्दी साहित्य पतन की शोर अभ्नसर थे | भकृदि का स्वतन्त्र-चित्रण 
सम्त-पाहित्य में भेहीं मिज़्ता । केवल्ल अपनी अन्तर-साधना को प्रकट 
करने के लिये उन्होंने प्रकृति का आश्रय अवश्य लिया है। साधक 
रूथय॑ बह्यॉड है ओर उसके अन्दर प्रकृति की विविध लीलोयें होती हैं 8 
कबीर और दू के साहित्य में वर्षा, फाग, बसन्‍्त इत्यादि के विन्रण 
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हैं अवश्य, परन्तु आध्यात्मिक तत्यो के मिझपण मात्र के किये । 
जायसी में अपने काव्य में स्वतन्त्र तथा मानव प्रदृत्तियों के साथ 
दोनों झूप से प्रकृति का चित्रण किया है । जायसी का प्रकृति-विध्रण 
कबीर और दादू की अपेक्षा अधिक सफल तथा कल्ला-पूर्ण है। डससें 
कवि-हृदय की सुन्दर झांकी मिलती है। 


भक्त-साहित्य में प्रकृति का स्थान बहुत गौण है । भातों के डद्दीपन 
डपमान अस्तुत करने के लिये कवियों मे प्रकृति का आश्रय लिया है ! 
शुशयों में वर्षा और शब्द-बर्णत की शैली पाईं जाती है । तुलसी ने अपने 
मानस में उसी शेली का कुछ परिवर्तित रूप में अजुसरण किया 
है । कृष्ण-साहित्य में प्रकृति केवल श्इ'गार के उद्दीपन-स्वरूप आईं है । 
मायिका अभिसार प्रथम है,और प्रकृति बाद मे | रीति-काल में भी कवियों 
ने अकृति के स्वतन्त्र अस्तित्व को नहीं पदिचाना, ओर पह्टिचानते भी 
किस तरह, उन्हें तो अपनी भायिकाओं के ही गिनसे से भ्रवकाश' नहीं 
था | बठऋतु-वर्शाव? में प्रकृति के दर्शन होते अवश्य हैं परन्तु प्रधानता 
बह ताथिका की ही रहती है, यह पटकतु वर्णन की प्रथा दिंदी साहित्य 
में बीर-गाथा काल से सिलती है। बीसलदेव शासो, पद्माचद और 
किए रीति-काल में तो इसपर ग्रन्थ के ग्रन्थ लिखे गए । रीतिन्काल में 
आकर तो ऐसा लगता है कि सानो विधाता ने समस्त सृष्टि का समन 
ही भारी के उपमातों के लिये किया हो | प्रकृति का अ्रस्चिततत्व रीति- 
कालीन कवियों के लिये नारी लक सीमित था । संक्षेप में इस काल तके 
अक्रति का चित्रण मिल्लता है" उपमान के रूप में, र॑त-भाव के उ दीपन 
के सुवरूप और कहाँ-कहीं पर कुछ साधारण चित्रण । 'रिलिष्ट चित्रण 
क्रेबल कुछ तुलसी और जायसी ने ही दिये हैं अन्य फ्रिसी कवि ने 
नहीं दिये । प्रकृति के कुछ स्वततब्त्र चित्रण चीश-काव्यों में भी मिलते 
है। परंतु उनमें वह सौंदर्य और सजीवता नहीं है| संस्कृत-सादित्य में 
-अक्ृति के जो उपमसाथ सगा ज्िये गये थे वह अब हमारे व्यावहारिक 
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जीवन से निकल सुके हैं और उनका भया रूप साहित्य में कवियों ने 
अर्चुत कर दिया है | यही कारण है कि आज साहित्य में प्रयोग करने 
पर भी पाउक पर डनका उतना प्रभाव नहीं पढ़ता ॥ 

साहित्य की प्रगतियां बदलती रहती हैं। चतमान साहित्य संस्कृत 
माहित्य की देत कहलाने पर भी सब प्रकार से स्वतंत्र है और उससे स्वर्स- 
अतापूर्वक ही अपना निर्माण किया है। प्रकृति का जो चित्र संस्क्ृत-कवियों 
के सम्मुख था, जब भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक घने बन 
जज्ल थे पद आज के कवियों के सम्मुख होना असम्भव है जब स्थान- 
स्थाव पर कल पुज्ों की मवीनता से भारत का वातावश्ण आच्छादित 
हो ₹ का है बास्तविक कवि जिसके शान्दर वासुतच में कृषि का दर्श्कोण 
है संसार को केवल प्राचीन पुस्तकों के संकीर्श शीशे में नहीं देख 
सकता । वह प्रकृति को श्रपन्ती आँखों से देखता है और उसका प्रत्नि- 
विम्ब उसके साहित्य पर पड़ता है। सासलव में जड़ पर चेतन को 
प्रधानता दी और साहित्य भी इस सत्य को हुकरशा कश केवल प्रकृति के 
अन्दर ही उद्धका हुआ न रह सका । आज के कवि के लिये मानव 
अधान है और बाद से वह सभी चस्तु आती हैं जिनका मानव पर 
प्रभाव पढ़ता है अथथा मानव से जो प्रभावित होती हैं | 

हिन्दी साहित्य में आध्याप्मवाद की प्रधानता रही है और इस 
शध्यास्मवाद मे प्रकृति गौण रूप से आकर भी परब्रह्म की शेष्ठतम 
सृष्टि होने के कारण कवियों का प्रधान विषय रही है। रहस्यवाद, 
ग्रे स-मार्गी सूफी घारा, राम और कृप्ण-भक्ति, रीति-काल, छायावाद 
और यहाँ तक कि प्रगतिन्नाद में भी प्रकृति को छुल्लाकर चद्ाना कवि के 
लिये असम्भव हो गया है। यदि प्रकृति को साया या अस भी मात 
लिया जाये तब भी आध्यात्मिक लाहित्य के क्षेत्र में उसका सुन्दर से 
सुन्दर झूप कवि को प्रस्तुत करता होता है और उसमें अमुपस काव्य 
की सृष्ठि हुईं है | हिन्दी-काब्य का साहित्य इस मकार के मकृति-चित्रणों 
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से भरा पढ़ा है। छायावादी कछ्षियों मे प्रकृति का सुन्दरतम 
चित्रण किया है और उनमें अंग्रेज़ी रोमांस ( ४ 0७॥2ंछा। ) बल्ञला 
रहस्यवाद और भारतीय अह्तवाद की सुम्दरतम कलक मिलती है। 
कथि पन्‍्त, प्रसाद, निराला, महादेवी चर्मा, इत्यादि ने प्रकृति के सुन्दर 
चित्रण किये हैं । निराली की पंचबव्टी, पन्‍त का आंसू और प्रसाद 
की कामायनी में प्रकृति के हृदय स्पर्शी चित्र हिन्दी साहिस्य को अमर 
थातियाँ हैं। आधुनिक साहित्य में संस्कृत साहित्य की प्रणाली का 
अलुसशरण किया गया है। देखिये स्वतम्त्र प्रकृति का कितना सुन्दर 
चित्र 'कामयनी? सें हम देखने को मिलता है :--- 

जघा सुनहले तीर बरसती, जय लद्टमी सी उदित हुई । 

उधर पराज्नित काल्न राजि भी जलत्न में अनिद्वित हुई। 
बह विवसी मुख आज प्रकृति का आज लगा हॉसने फिर से 
बषां बीती, हुआ सृष्टि में शरद विकास मये सिर से । 

हर हि है भ् 

प्रकृति के यौवन का झ्गार करेंगे कभी न बासी फूल 
मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल । 

इसी काल में पं० श्रीधर पाठक ने काश्मीर-सुषमा इत्यादि कवि- 
ताय॑ लिखीं । आपके काब्य पर अ'ग्नेज्ञी कवि गोल्डस्मिथ का प्रभाव 
है । उपाध्याय जी ने भी काब्य में प्रकृति को स्थाव दिया है परन्तु 
उसमें प्रकृति का अल्लकृत प्रथोग देखने को मिक्तता है| स्वतंत्र प्रकृति 
को बह नहीं अपना सके । प्राकृति के सामास्य रूपों पर ही घह अल्लफे 
हुए रद गये हैं। बाबू मेथिली शरण ने पंचचटी? साकेत! हृत्यादि में 
प्रकृति के सुन्दर चित्र अंकित किये हैं। पंचघटी का पु चित्त, 
देखियेः--- 


ः इतने में पौ फटी पूबे में, पलटा प्रकृति नदी का, रंग । 
किरण कंटकों से श्यामॉस्बर फटे दिवा के दभके अ'ग | 
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कुछ कुछ अदूण सुनहती कुछ कुछ प्राची की अब भूषा थी । 

पंचचटी का द्वार खोल कर स्वयं खड़ी बहाँ ऊषा थी।॥ 

सौता को प्रकृति की सुन्द्रतस उधा बता कर कवि ने खड़ा कर 
दिया । मानव और प्रकृति का जो घनिष्ट सम्बन्ध है उस पर गुप्तनी” 
की लेखती खूब ली है | इस काल के छृश्यावादी कवियों ने रीति 
कालीन प्रकृदि को एक दस उछ्श फेर कर पअझ जी रोसांधिक कवियों 
की भाषा में कहा, “प्रकृति की और लौटों? | कीद्स, चड्'सवर्थ, शेले 
की कविताओं को छाया हमें 'लहर! 'पहलव! ओर 'परिमण्ष! मे मित्नती , 
हैं। प्रकृति का विशाल सौंदर्य देख कर पंत! श्राश्च्य से भर जाता है, 
'निशला! उसके सुन्दर चित्र उपस्थित करने का प्रयास करता हैं. और 
प्रसाद” तथा 'महादेवी ” ने उनमें 'रहस्या की अल्ुभूति पाई है। 
नेपाली ने भी प्रकृति के सहालुभुति-पूर्ण चित्र उपस्थित किय्रे हैं। इस 
काल के कवियों ने प्रकृति को अत्यंत घिकट से देखा है। मकृति का 
अज्ज बनकर उसका निरीक्षण किया है । सहादेवी के नारी-हुद॒य ने प्रक्ृति- 
चित्रण में चह अवीण॒ता पाई है जो मीरा के भक्तिनचन्रण में मिल्षती 
है। हमारे अधिकांश कवि शहरों के रहमे वाले हैं झौर डन्‍्हों ने 
प्रकृति के रहस्य को बहुत कसम देखा है। शहरी जीवन से ऊब कर 
उनका आकर्षण प्रकृति की ओर होना एक स्वाभाविक, आकर्षण की 
प्रेरणा है। चित्रण स्वाभाविक करने का ्यास वर्तमान कवियाँ में 
मिलता है और कवि सुलभ अनुभूति से उन्होंने इस साहिस्य को अम- 
रत्त अदान किया है। 

इस युग के स्पष्ट प्रकृतिवादी कवि दिनकर!, सुर भषतसिंह और: 
नैपादी? हैं जिनकी कविता में विशुद्ध अक्ृति की छापा मिल्नती है।' 
ग्रुरु भक्तसिंद्द की नृरजहाँ? में प्रकृति का जेसा सजीच चित्रण मिलता , 
है चैला इस काल के अन्य किसी ग्र'थ में नहीं मित्रता ) आज के घुग 
मे संस्कृत काल की भाँति भ्रकृति की स्वतंत्र सत्ता को पूए «प से स्वी+ - 


१४७० 


कार कर लिया दे ! प्रकृति विज्ञासिता का साधन अथवा! अभिसार के 
उपयुक्त स्थान ही न हौकर कविता का रुवछूंद विषय बनी और मगर 
बालों के समचझ अपनी स्वर्णिम झाभा ल्लेकर प्रस्तुत हुऔ । मानव की 
कोरी कत्पनाओं और अध्यात्मवाद के आदुर्शो से बाहर निकल कर 
उन्हें प्रकृति के असीम सौंदर्य में रहस्यवाद की घद रूछक दिखाई दी 
जिसे पाकर कबीर जैसे संतों मे उलक सिर्याँ लिखीं और रवीन्द्र बाबू ने 
“"वर्तांजलि! की रचना की | आज के प्रकृति-चित्रण में बथार्थवाद 
की स्पष्ट कक दे और उससें महान्‌ सोंद्य का देश है | भ्रविष्य में 
आयशा है कि हिन्दी कबिता में प्रकृति का विशेष स्थाव रहेगा । 
हिन्दी में प्रकृति चित्रण की संक्षिप्त रूप-रेखा!:-- 
१, संरक्षत साहित्य में प्रकृति-चित्रण, हिन्दी में डमका प्रभाव और 
भर्ान इष्टिको ण॒ । 
२, सा त-साहित्य में भक्ृषति का रूप | 
8. सक्ति-लाहित्य में प्रकृति-विश्रण और उसका इश्टिकोण | 
४. रीति-काल्न में प्रकृति की गौणता। 
४. बतंमान-युग की कविता पर प्रकृति, थ्र॑ञ्नज्ञी और बंगला का 
प्रभाव ओर हिन्दी की कुछ अपनी विशेषताएं । 
६, आधुनिक शरुग से प्रकृति की स्वतंत्र रूप-रेखा। 
द्विवेदी युग की कविता और उससें प्रकृति । 
छायावादी कविता में प्रकृति और उस पर अंग्मेज़ी सेमेटिक- 
काजल का प्रभाव । 
8, अक्वृति का यथार्थ चित्रण और उसमें आधुनिक थुग की विशेषता | 
प्रकृतिनचिन्नण का भविष्य | 


श्छ्टर 
तुलसी के साहित्य की सवांगीणता 


प्रायीन-काल में जब गद्य का उदय नहीं हुआ था तो कविता का 
नाम साहित्य था। हिन्दी साहित्य के प्राचीन इतिहास पर दष्टि डालने 
से पता चलता दे कि साहित्य का अर्थ था 'कविता! जिसे समय-समय 
पर डिंगल! अबधी!” और “घज? भाषा में विविध शेल्षियों के अतर्मत 
लिखा गया। साहित्य के विषय भी इसे-गिसे झ | बीर गाथायें, भक्ति 
काल से निशु ण-सक्ति, सुफ़ी मे स-खाधना, रास क्ृषप्ण-मक्ति और रीति- 
काल में ऋगार । साहित्य मे न नादक लिखे जाते थे और न कहानी 
और उपन्यास भ निबन्ध लिखे जाते थे और ना ज्ीवनलियां या ओर 
अब्य किसी विषय का साहित्य ही | इस लिये इस काल के कथवि की 
सर्वांगीणता देखने के लिये हम उसी कविता के सीमित ज्षेत्र पर 
ब्रिचार करेंगे, जयशंकर प्रसाद के काक्ष की सर्वागीणता पर नहीं । 

गोस्वामी तुलसीदासजी का भादुर्भाव हिन्दी साहित्य में पकत्तर- 
हवीं शत्ताव्दी के पूर्वार्थ में हुआ | लुलसीदालजी ने राम-मक्ति का 
विधय क्षेकर अपनी साहित्य छाहरी को प्रवाहित किया । जहाँ तक 
भाषा का रुम्बन्ध है उस काल सें अवधी? तथा बज? यही दो भाषाएँ: 
हिन्दी की साहित्यिक भाषाय थीं। कविवर तुलसीदास का दोनों ही 
भाषाओं पर समान अधिकार था और दोनों ही भाषाओं में आपने 
कमिता की । बीरगाथा काल और संत साहित्थ-बारा की चलती साधा 
की गोस्वामी चुलसीदास मे परिमाजिंत और सुस॑ध्क्ृत रूप दियां। 
“हेल्दी काव्य का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहिले पहल 
दिखाई दिया |” संथुक्कड़ी भाषा में साहित्व का सूजन न करके लुबसी 
दासजी मे भाषा का संस्कार किया और भाषा को डउच्च-कौटि के 
साहित्य के सोग्य बनाया | 


गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काल की प्रायः सभी प्रचल्षित 


शहर 
शैलियों का अपने साहित्य में पूर्णा सफलता के साथ प्रयोग किया दें | 
आपकी रचनाओं सें जहां तक सोंदय, निएुणता और काव्यात्मकता 
का सम्बन्ध है वह शैली निर्माताओं से भी अधिक पाया जाता है । 
उस समय की अ्चलित काब्य-शेलियाँ थीं (१) वीरगाथा-काल की 
छुप्पप. पद्धति (२) विद्यापति और सूर की गीत-पदति (३) गंग 
दृत्थादि भारों की कवित्त-सबैया पदुति (४) कबीर दास की नीति सम्ब- 
शथी दोहा-पदुति (९) और जायसी इत्यादि की दोहा चौपाई-पद्नति । 
इस प्रकार उस काल की यह पाँच प्रचलित शैल्ियाँ थीं जिनमें कवि 
अपनी कविताथ लिखकर साहित्य के भंडार को भर रहे थे। “तुलसी- 
दास जी के रचला-विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बह 
अपनी सर्व-झुखी अतिसा के बल से सब के सॉदियं की पराकाएा 
अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्यिक-्चषेन्न में ग्रथम पद्‌ के अधि- 
कारी हुए । हिन्दी कविता के प्रेमी जानते हैं कि उनका त्रज और 
अवबधी दोनों साथाओशों पर समान अधिकार था| ब्रज्ञ भाषा का जो 
माहुय हस सूर सागर में पाते हैं वही माधुर्य और भी सुसंस्कृत रूप में 
हम गीतावली ओर कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेढ अवधी का जो 
मिठास हमें जायसी की 'पद्सावत' सें मित्रता है बही जानकी-मंगल, 
पाब॑ती में गलल, बसे रामायण और रामलक्ा नहकू में मिलता है। 
यह सूचित करने को आवश्यकता नहीं कि भा तो सूर का अवधी पर 
शबिकार था और न जायसी का बज भाषा पर |” आचाय राप्तचन्द्र 
शुक्ल । 

इस ग्रकार इमने देखा कि तुलसीदास की सर्वोगीणता इस ऊपर 
दिये गये आधार से सर्वथा स्पष्ट हो जाती है| अभी तक हमने शेल्ी 
ओऔर भाषा पर ही विचार किया है। जहाँ तक शैली और भाषा का 
सम्बंध हैं हम तुलसीदास जी को साहित्य की समस्त प्रगतियों में पूर्ण 
सफल्नैता के साथ साहित्य का सुन्दर और सुसंस्क्ृत रूप पाठकों के 


श्हड 


-सम्झुख प्रस्तुत करते हुए पाते हैं । त्रण और अवधी दोनों में रचना 
करने पर भी कभी भाषाओं में खिचड़ी हो जाने का दोष साहित्य में 
नहीं आ पाया है। साहित्यक निर्म ल्लसा के साथनलाथ भाषा भी 
अत्यंत निम ल है । 
साहित्य के सब अ'गों का समान अधिकारी, महाकवि तुलसीदास 
जीवन के सब अ"गों से भी पूर्णतया परिचित था। जीवम के सभी 
पहलुओं पर कवि ने सुन्दर रूप से प्रकाश शाला है। बालकाल, यौतन 
और चुद्धावस्था का चित्रण हमें मानस में मिलता है । बालकाँढ में 
बाल्-काल, अयोध्याकॉड में दशरथ की वृद्धावस्था की दशा और यौवन 
का तो चित्रण आधोपांत मिक्षता है| जीवन के सभी पहलुओं पर 
प्रकाश डालने के साथ-साथ जीवन की विविध परिस्थितियों को भी 
कवि ने अपनी तूलिका द्वारा रंगा है | खेल, विवाह, बत-गसच, मिलल, 
विद्ञोह, थानंद, कष्ट सभी भावनाओं का चित्रण कवि ने किया है। 
काब्य-शास्त्रों के प्राथः सभी गुण हमें तुलसीदास जी के साहित्य में 
सिलते हैं । नयों रखों पर आपने सुन्दर चलाये की हैं। अनेकों प्रकार 
के अल्वकारों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। 


हमने देखा कि भाषा, शैज्ञी और साहित्यिक दृष्टिकोण से महाकषि 
घुलसीदास का साहित्य सम्पूर्ण दिशाओं में पूर्णता की पराकाष्ठा 
को पहुँचा हुआ है | अब साहित्य के विषय पर और विचार करना है । 
उस काल में साहित्य का विषय प्रधावतया भक्ति रहा है | भक्तिलचैन्न में 
शोस्वामी तुबसीदास जी ने राम-सक्ति को अपनाया परन्तु राममक्ति के 
झाथ आपने संदिष्णुता से काम लिया ओर कृष्ण, शिव हृत्यादि सभी 
कै प्रति आदर भदर्शित किया है। इस अकार आपने भारत के पचक्षित 
सभी धर्मों में अपने साहित्य हारा सम्मिल्लण की भावना को प्रचारित 
किया जिससे भारत का जो हित हुआ उसे यह नहीं लिखा जा सकता । 
सुजसीदास के साहित्य ने भक्ति-कषेत्र में जो कार्य किया वह जन साधा- 


श्छ्ठेड 

श्ण के दृष्टिकोण से वेद-शास्त्रों द्वारा किया भी अतीत नहीं होता । इस 

प्रकार हमने पूर्ण-रूप से परख कर देख स्लिया कि भाषा, शेली, काव्या- 

व्मकता, और विषय के आधार से तुलसीदास जी के साहित्य में पूर्ण 

रूप से सर्वोगीणता प्राप्त होती है। 
तुलसी की स्वागीण॒ता पर सैंज्षिप्त विचार :-- 

3, समय की सभी भ्राषाओं पर तुललीदास जी. का समान 
अधिकार था । 

२५, समय की सब शैलियों में त्रज तथा अबधी में कवि मे सुन्दर रच- 
नाथें की हें। 

३, जीवन के सभी पहलुओं पर कधि ने प्रकाश डाला है । 

४. कबि के साहित्यिक विषय सें सहिष्णुता होने के कारण उसका अक्ति- 
विपय आज भी सर्व-प्रिय बना हुआ है । 

४. कवि की सर्वाद्ञीखता सभी ज्षेत्रों में सम्पूर्स-रूप से प्रस्फुटित हुईं है । 


सूरदास और उनका साहित्य 


“सूर-सूर तुलसी ससी डडगन केशबदास” यह पक्ति हिन्दी-पढ़ी- 
लिखी जनता भ बहुत प्रचक्षित है। आचार्थ रामचन्द शुक्ल ने सूर 
पर गोस्वामी तुलसीदास को अधानता दी है परन्तु इसमें कुछ सन्देह 
नहीं कि यह दोनों ही कवि हिन्दी साहित्य के शरण हैं । सूश्वासजी 
श्री वकुमाचाय के शिष्य पुश्टिसार्गी वेष्शय भक्त थे । आपने 
अपने समर्त साहित्य में कृष्ण लीलखाओं का ही गान किया है। 
सुर-सागर, साहित्य-लहरी और सूर-लाशवली सूरदास हरी के यही 
तीन अंथ प्रकाशित हुए हैं। साहित्य-लहरी सूरदास जी के कूट पढ़ों 
का संभ्रह है, जो सभी सूरलागर में यंत्र-तत्न॒ बिसरे हुए सिल्ते हैं । 
सूरदास का हिन्दी साहित्य में सूर्थ अथवा चन्द्रमा होना सूर-लागर पर: 
ही आधारित हैँ 


श्र 


सूरूखागर की कथा श्रीमद्भागवत के अनुसाश ह्कथों सें विभा- 
जित है | पहिले नो और अतिमत दो स्कंध भागवत से बिलकुल मिलते 
हैं| भागवत की सभी कथाओं का गान सूर-सागर में नहीं मिक्तता। 
कुछ कथाओं में कवि ने परिवर्तत सी कर दिया है। सूर-सागर के दशम 
स्कंध में श्रीमदूभागवत्त की छाप अवश्य है पर उसमें मीलिकता भी 
बहुत पाईं जाती है। इस स्कघ में छुंदोंचद्ध कथा के बीच-्बीच सें 
पद पाये जाते हैं | सम्भवतः पहिले कथा लिखी गई है और फिर 
स्थानामुकूल फुटकर पदों को कवि ने इस बृहदू ग्र'ध में रख दिया है । 
यही कारण है कि इन पदों में अनेकों कथाओं की पुमरुक्ति मित्नती 
है | सूर-सागर के इस स्कंध में खंडिता, फाग और मान इत्यादि के 
जो पद मिकते हूं उनका वर्णन श्रीसद्भागवत से सहां मिलता | बहु 
पद कवि ने स्वतंश्र-हप से क्लिख कर बाद में सूर-सागर में रखे हैं । 

सूर-सप्तार के दशस स्कध को सूर-साहिस्य का दर्घण। मानना 
चाहिये | सूर की बाल लीलाओं में कालियद्सन और इन्दूना्व॑-हरण 
के चित्रण में कवि की उत्तमतम अतिभा के दर्शन द्वोते हैं। इन चित्रों 
में कवि ने भागवत की कथाओं का और नवीन कथाओं का बहुत 
मोत्निक ढंग से चित्रण किया है। इन चित्रणों में मानवीय सायनाशों 
का अलौकिक चित्रणों के साथ समावेश किया गया है । 

सूर ने कृष्ण के बाल-लीला के जो लौकिक चित्र अक्वित किये हैं, 
वह हिन्दी साहित्य ही नहीं वरन बास-विज्ञान के पणिडितों का मत है 
कि अन्य साहित्यों में भी उनकी समानता नहीं मिलती । कृष्ण की 
बाल-लीला और नन्दु-यशोदा का चाच्सत्थ सूर की अमर निशियां हैं, 
जिन्हें उन्होंने अमूल्य रत्वों की भाँति सूर-लागर में सजए कर रखा हुआ 
है। “गोस्वामी जी ने सीगीतावली में बाज़नलीका को सुर की 
देखा देखी बहुत अधिक विरुतार से दिया सद्दी, पर उसमें यात्-सुलभ 


भावों और चेशाओं की वह पन्ुरता नहीं आई, उससें छप-देशल ीः. 
अचुरता रही ।* शम'चन्द्र शुक्ल 


बाल चित्र के नमूने देखिये:---- 
2, सोभित कर नव॒नीत लिये। है 
घुटरुन चलत, रेसु तन मस्डित, मुख द्धि लेप किये । 
सिख्बबत चलत यशोदा मेया । 
अरबराय कर पानिगहाबति, डगमगाय धरे पैया । 
'इपद्ध! का देखिये कितना सुन्दर भाव दे ? 
३, मैया कबहिं बढ़ोगी चोटी ? 
किती बार सोहि दूध पियत भई, यह अज॒हूँ है छोटी । 
सू तो कहाति 'बल॑” की बेनी ज्यों हो है लम्बी मोटी । 
सूर-साहित्य में जहाँ वात्खक्य का इतना सुख्दर चित्रण है वहां 
#'गार के भी दोनों पक्षों को खूब निभाया है । जब तक श्रीकृष्ण गोकुल 
में रहे लत समय लक का उसका चित्रण शगार के संथोग पक्ष के 
अन्तर्गत आता है । बाल-लीला, माखन-लीला, रास-लीला इत्यादि 
पर अनेकों संयोग पक्ष के पद फवि ने लिखे हैं । किशोर कृष्ण की व म- 
लीलायें भागवत से सूर ने ली हैं, परन्तु चौर-हरण इत्यादि लौलाओं 
में मौज्िकता का अभाव नहीं है । राघा की कथा सूर की अपनी 
उपज है| शा कृष्ण के मिल्लन और विद्रोह की कथा में कवि ने 
& गार का सुन्दरतस-चित्रण किया है। भाव और विभाज दोनों पक्षों 
यर बहुत अनूठे और विस्तृत चित्रण सूर सागर सें मिलते हैं । राधा- 
कृष्ण के रूप-ब्शन के अनेकों ऐसे पद सूर-लागर में आये हैं जिनमें 
लपसा, रूपक ओर उत्प्रज्षा आदि की अचुरता है। नेत्नों के प्रति कृपा- 
“म्भ का शक चित्र देखिये:--- 
भेरे नेता बिरह की बेल बई । 
सींचत नैन-नीर के, सजत्ी ! मूल पतार गई। 
“विगत लता सुमाय-आपने छाया सघत भई | 
अब कैसे निसवारों सजनी, सब तन पसरि छई | 


र् 


शक 


देख री! हि के च॑चल मेन । 

ख्ंजन, मीन, मुगज चयल्ाई, नहिं पठतर एक सेन ॥ 

राजिबदलल इन्दीवर, शतदल कमल, कुशेशय जाति। 

निसि मुद्वित प्रातहि वे विगसत, ये विगसे दिन राति ॥ 

कालिंदी-कल पर रास का इतना मनोहर खित्रण कृविसे किया है कि 

उसे देखने सिये देवता पृथ्वी पर उत्तर आये दें । कृष्ण के सथुरा चले 
जाने पर तो शोपियों के विश्वनलागर का वारन्पार ही नहीं रहता। 
वियोग में वियोगिली की नजितली भी प्रकार की दशा ही सकती है सभी 
का चित्रण कबि ने किया है | गोपियाँ क्षण को थाद करती हुईं" 
घुन्दाघल के हरे भरे बनों को कोसती हैं :--- 

मसधुबन तम्र तक रहत हरे ? 

बिरह-बियोग श्याम सुन्दर के ठाड़े क्‍यों न जरे ? 

वियोग-बर्शन में चन्द्रोपालम्स का सुन्दर चिन्रण मिलता है | इन 
-चित्रणों में सूर ने नवीन अ्रसंगों की उद्भावना की है। यह सूर की 
विशेषता है । कृष्ण-सक्ति-घारा सें चाह्मार्थ-विधान की अधानता रहने 
के कारण केलि, बिल्लास, शस, बेड-छाड़, मिल्लन, बिछोह, मान, 
ड्त्यादि बाहिरी बातों का ही चित्रण सूुरूसशर में व्रिशेष रूप से 
प्रिक्षता है | वियोग वर्णन में संचारियों का समावेश परम्परागत है 
उनमें नवीन उज्घावनाओं का अभाव है। अभ्यतर पक्ष का उब्ूघा- 
उन खूर के अमर गीत में सिक्षता है। प्रस-विहल गौपियों के हद्थों 
की मन जाने कितनी भावनाओं का अनूठा चित्रण कवि में खमर 
गीत मे किया है | भावनाओं का को यहाँ समुद्र ही उद्ेल् दिया 
है । यह सूर-सागर का सबसे मम स्पर्शी भाग है। चाम्वैंदर्झता भी 
खसमें पराका०्ड) को पहुँच गद्टे है । ऊघव गोषियों को अह्यज्ञान का 
डपदेश करते हैं ती वह कहती हैं :--- 


श्प्र्ष 


सिगुन कौन देख को बासो ? 

मसधुकर हंसि समुझाय, सोंद द॑ बूककति साँच न हासी। 

इस मकार सूर ने अमर-गीत से मिगु ण॒ उपासना का उपहास, 
किया है और सगुणोपालना का अतिपादव । यह सगुण और निशु ण 
के सम्बाद कवि के मोखिक हैं, ओमदभागवत से नहीं मिलते । सूर की 
कविता का जो मौलिक अंश है वह कवि की अलौकिक प्रतिभा का 
झौतक है ओर शेष छुन्दोबछ कथा में चह सोन्दय नहीं आ पाया जो 
मुक्तक पदों में है। सूर की कविता मे बहरिपंत्ष प्रधान रहते हुए भी 
अन्तरह् भावनाओं की कमी नहीं है और उनसे श्'गार के साथ सक्ति 
की ही सहानता मिलती है विद्यापति इत्यादि की भाँति रीति की नहीं। 
यह ॒खूर की अधानता है। नायथिकान्लेद, परकीया, अभिसार इत्यादि 
बिधयाँ पर सूर ने शेखनी नहीं उठाई । खाशिडिता का विचार करते! 
समय भी कवि ने आध्यात्मिक पक्ष को ही प्रधानता दी है। कवि ने 
काध्य शास्त्र का प्रयोग भक्ति की पृष्टि के लिये किया है उसे विषय 
सामकर नहीं । सूर के शगार में आध्यात्मिक पत्मप्रधान होने के कारण 
सूर की गोपियों के चरिन्न उतने विकसित नहीं हो पाये जितने ऐसे प्रति- 
भाशाली कवि द्वारा होने चाहिये थे | शाघा के प्रति उनसे इर्षा होगे के 
स्थान पर उल्दी वह राधा की सुरतांत छुबि पर मोहित हो' 
जाती हैं । 

खूर सागर स॑ अलग से रखे हुए पद प्रतीत होने पर भी प्रबन्धा- 
स्माकता उनमें मिलती है । गीताव्मकता और अबवन्धात्मकता का सुन्दर 
खम्मिश्रण दसे सूर-सागर में मिलता है | सूर-सागर में ऋमबछुता की 
कसी नहीं दे | क्रम पर कवि से ध्यात दिया है| फुटकर पदु बिलकुल 
पृथक हैं । ह 

अन्त में हम यही कहेंगे कि सूर जेसा वात्सहय और श्वगार का 
शआायक जिसने पूर्ण भक्ति भावनाओं से ओतओॉंत होकर अपना साहित्य 


श्ध्ुष 


खजन किया हों कोई अन्य कवि नहीं हुआ । सूर के साहित्य पर हिन्दी 
को अभिमान है और वात्सल्य-चित्रण मे सूर-ःसागर के स्वाभाविक 
पद उच्चतम साहित्य की श्रेणी में रखे जा सकते हैं । 
सूर-साहित्य की संक्षिप्त विवेचनार--- 
. हिंदी साहित्य में खूर और सूर-साहित्य का स्थान विशेष है। 
- सूर की रचसाय शोर उनसे सूर-सागर की विशेषता । 
३. सूर-लागर का दशम स्कन्घ, उसकी मौलिकता और विशेष साहि- 
व्यिक सौन्दर्य | 
४, सूर का अन्‍्तरदह्ट और बहिरक्ष चित्रण । 
ई. सूर के शा गार में रीति-मावना न होकर भक्ति की भावना का ही 
प्राधाम्य है। 
» उपस हार । 


भारतेनु और उनके नाटक 


आधुनिक हिन्दी साहित्य का जन्मदाता हस भारतेन्दु बाबू हृरि- 
शचन्द्र को मानस हैं। भारतेन्थुजी ने प्रथम दिनदी गल्य और पथ कीभाषा 
का परिसार्जन किया, दूसरे सपीन विचार धारा का घद्द साहित्य हिंस्दी 
को प्रदान किया जो रीति-कालीन प्रवृत्तियों से आच्छादित नहीं था, 
सीसरे पतश्च के साथ ही साथ गद्य में सेंचकता पेदा करके हिन्दी 
' पाठकों तथा लेखकों का ध्यान इस की ओर आकर्षित किया, चौथे 
आपने लावइकों की सौल्षिक रचना तथा अलुवाद करके हिन्दी में रंगर्मच 
के आने की सम्भावना को प्रस्तुत किया और पाँचवें आपने अपने 
साहित्य द्वारा देश-सेवा ओर समाज सुधार का संदेश जनता को दिया । 
अकृति केश्नति भी भवीन इष्टिकोश को आपने स्ाहित्य में उपस्यित 
किया । 


जन 


न्‍्द्चा 


2 


श्श््क 


इस प्रकार हमने देखा कि यह युग कॉँति का युग हूं । भारतेन्तु 
बाबू हरिश्चन्द्ध के साहित्य ने हिन्दी साहित्य में एक क्रांति का संचार 
किया और एकबार विचार-घारा के इष्टिकोश को ही बदल दिया। 
कवियों को कविता फरने के लिए लवीन विषय प्रदान किये और गढ्य 
लेखकों को गद्य लिखने और नाटक लिखने का मार्ग दिखलाया । सुशी 
सदाझुख लाल, हैशाश्रल्लाखोँ सदल्वमिश्र ओर लक्लूलाल अपनी 
अपनी शैली लेकर आये परन्छु कोई मार्ग निर्धारित नहीं कर सके, इनके 
पचाल घर्ष' पश्चात्‌ राजा उचमण सिंह और राजा शिवप्रसाद ने दो 
स्वत्तन्त्र शेलियों को जन्स दिया | राजा शिवप्रसाद की भाषा जद" और 
फ़ारसी मिश्वित थी और शज!। लच्मशसिंह की संस्कृत मिश्रित ठेठ 
हिन्दी । संचत्‌ १६३० में इन दोनों धरााओं का मध्यवर्ती सार्गा 
ग्रहण करके साहित्यिक क्षत्र में भारतेन्दु बाबू दर्रिश्चन्द्र ने एक 
मुलंचाल्षित मार्या अस्तुत किया और अन्य लेखकों के माग अद्शन की 
ओर भी उन्होंने-ध्यान दिया | आपने भाषा में से प्रान्तीय शब्दों को 
निकाल कर एक ऐसा रूप प्रस्तुत किया जिस काक्षत्र बहुत व्यापक 
हुआ चाक्यों का सी पृथक पृथक करमा आपने प्रारम्भ किया | एुक 
में एक गू'थतते जाने को प्राचीन प्रथा को आपने तिज्लांजलि दे दी | 
भारतेनहु जी ने जहाँ गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया वहाँ पथ 
के ऋत्र में उन्हें बज्माषा ही मान्य रही | इन्होंने ब्रज भाषा के प्रयोग- 
में (बिहारी! 'धनामन्द! हृत्यादि की भाँति तोड़ए-सरोड़ः नहीं । आपने- 
गद्य और पद्म दोनों में ही सरल-सुबोध-भाषा शैली को जन्म दिया | 
भाषा के सभी रूपों में एक ऐशला सामंजस्य स्थापित किया कि मिससे 
भाषा मंजकर एक व्यवस्थित रूप से झा गई । भाषा को सरण शखने की: 
ओर उनका सचेदा ध्यान रहता था । इस प्रकार हमने देखा कि भारतेनदुः 
बाघू ने हिन्दी को एक नचीघ सार्ग दिखलाया और नई शैली, यई भाषा: 


हा 


आर नये विषयों के साथ वह शिक्षित जनता के सामने शशये । 


१४१ 


भारतेन्दु जी की झृच्यु ३४ वा की अवस्था में हो गई थी; 
इसी छोटे से जीवन-काल में आपने हिन्दी साहित्य को अमूल्य निधियाँ 
प्रदान कीं | गध का से प्रथम प्रुश्वा के साथ प्रथोग आपने अपने 
नाटकों में किया | अपनी 'नाटक! नाम की घुस्तक में उन्होंने लिखा है 
कि हिन्दी में आपके नाटकों से पहितें केवल दो ही नाटक उपलब्ध थे, 
विश्वनाथ सिंह का शानन्‍द-रघुनल्दन-्ताटकः ओर गोपाल चनन्‍द 
जी का, “नहुप-नाटक?! यह दोनों बज भाषा में थे | भारतेन्दु जी के 
१८ नाथक लिखे हैं। इस संख्या के अन्तंगत भौलिक और अलुच्ाद 
सभी साधक आ जाते हैं | यह सब निम्न लिखित हैं;--- 
मोलिक 
वैदिकी हिंसा-हिंसा न मवति, चन्द्रावली, विपस्यथ विषमौषधस, 
भारत-हुर्दशा, घी देवी, अधेर-नगरी, प्रस-जोमिबी, सतीलताप 
(अधूरा) 
अनुवाद 
विद्यासुन्दर, पाखंड-विडम्बन, घनजय-विज्ञय, कपू र-मंजरी, खुदा 
राजस, सत्य हरिश्चन्द्र, भारत-जननी | 
भारतेन्दु जी ने जीवन के कई च्ञत्रों से सामग्री क्ेकर इन धादकों 
का सूजन किया है। चिन्द्रावज्ञी? से प्रश्म॒ तत्व की प्रधानता हैं तो 
नील देवी! में पुक ऐतिहासिक बृत्त लिखा है| भारत-दु 'शा में देश 
की दशा का चित्रण है तो (विषस्थ विषमौषधमस्‌ में रजवाड़ों के कुचकों का 
प्रद्शन किया गया है। पभेम जौगिनी! में धर्मा और समाज के पास्वणस 
का खाका खींचा है। इस प्रकार समाज, धर्म, प्रेम, राजनीति 
और इतिहास सभी दिशाओं की ओर नाटककार का ध्यान बहुत ब्याप 
कता के साथ गया दै। 


भारतेग्दु जी ने शल्ली के चैत्र में मध्यवर्ती मार्म अहण किया है | 
उन पर बंगला का सी प्रभाव पडा और संस्कृत का भरी । इस लिए. 


द्शर्‌ 


ना सो उन्होंने प्राचीन रुढियों में बाॉँच कर अपने नाटकों को संकुचित 
ही बनाया ओर ना सवीन मे फंसकर प्राचीन रुढियों से अपने नाटकों 
को सवंधा झुक्त ही कर दिया । बंगला के माध्क अ गरेजझी के प्रभाव 
से आचीनता को एक दुम तिलाँजलि दे चुके थे । उस अ्रणाली को 
भारतेन्दु बाबू ने पसन्द महीं किया। 

भारतेन्दु जी के नाटकों को रंगमंच पश स्थान मित्ला और उनका 
अचार भी हुआ। साहित्यिक ज्षेत्र में उनका विशेष मान रहा । हिन्दी 
साहित्य में आपने एक नवीन घारा का संचार किया और अन्य 
दिशाओं के साथन्साथ बाटक-लाहित्य का विशेष ग्सार आपके हारा 
हुआ। सारतेन्दु बावू को हम हिन्दी का प्रथम सफक्ष नाटककार कह 
सकते हैं | आपने पश्चिम और पूर्व के भावों का सामंजस्य कश्के एक 
नवीन ग्रगति दिल्‍्दी खाहित्यि को प्रदान की । भारतेन्दु युग का 
सादयसाहित्य सिम्तलिखित विशेषताय-लेकर हिंदी साहित्य में अचतीर्ण 
कुआ३-- 

(५) प्राचीन प्राणालियों घोरे धीरे परिवर्तित होती चली जा रहीं 
थी । नाटकों के पान्न देववाओं के स्थान पर हसी संसार के सलुप्ण बनने 
लगे थे । 

(२) बादकों में देवी चमत्कार प्रदर्शित करने की अपेक्ष। वास्तविक 
सत्य का स्पष्टीकरण करना होखक अपना कतेथ समझाने लगेथे | 
#भारत-हुद शा” इसका ज्वल्तंत उदाहरण है। 

(३) लादुब--शास्क्ष के निथम्त भी धीरे-धीरे ढीले पढ़ते जा रहे 
यथे। स्थछुन्द रूप से स्पष्टी-करण करना लेखक अपना कर्तव्य समझने 
जक्गेशे। 

(४) सादक शंगर्संच के विचार से लिखे जाने क्गे थे न कि केवल 

'पाठ थे साहित्य की पूर्ति'के लिए । 
(६) नाटकों में फद्य की अपेक्षा गद्य को प्रधानता दो जाने लगे 


१४ के 


थी । हिजेन्द्रलाल राय के नाटकों के अजुवादों का इस गद्य-लेखव की 
अणाज्ली पर विशेष प्रभाव पढ़ा । 

(६) नाटकों के कथनौपकथनों मे स्वाभाविकता आने कगी थी । 
ल्ेग्वकों से रवामाविकता का विशेष रूप से सम्मान करना प्रारम्भ कर 
दिया था। 

(७) सामाजिक-चित्रणों की ओर भी लेखकों का ध्यान गया और 
पह सानव जीवन के अधिक निकट पहुँचने लगे | 

(८ राष्ट्रीय-विचाराबत्ी ने मी नाटकों में स्थान पाया। रंगमंच पर 
नाटकों के आने से भाषा का अच्छा अचार हुआ | 

(६) सम्रस्यात्यक भाटकों का भी श्रीगणेश हमें द्विन्दी-वाटक के 
इस द्वितीय-युग में मिल्नता है 

संक्षिप्त रूप-रेखा:-+- 

१. सारतेन्दु जी का भाषा परिमार्जन, हिन्दी उदू का मध्यवर्ती मार्य 
ग्रहण करना और गद्य को एक व्यवस्थित खूप देना । 
२. हिन्दी साहित्य मे रंगर्ंच द्वारा एक क्रॉँतकारी घुग का भाना। 
३, नहें भाषा-शैल्ी, लवीन विषय ओर नवीन रूप-रेखा के साथ नाटकों 
का हिन्दी में उदय । 
. पश्चिम शोर पूर्व के प्रभावों का सार्समजस्य । 
. भारतेन्दु हिन्दी के अथम सफल साटक कार हैं | 


कप 

जयशहूर प्रसाद! और उनके नाटक 
प्राधीच भचलित सब प्रशात्नियों के बंधनों को नवीनता के 
विस्क्रीट से एक दम बढ़ाते हुए बाबू जयशंकर-प्रसाद जी वाटकीय-चेन्न 
में आये । प्राचीनता को नष्ट करने का तात्पयो यह कदापि नहीं है कि 
उन्होंने भारतीय संस्कृति का अपने नाठकों में ध्यान नहीं रखा । जहाँ 
'सक प्राचीनता का यह अर्थ लिया जाता है वहाँ तक यथद्द कहा जा 


न्द मल 


श्श्ध 


सकता है कि भारतीय प्राचीन संस्कृति का प्रतिपादच और अपने सा- 
हित्य में समावैश जितना बावू जयशंकर प्रसाद जी ने किया है. उतना! 
इस थुग के अन्य किसी लेखक ने नहीं किया | जयशंकर प्रसाद जी से 
अपने नाठकों के कथानक विशेश्व रूप से भारत के प्राचीन इतिहास से 
ही लिये हैं। जो काव्पतिक भी हैं उससें श्री प्राचीम भाशत की ऋलक 
स्पष्ट दिखल्वाई देती है परन्तु जहदों तक मादय शास्त्र के नियमों का 
सम्बन्ध है आपने उन्हें एक दुस ढीला कर दिया है | ऐसा करने से ही 
आप नवीन युग के प्रवर्तक कहलाये। 

“अजात छात्र ?, "रकन्द गुप??, कामना” इत्यादि आपके विशेष 
नाटक हूँ। इच बाटकों में आपने बोद-कालीन संस्कृति का चित्रण किया 
है | लेखक को इसमें बहुत सफरता सिद्धी हैं। 

जथशंकर प्रस्ताद जी के बाटकों का महत्थ केवल साहित्य के ही 
क्षेत्र में विशेष मिखरे हुए ढंग से अनुमानित किया जा सक्कता है। 
रंगमंच के विचार से आपके नाटक अधिक सफल नहीं हो सके | पश्कों 
का आपने बहुत मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। अ'तह म्दों का 
समावेश आपके चित्रण से खूब मिल्षता है। आपके बादकों की भाषा 
बहुत विल्षष्ट है । 

बाबू जयशंकर पसाद जी पर जहाँ तक शैक्षी का सम्बन्ध दे बंगला: 
और अ'ग्रेज़ी साहित्य का बहुत प्रभाव पढ़ा है। आपने पूर्वी ढांचे सें 
सारतीय संस्कृति को इतने सुन्दर रूप से ढाला हे कि वह हिन्दी सा- 
हित्थ के लिये एक देल बन गया है। भारतीय नाट्य शास्त्र के नियमों 
के बंधनों से अपने को मुक्त करते हुए आप आगे बढ़े और अपनी एक 
सवीन शेली का हिन्दी सें आविष्कार किया । इस शैल्ली को बाद में 
आये चाले सभी नाटककारों ने अपनाया है। यह परिवर्तत का युग 
अ'ग्रेज़ी साहित्य में भी आया था परन्तु भारत के पराधीन होने के 
करण यह लहर भारत सें बहुत पीछे आलक्ककी | जयशंकर असादजी: 


श्श्ड्‌ 


ने अपने नाटकों का क्रम सद्ीन रखा | पत्च का स्थान गद्य ने सफलता 
से अपना क्षिया। वारताल्राप कविता में भ चलकर गद्य में चलने छगे 
और नाटकों का संग्रीत से सम्बन्ध विच्छेद न हो इस लिये नाटकों में 
गीतों का आविष्कार हुआ | नाटकों के लिये बाबू जयशंकर भ्रसाद जी 
ने गीत लिखे, परन्तु दुर्भाग्य-यश उन गीतों का प्रसार जनता वक मे 
ही सका | यहाँ यह लमक लेना अधिक उपथुक्त होगा कि इस शुग से 
साहित्य और समाज दो पृथक वस्तु बन चुके थे | भारत की पराधीनता 
इसका प्रधान कारण थी । थदि उस काल में भी आज की स्वतंत्र 
सरकार की भाँति रेडियो पर जयशंकर प्रसाद के गौत गाये गये होते 
ती कोई कारण वहों था कि जयशंकरप्रसाद का साहित्य जनता का 
साहित्य व हो जाता | परन्तु पराधीचता के कारण साहित्य और 
समाज दृर-दूर रहते रहे । 

जयशंकर प्रसाद को समाज नहीं समर पाया और भा ही अपना 
पाया परन्तु साहित्यिक जनों मे उन्हें अपनाया, लिए आँखों पर रखा 
ओर हिन्दी साहिस्य की उस अमर निधि को सुन्दरता से मान-पूर्वक 
सजा कर उसको पूजा की । 

बाबू जयशंकर प्रखादजी से अपने भाद्य-साहित्य द्वारा हिन्दी 
नादककारों के सम्मुख एक मार्ग रखा और उसपर चढ़ने चाके 
अनेकों नाटककार आज हिन्दी साहित्य की सेवा कर रद है | जयशंकर 
प्रलादजी के नाथकों ने जिस घारा कौ जन्म दिया उस में निम्मक्षिख्ित 
विशेषता पाई जाती है।--- 

१--लाट्य-शात्र के नियमों से से सम्सवतः एक आध ही बाकी रह 
गया होंगा। उनका क्रम नचीत है | अक्ू और इश्य तक लिखना आज 
कोई पसल्‍्द नहीं करता । अक्ठ और दृश्य के स्थानों पर केवल सम्बर 
डाल कर ही काम चला लेते हैं | 

२०-सिनेसा के आविर्भाव के कारण झाज यह भी आवश्यक नहीं, 


- रैशप 


समझा जाता कि केवल उन्हीं घटनाओं को अपने नाटकों से रखें कि 
जी रंगमंच पर दिखकलाई जा सकें | 

३--पत्म के नाम पर केवल कुछ गीत मात्र माटकों में बाकी रह 
गये हैं। समझ्त नाटक गद्य में ही लिखे जाते हैं। 

४--केथोपकथ्नों में पूर्ण स्वाभाविकता पाई जाती है । 

र--मध्यक्षर्ग की समस्याश्रों को लेकर विशेष झूप से चाटकों की 
फंथायें रखी जाती हैं। इसी वर्ग के पात्रों का चित्रण विविध परिस्थि- 
तियों में मिल्लता है । 

६--हिन्दी का रंगर्संच कुछ अधिक सफलता नहीं पा सका। 
सिनेसा चेन्न में हिन्दी पूर्ण सफल हैं और साथ ही साथ हिन्दी के 
नाटक ओर गीत भी । 

७---आस्बे-लम्बे लायक म लिखे जाकर छोटे नाटकों की प्रणात्री 
चत्त रही है। अधिकतर छोटे ही नाटक लिखे जा रहे हैं। तीच श्रक्ष 
के नाटक अच्छे समझे जाते हैं । 

झ--४इन नाटकों पर बंगला ओर अ'ग्नज़ी साहित्य का प्रधान 
असर हुआ है । संस्कृत का प्रभाव भी कम नहीं फह्दा जा सकता परच्तु 
यह एक स्थान पर जाकर रुक जाता दै । 

हिन्दी नाटक-न्लाहित्य का भविष्य बहुत आशा पूर्ण है। गये 
लेखक दिव प्रति दिन एक से एक नवीन रचना लेकर झामने आ रहे 
हैं। उनकी रखनाओं में विशेष रूप से समाज की समस्याओं के चित्र 
भरे हुए होते हैं । आज का समाज चाहता भी ऐसे ही माटक है। 
आज का साहित्य केवल कला के लिये नहीं रह्ठ गया है वह तो 
' देखता है उसकी उपयोगिता । केवल नाटक ही नहीं चरण इस समय 
' का सभी साहित्य उपयोगिता की ओर बढ़ रहा है। 


अयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषदार्े :--- 
9, उनसे समाज्ञ की प्रवृत्तियों का सुच्रम निरीक्षण है | 


श्शछ - 


, मनोवैज्ञानिक चित्नण $ 

अभिनय करने के योग्य कृथानक । 

समाज और ध्यक्तियों कौ बल्य देने वाली कथा । 
सरसता के लिये मधुर गीत । 

भाषा सरल, सरस और उच्चारण में मधुर हो । 
मध्य वर्ग का सित्रया । 

नाटकों में कथमीपकथन के ल्लिएु गद्य का प्रयोग । 


प्रेभचन्द्र की नवीन उपन्यास-धारा 


हिन्दी में कथा-साहित्य का नवयुग मुंशी प्रमचन्द से पआरस्भ 
होता है। मुशी ग्रे मचन्द पहले उपन्यासकार हैं जिन्होंने तिलस्स और 
अथ्यारी को छोड़कर समाज की समस्याओं को अपनाया | आपने उप- 
न्‍्यास-साहित्य के असाव को पहिचाना और अपने भश्सक प्रथरनों 
द्वारा उस अभाव को दूर कर दिया | हिल्दी के वर्तमान कथा-सुग को 
शैल्ली के विचार से तीन धाराओं में विभाजित कर सकते हैं | इस तीम 
घाराओं के अवत्तेक झु/० भो मचन्द बा० जयशंकर असाद और पाण्डेय 
बैथम शर्मा उग्र हैं। 


ती हए व हश 
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प्रथम धारा के प्रवर्तक झु ० प्रमचन्द हैं । इल धारा के लेखकों ने 
उदू-सिश्चित चलती हुईं मुहावरेदौर भाषा का आयोग किया है । यह भाषा 
उपस्या्सों के किये बहुत उपयुक्त है । पुक् रवानी इस भाषा में ऐसी 
पाई जाती है कि पाठक किसी पुस्तक को प्राश्म्स करके छीड़ने का नाम 
पहीं ले सकता | इस धारा के लेखकों को विशकुल नवीन नहीं कहा जा - 
सकता । झब पर आचीनता का काफ़ी प्रभाव है | दकियानूंसी पतन उनमें 
से समाप्त नहीं हो गया है। 


' शश्प् 


सम्ताज्ञ की समस्याओं को ही इस घाश के लेखकों ने अपनी 

लेखनी का विषय बनाया है परन्तु इन्होंने समाज का यह स्पष्ट-चित्रण 
हीं किया जो बतसान लेखक चाहता है, था बंसान प्रगति-बाद 

जिसके पीछे हाथ घोकर पढ़ा है 

प्रेमचन्द के चित्रण बहुत लम्बे होते हैं । उनमें वर्शनात्मक प्रदृत्ति 
विशेष है। यवि किसी स्थान का ही उन्हें वर्णन करना होता है तो 
खूब खुलासा करते हैं। अग्जी साहित्य के विक्टोरिया के समय के 
जपलयासों से इलकी समानता की जा सकती है। संक्षेप में कहने की 
प्रवृत्ति नहीं है। इन लेखकों स॑ उपदेश:च्मक प्रवृति पाई जाती है | यह 
लेखक सम्सवतः जनता को उपदेश देने का भार अपने ऊपर कर्तंब्य के 
रूप सें माल बेंठे हैं | 

अतिज्ञा? वरदान! सेबासदन! “निर्मला! गबन! प्रसाश्रम! (रेंग्ूमिा 

'क्रायाकल्प! 'कर्म भूमि! ओर गोदान! झु ० अर मचन्द्ष की अम्ुख पुरुतके 
हैं। नवीन उपन्यास धारा की सभी विशेषताओं के आपम्भ-कर्ता' के 
झूप में हम सुशी जी को पत्ते हैं। भाषा का बहाव, शब्दों का चयन, 
समाज के चित्र, मनोज क्षानिक भावनाओं का स्पष्ठीकरण, समाज के 
हुस्ी जीवन का चित्रण, भाषा की रचानी, हृदय की छुकार, करुणा 
का चीत्कार, सावसिक जीवन की व्यथा, किसानों की दुशा, सश्कारी 
क्रमंचारियों के व्यवहार यह सभी चीजें प्रेमचम्द्र से पूज उपन्यास 
साहित्य में कहाँ वर्तमान थीं ? इस सभी प्रकार के चित्रणों का जन्म- 
दाता प्रमचन्द हैं| प्र मचन्द के साहित्य में वास्तविक जीवम का 
सहृदयणचित्रण मिलता है । न वहाँ बनावढ देन आअज्ार, हाँ कुछ 
कहने का ढंग ऐसा अनूठा अवश्य है कि पाठक उसकी ओर आकर्षित 
हुए बिना नहीं रह सकता । 

किसी सी काव्य को जन-प्रिय बनाने के लिये दो भाषनाओं मैं से 
« घुक्त की लेखक अपवाकर चला करते हैं। एक मारी का सिशम्रण” 
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सथा दूसरी “करुणा की पुकार? । इन दौनों मावनाओं के प्रति साहित्य 
में एक विशेष प्रकार का आकर्ष ण॒ होता है । बंगला के जहाँ आय: 
सभी लेखकों ने “नारी चित्रण” को अधानता दी हें वहाँ भ अचन्द को 
“करुणा की पुकार” प्रिय लगी है। यहाँ यह अजुमाव किया जा सकता 
है कि होखक की अबूत्ति कहाँ जाकर स्थिर होती है ? वास्तव में यदि 
देखा जाथ तो पता चलता है कि हिन्दी का लेखक जीवन के उस स्तर 
से उठा है, जहाँ परिश्रम को प्रधानता दी जाने पर भी मलुष्य का पेट 
नहीं मरता । हिन्दी का लेखक आज भी गरीब है | उसका पेट कटि- 
नाई से भरता है । बंगला के लेखक कपर से आते हैं। ऊपर कहने का 
तात्पर्य केवल यहीं हैं कि चह उस वर्ग से आते हैं कहां पेसे को विशेष 
मूक््य नहीं दिया जा सकता | इसलिये बह बर्ग जितना अच्छा चित्रण 
“जारी?का कर सकता है हमाए हिन्दी वर्ग के अतिमिधि प्रमचन्द ने 
उससे भी कहीं सुन्दर आकर्षक और वास्तविक चित्रण दुखी मजदूर 
झौर किसानों का किया है | 

पे मचस्द ने उपान्यास-साहित्य में ही नहीं, हिन्दी-पैडित समाज 
में भी एक सामाजिक क्रांति पेदा करदी । थापके साहित्य को हम कला 
की ही बस्तु न मानकर थदि सानबन्जीवम की आवश्यकताओं की 
धस्तु मानते तो लेखक के साथ अधिक न्याय होने की सम्भावना है । 

प्रसचचन्द के चित्रणों म॑ समस्याओं के चित्र हैं और पर मचन्द के 
अपब्यासों में भारत की वास्तविक दशा की काँकी है | क्षपते समाज के 
सम्पके सें आने वाले प्रत्येक श्रकार के व्यक्ति का। चरिन्न-चित्रण झु० 
'आ्सचन्द ने किया है। पर मषरूद में अपने सब उपन्यासों में एक भी 
चुआई-पाश्न न देकर अनेकों पात्र दिये हैं। किसी एक प्रकार के वर्म में 
'घुस जाना ही आपके साहित्य का उददश्य नहीं था बल्कि जीवन के सब 
'बहुलुओं की ऋिता आपका सूल सह श्य था। 

मु ० प्रेसचन्द ने साहित्य की केवल एक ही दिशा से रचनायें की 
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हैं और उस दिशा में अपना शुकाकी स्थान बनाया है । आपने राष्ट्र 
की जौ सेवा अपनी लेखनी हारा की है वद्द अनेकों प्रचारक भी प्लेट 
फा्ों से चिल्ला-चिह्लाकर महीं कर पाये | हिन्दी उपल्यास-न्षेन्न में 
यह प्रथम सफल लेखक हैं । 


मु ० प्रमचन्द की कहानियाँ 


सु ० प्रमचनद ने हिन्दी सें ढाई तीन सो कहानियां लिखी हैं 
आर हन कहानियों में समाज, राष्टू, औए व्यक्ति के अमेकों अंगों को 
स्पष्ट किया है, जीवन की अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला है 
प्रेमचनद ने अपनी कहानियों सें पूर्व और पश्चिस दोनों की समस्याओं 
का सामंजस्थ, कला, शेत्री और विचारों के आधार पर किया है | 
इनकी कहानियों को किसी एक विशेष शेल्री के अन्तगेत रखकर हम 
विचार नहीं कर सकते, क्योंकि इत्की अनेकों कहानियों का क्षेत्र बहुत 
व्यापक है । 


प्रंसाचन्द भारतीय-संस्कृति में पत्ने थे। वह संस्कृति के मूल खोत 
भौर उसकी विभिन्न धाराओं से भली-भाँति परिचित थे। भारतीय 
संस्कृति के अर तर्गंत प्रधानता काव्य के बहिरंग की न होकर अ'त्रंग, 
की रहती हैं। काच्य की आत्सा को बल वेकर उसते आध्याव्मचाद की 
पुद आ जाना अनिवाय हो जाता है। प्रेसचन्द अपनी कहानियों सें 
देवी गुण लाकर हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं । प्रेसचन्द्‌ 
की हस देविक भावना को प्रस्तुत करने में भारतीय आाध्यात्ववाद' को 
मल्क मिलती है| मं मचन्द ने परिचिसी ज्ञान-विज्ञान की कलों में 
भारतीयता को पिसने से बच्चा किया प्रमचननद ने पश्चिस की 
श्रच्छाइयों को अपनाया, आँख भींच कर अधों की तरह उनके पीछे: 


नहीं दौड़े । 


१६६ 
प्र सचण्द की कहानियों को हम कई भागों में विभाजित कर सकते 
हैं| उनको ऐतिहासिक कहासियाँ सांस्कृतिक-इश्टिकोश के अ'तर्गत आती; 
हैं। इस प्रकार की कहानियाँ छिखने में वह उतलने सफल नहीं हो पास 
जितने जयशंकर प्रसाद, क्योंकि इतिहास विषयक समका शाव प्रसाद की 
की भाँति पूर्ण नहीं था । प्रसाद जी की ऐतिहासिक कहानियों में उस 
काल के बिखरे हुए तस्यों का सुन्दर संकलन मिजता है; परन्तु मंमचम्द 
जी में इस बात का अभाव है | जयशंकर प्रसाद के पेतिहालिक चित्रण 
में सॉस्कृतिक अथवा भौतिक संदेश नहीं मिलता । वहाँ तो मिलता हैं 
सीबा सच्चा चित्रण, परन्तु प्रसचन्द उन कहानियों द्वारा समाज के 
सामने अपना संदेश रखना चाहते हैं. | प्र मचन्द की अधिकाश कहा- 
निया राजपूतों, मरादों अश्रवा ठाकुरों की कहानियां हैं। वेश-मम, 
वीराज्नाओं के बलिदान, शरणागत की रक्षा, सतीत्व की रक्षा, रण से 
भागे हुए पति के लिये दरार न खोलना, अमर-भम इत्यादि विषयों 
पर उन्होंने सुन्दर प्रकाश डालना हैं। इस प्रकार की कहानियों में भ॑ म- 
चन्‍्द जी मे भारतीय संसक्षत्रि पर विशेष ध्यान दिया है । उत्तर सुशद्- 
का और पूर्व अ'भ्रज्ञी-काल पर भी अं मधन्द जी ने कहानियाँ खिखी 
हैं। भारत के पतन के चित्र इस कहानियों में मिलते हैं और राज़पूर्तों 
की चीरता के भी । 
ऐविहासिक कहानियों के साथ-लाथ आपने जो सामाजिक, कह- 
लिया दिखी हैं उनमें अपने काल के दो वर्गों का अधिक विस्तृत चित्रण 
सिलता है | एक समाज के सध्य बर्ग का और दूसरा आमीण जनता 
का । मजदूरों के चित्र सी प्रमचन्द ने अपनी कहानियों सें प्रस्तुत किये 
मै परन्तु उनका अधिक विश्तृत चित्रण हमें जनके उपन्यासों में मित्रता 
हैँ । समाज के चित्रों का वास्तविक चित्रण हमें सबसे पढहिले प्र मचन्द 
की कहानियों में मिल्लता है | भ॑ सचन्द ने यह स्पष्ट करके दिखला दिया 
कि सत्य गहप से अधिक चम्रत्कार पूर्ण दै(प 700) 8 8707907 ह#07. 


ब्द्र्‌ 


(6४07) प्रमचनद से पूर्व दविंदी म॑ जो कद्दानियाँ लिखी गई शम्हें व तन 
मान कहानियों के साथ रखा सी नहीं जा सकता, बद्द कहानियां मानव- 
जीवन में गुद-ग्ुदी पेदा कर सकती थों, उन्हें संभाल था ऋकमोर नहीं 
झकती थीं | जीवन की वास्तविकता से उनका सम्बन्ध मे होने के 
कारण वह सानव की आत्मा को छूने में असफल थीं । प्र मचन्द की 
कहानियों को पढ़कर पाठक ने अज्ुभव किया कि झानो बह अपनी ही 
हाली पढ़े रहा है | प्रेमचन्द ने प्रथम बार समाज के जीवन भे बढ 

कर समाज की आत्मर का अपने साहित्य में चित्रण करने का अयाखस 
किया | प्र सचन्द पढ़िले समाज-सुधारक थे और बाद में मनोषैज्ञा- 
निक | उन पर आय-समाज के धर्म-प्रचार का प्रभाव था । समाज 
सुधार की कहानियों में प्र मंद ने उत्तम औौर सध्यम वर्ग की सानसिक 
आ्राध्यात्मिक और आर्थिक समस्याशञ्रों के सजीव चित्रण किये हैं। वकील 
बेरिस्टर, प्रोफ़ेसर, रईस, मिल-मालिक, बड़े दुकानदार सभी के चित्र 
आपने रेस्वॉँकित किये है । 

मर सचन्य की अन्तिम निखरी हुईं प्रतिभा का प्रदर्शन हमें शहरी 
ख्िन्नों के अकित करने में महीं सिलता, बत्कि आसीण-जनता के चित्रों 
को अकित बरने में सिल्लता है। देहाती जीघन पर सर्च-प्रथम प्र॑मचंद 
ही हिंदो साहित्य में लेखनी उठाई । पे मचन्द से पूर्जा कभी किसी 
दी लेखक का इस ओर विचार ही नहीं गधा था कि यह अमपढ़ 
देहाती सी किसी साहित्य के विषय बन सकते हैं। प्रेमचन्द ने उस 
का इतना सजीव चित्रण अपनी कददतनियों में किया हैं कि पाठक के संशु् 
इेहात के चित्र आ्याकर खड़े हो जाते हैं। किसान भारत का प्रतिनिधि 
है और प्रेमचन्द ने किसान का प्रतिनिधित्व किया है। इसलिये आज के 
साहित्यिक इशिन्कोण से प्र प्रवन्द भरत का प्रतिनिधि हुआ। गाँव 
से सम्बन्धित ज़म्मीदार, काश्तकार, पटवारी, महाजत इत्यादि, सभी के 
अरिवि-वित्रण प्रंसचन्द ने किये हैं ।आसों को परस्परायें किस प्रकार 


ले 
ह्वि 
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की हैं, समस्‍यायें किस प्रकार की हैं, कठिनाइरयाँ किस प्रकार की हैं यह 
सब पं मचन्द की कहामियों में मिलता है। ग्रामीण जीवन को अपनी 
कहानियों का विषय बलाते हुए भी प्रमचल्द ने उप्र कहानियों से 
अआनव-जीवत के उन मनोवैज्ञानिक तत्वों को रखा है, जो विश्च- 
अ्यापी हैं। कहामिथों से मननोंवेज्ञानिक वत्व की पधानता होने से 
सन कहानियों से कोणेता नहीं आने पाई। मानव प्रकृति के सम 
तत्वों का चित्रण किया है जी सब स्थान और सब चर्गां के मलुष्यों 
में समान-रूप से पाये जाते हैं। समय और स्थाव से ऊपर विश्व- 
जनीन ग्रमोभावों का समावेश प्र मचन्द से अपने ग्रासीण एत्ों सें किया 
है | प्रमचन्‍्द के समाजोचकों को ज्ञाहिये कि अंमचन्द के साहित्य की 
संकीण -क्षत्र॒ में शख कर विचार करने को अ्रपेत्षा व्यापक-चैन्न में 
ऋख कर विचार करें । उसमें विश्वलनीनता और विशाल माचव-आदर्शों 
के दर्शन कर | 
प्र सचस्दु एक मनोवैज्ञानिक लेखक है, जिससे कुशलता पूचेफ झुख- 
दुख, हर्ष-शोक, इर्ष्या-हू घ, भें स-घणा आदि प्राकृतिक सनोसावों को 
अपनी कहानियों में रखा है। मनोवेैज्ञानिक-विश्लेषण होने से ही 
गमचन्द अपनी रचनाओं में यथार्थ-वाद को उचित स्थान दे पाये 
'हैं। प्रभचन्‍्द की कहानियाँ जीवन से ऊपर हो कर कल्पना की 
पईगीनियों म॑ नहीं चलती बह्कि उन्हें हम अपने अ्रति-दिल के जीवन 
में घटती हुईं देख कर उन्के साथ अपनापन अनुभव कर सकते हैं । 
« 'समाम कहानी थथाथ-वादी होते हुए सी कहानियों के अब्त सर मं स- 
चम्द जी अपना नंतिक इृष्ठिकोश प्रकट किये बिना नहीं रहते। बह 
प्रत्येक कार्य के फल को अच्छा ही देखना चाहते हैं। यह प्राचीन 
आझारतीयता की झलक दे जिसके अन्दुर कि प्राचीन भारतीय मादक- 
तारों ने तुखाँत नाटकों का खिखना ही उचित नहीं समझाया । 
भाप पर पुण्य को विजय, दुखाँत होते २ पात्र को खुघार कर कहानी 
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को सुखाँत बना देना लेखक की प्रश्चत्ति है| यह प्रोमचर्द का आदश- 
वादी इष्टिकोण ही है जिसने उन्हें ऐसा! करने पर विवश किया ! 
धंसचन्द की कथावश्तु और चरित्न-चित्रण यथार्थवादी हें परन्तु 
आदुर्शवादी दृष्टिकोण होने के कारण अन्त में आदश-वाद की कजक 
अवश्य आ जाती है। प्रसचनद को सुधारक प्रवृत्ति कहीं रपष्ट और 
कहीं अरुपष्ट रूप से कज्षक आवश्य आ जाती है| प्रसचन्द ने विविध 
विषयों का समावेश अपनी कहानियों में क्रिया है। यदि विषयों के 
आधार पर उनका विभाजन किया जाय तो उन्हें अमेको विभागों में 
याँदा जा सकता है, परन्तु ऋ्रिक विकास के आधार पर डा० रामरतन 
सटनागर ने उनके तीन भाग किये हैं;-- 

(१) आरम्भ की कहानियाँ--इस में घटना-चक्र ओर सासयि- 
कता की प्घानता है। इसमें कोई मूल विचार लेकर लेखक श्रागे नहीं 
बढ़ता । प्ल्लाट ही प्रधान है, बीज-विचार और चरित्र-चित्रण गौश 
हैं। इन कहावियों में बधार्थ-बाद की कमी है और मवोपैज्ञानिक तस्वों 
का भी समावेश लेखक उन से नहीं कर पाया है। 

(२)(अ) दूसरी चस्त्रि-चित्रण और आदर्श-प्रधाव कह्ानियाँ--« 
इस प्रकार की कह्दानियाँ प्रेमचनद ने बहुत कम जिखी हैं | कल्ना 
में उपयोगिता का होना हे मचन्द आवश्यक समझते थे। उपयोगिता 
के बिना अनेक विचारों में कला एक व्यर्थ की वत्तु है। माता का 
हंदया स्वर्ग की देंवी' इत्यादि कहानियाँ इस विभाग के ही 
छत्तभंत आती हैं। कहानियों के शीर्षकों से ही उनके विषय, विश्वार . 
संथा चित्रण का भान हो जाता है। 

(आ) चशित्रि-प्रधान चह फहानियाँ-जिनमें आदश के साथ भशवनए 
को प्रधानता दी है। इस कहानियों में भी सुधारात्मक अबृत्ति पाई 
जाती है । शैेखक समाज की कुरीतियों को मानवता के कांटे पर सोच 
कर उन्हें दूर करने का अयत्व करता है । “स्त्री और पुरुष” “दिवालाए 
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अजिवश्यशीला”? “जिद्घार? इत्यादि इसी प्रकार की कहानियां हैं । 
प्रेमवन्‍्द की कहानियों में आरतीयता की छाप पथ २ पर मिलती 
स्पष्ट है | 

(इ) घटला-प्रधाल कहानियाँ---हन कहावियों में अन्य अबृत्तियाँ 
होते हुए भी प्रधानता घटना चक्र को ही दी ज्ञाती है। ''शूद्ृ”, 
“आधार”, “निर्धासन” ब्स्‍्यादि कहानियाँ इसी वर्ग के अन्तर्गत 
आती हैं। 

(ई) अन्‍्तंद्वल्द-प्रधान चरित्र-चिनत्रणाः वाली कहातियाँ--इुन 
कहानियों में प्रेमचनद जी आदर्श की ओर से यथाथंवाद की ओर 
चले हैं। “दुर्गा का मन्दिर”, “डिग्री के रुपय्रे”, “ईदुगाह”, “माँ?, 
प्घर जमाई?, “तरक का सा “” इत्यादि कहानियाँ इसी वर्ग श्रें 
आती हैं | यधाय॑-वाद की ओर चलने पर भी कहानियाँ सुखांत ही हैं, 
दु्खांत-चित्रण खेखक नहीं कर पाया है । 

(ड) बह कहानियाँ जिमस प्रभाधात्मकता पर चल दिया गया दै 
और वह चरित्र-चित्रण प्रधान कहानियाँ हैं---इस प्रकार की कहानियों में 
ऋत्ात्मकता विशेष रूप से पाई जादी है । प्लॉट गौण है और परित्र- 
खिन्नण प्रधान । कुछ कहानियों भे प्लॉट है ही नहीं। थह सब होने 
पर भी गं मचन्द्‌ जी अपनी सथाराव्मक मद्ृति को नहीं छोड़ एागे । 
“बात बाली”, “घिकक्‍्कार?, “कायर”, “पूस की रात” इसी श्रेणी की 
कहानियाँ हैं । 

(क) लेखक की कट्ठानियों की अन्तिम श्रेणी चह है जहाँ बेखक 
झादर्शवाद को छोड कर यथार्थवादी लेखक बन जाता है | “कफ़न श्ौर 
अन्य कहानियाँ? शाप के से छपी हुईं कहानियाँ इसी वर्ग में रखी 
“जा सकती हैं १ 

प्रेम्नबन्द की कहानियां को संज्षिप्त रूप-रेचा: 
कै, मे सचन्द की कडामिय्ों में आरतोवता की ऋज़क । 
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२. प्र सचन्द की कहानियों सें संस्कृति, राष्ट्र, लमाज, थौर आंदोलन, 
का चित्रण | 

३. प्रं मचन्द की समाज-सुधार भावना । 

9, अं मचन्द का सनोवैज्ञानिक-चित्रण । 

#&, प्रेमचन्द की कहातियों मे यथार्थ-वाद और आदर्शन्बाद का» 
लम्सिश्नण । 

६, अं सचन्द की कहानियों का वर्गीकरण । 


मेथिलीशरण 'शुप्त' और उनका साहित्य 


मैथिल्लीशरण गुप्त वर्तमान हिन्दी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने, 
सं० १६ ६३१से कविता-चेत्र में पदापण किया और आज तक बराबर अपने 
स्थात को सुदढ़ ही बनाते चले आा रहे हैं। प्रबन्ध और आुक्तक दोनों 
ही प्रकार की रचनाओं गुप्त जी ने हिन्दी साहित्य को प्रदान की हैं 
परन्तु आपका विशेष महत्व प्रबन्ध काब्यों के ही कारण है । सँ० 
१६६३ में प्रथम बार हिन्दी पाठकों मे आपकी शचनायें सरस्वतीः में 
देखीं और फिर आप का असिद्ध' ग्रंथ सारत-भारती? पाठकों के सम्पुखः 
आया। भारत मारती” में 'सुसदस हाली? के हँस पर हिन्दुओं की 
भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखलाई गई है, भविष्य- 
मिखिपण का अयत्न नहीं है। 'साहत-सारतीः से पूर्व भी र'ग में संग” 
नामक पुश्तक आपकी प्रकाशित हुईं थी, परन्तु जो मान भारत-मारती”” 
को मिला वह उसे प्रथम रचना होने पर भी आाप्त नहीं हो सका। 

शिप्त! जी की प्रबन्ध-काव्य लिखने की धारा। बराबर चलती रही 
और धीर-घीरों आप ने '₹'ग में भंगः, 'जयज़थ बधः, “विकट सह, 
“प्लासी का युद्ध, 'गुरुकुल”, किसान, पंचवरदी!, 'सिद्धशाजः, 'लाकेता: 
और यशोधरा' लिखकर हिन्दी साहित्य-मंडार को भर दिया। इन 
काव्यों मे 'साकेतः और 'चशोधरा'बड़े हैं और महत्व-पूणे भो | 'विक्े- 
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भद्द! में शाजपूती टेक की कथा है, गुरकुछ! सें गुरु शिष्य का महत्व 
बतलाया हैं और “जयद्वथ वध! और 'पंचबरदी' में प्रचलित कथाओं का 
कवि-कल्पना के साथ कलात्मक समावेश है। इन काब्यों की भाषा 
बहुत सुन्दर है और उनमें प्रसंग-योजना भी प्रभावशाह्वी हैं । 

गुप्त जी ने अपने साहित्य में जीवन और जगत दोनों पर प्रकाश 
डाला है। साकेत में शुत्त' जी ने अपने रास को लोक के बीच अधिष्टित 
किया है| साहित्य की प्रगतियों का गुप्त” जी पर अभाव ते पड़ा हो 
ऐसी बात नहीं है। जिस समय साहित्य में छायाघाद की लहर दोची 
तो 'गध्तः जी भी उससे अपने को पृथक नहीं रख सके । रहस्य-बादियों 
के से कुछ गीत आप ने गाये अवश्य हैं, परन्तु असीम के प्रति उत्कंगा 
ओर चेदना इनके जीवन में भिद्ठित न होने के कारण बह कैचल काध्य के 
प्रति एक रुछ्ताम मात्र ही रह गये है, जीवन की प्र रणा नहीं बन सके ! 
“गप्त! जी की इस धागा की कविताओं का संभरह “ऋंकार! है । 

'साकेत”ः और यशोधर!? गुप्त जी के दो अमर काच्य हैं | इन्हीं में 
शनके काज्य का सुन्दर विकास दिखलाई देता है| इन ग्रंथों में प्वर्बा- 
त्मकता की वह पुष्टि नहीं दिखलाई देती जो रिमचरित मानस! ओर 
धप्रश्मावतः में मिलती है। इस का प्रधान कारण यही है कि उनकी 
शुचना कवि ने उस समय की, जब साहित्य की गीताव्मक प्रवृत्ति का 
उनपर अभाष पड़ चुका था। साकेत के दो सर्मों में विशशणी उमिला 
का चित्रण शुप्तः जी के साकेत की विशेषता है । उर्मिला के चरिन् का 
जो प्रसार साकेत मे मिल्लता है वह हिन्दी के अ्रन्‍्य किसी प्रंध मे 
नहीं मिक्षता | 

यशोधरा की रचना कवि ने नाटकीय ढंग पर की है|] “सगवान 
छुद्ट! के चरित्र से सम्बन्ध रखने वाले पाश्रों के उच्च और सुन्दर भावों 
की व्यंजन और परस्पर कथततोपकथन इस अंथ में हैँ। भाव-ब्यूजना, 


के 
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गीतों में हुई है ।” ( रासचन्द्र शुक्ल ) । इनके आवतारकत द्वापर', 
झनघ!, 'विल्योत्तमाा, चम्द्रदास! इनके छोटे पंथ भी हैं । 

'मुछजी* में समथ और साहित्य की सभी पगतियों को काव्य का 
रूप दिया है। यह हिन्दी भाषा-भाषी जनता के प्रतिनिधि कबि हैं । 
भारतेन्दु-काल की देश-प्रेम भावना शुघ्तजी की भारत भारती! में 
मिलती है। मअक्ति-कालीन प्रश्नत्ति अपने चर्तमात रूप में आकर 'साकेत” 
में मिलती है। भारत से जितने सो आन्दोलन हुए हैं इन सब की 
सलक हमें गुप्त जी के काव्य भें यत्र-तत्र दिखलाई देती है। 
सत्याग्रह, अहिंसा, मजुप्यत्व-बाद, विश्व-प्रेम, किसानों श्रोर मज़दुरों के 
प्रति प्लस और सम्मान की झलक इनके साहित्य सें मिलती है । खड़ी 
बोली में इतनी सुन्दर ओर निखरी हुईं कविता लिखने का श्रेय गश्त! 
जी को ही आह हुआ है। भाषा में लोच, सौन्दर्य, कर्ण-मधुरता और 
ग्रेस्थानुप्रासों का ज्ञासा--इन सभी प्रबृत्तियों का प्राहुर्भाच हिन्दी 
कविता में गुप्त! जी का ही सफल अयास है । 

इस प्रकार हम 'शुप्तजी” की रचनाओं का विश्लेषण करके देखते हैं 
कि उमसे सरापा के विचार से भी क्रमिक विकास पाया जाता है। 
गुप्त'जी की स्चनाञ्रों में स्वच्छु और सुथरी साथा का प्रधोंग मिलता दे। 
खड़ी बोली की गधाव्मकता और रूखेपन को निकात्य कर कवि ने उससें 
खर्स और कोमल पकाबली का अ््ोग किया है। इतिशृचात्मक भाषां 
से परिमार्जन करके उसे गीतात्मक बसाया है। आपने बंगाली कविवाओं 
का अनुशी सन किया। हिन्दी साहिस्य मे छायावादी-थुग आने से पूर्च 
की जितती भी “गुप्त” जी की रचनायें हैं उनमें अनेकों स्थानों १९ ऊबडू- 
खाबड' और अध्यवद्भत संस्कृत शब्दों का अयोग मिलता है। 

“गुप्त जीए सार्मजस्य-बादी कवि हैं, प्रतिक्रिया ग्रदर्शन करते चाले 
अधना मद में कूसने यात्ये कवि नहीं) सब अकार की उच्चता से 
अभावित होने यात्या हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के अति पूज्यभाव और 
जवीन के प्रति उत्साह, दोनों इनमें हैं ।” आचाय रामचन्द्र शुक्ल । 
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प्रकृति-चित्रण, ममोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण, समाज पर दृष्टि, 
विशुद्ध भाषा का भयोग, सुन्दर अलंकारों का समावेश, नवों सरसों पर 
सूर्य अधिकार श्वना--यह सभी मैथिली शश्ण जी और उनके साहित्य 
को विशेषता हैं | प्राचीनता और नवीनता का इतसा सुन्दर सार्मंजरुथ 
आज्न के किसी अन्य कवि में नहीं मित्रता जेखा शुघः जी के साहित्य 
मी ऊपलब्ध है। कवि आज के साहिस्य और समाज का प्रतिनिधि है 
और उसने अपने साहित्य में. मानव-चित्रण के उन सत्वों को प्रधानता 
दी है जिनके कारण उसका साहित्य फेवज उनके ही काल का न रहकर, 
सब आने वाले समयों का साहित्य बनेगा । यशोधरा' ओर 'साकेता 
हिन्दी साहित्य की अमर निधियाँ हैं. जिनका महत्व सवंदा एकसा ही 
बना रहेगा | 

शुप्त ज्ञी के साहित्य पर संक्षिप्त विार:-- 
$, गुप्त जी की साहित्यक प्रगति | 
२, खड़ी बोली भाषा में काव्यर्मक सोंदर्य का ल्ञाथा । 
६, प्राचीन्ता और नवीन में सलाम जस्य स्थापित करना | 
४. समय की सभी प्रगतियों पर समान रूप से प्रकाश खाजना | 
४, उपसंहार | 


कृवि-निराला' का दाशनिक-प्रक्ृतिवाद 


“'निशाला' के साहित्य में ध्पष्ट अद तबाद की ऋल्क है | परि- 
मल्त* में अद्वत-बाद का स्पष्टीकरण हमें कई कविताओं में मस्कुटित होता 
हुआ दिखाई बेता है | जागरण” कविता में आत्मा की चरम सत्ता 
में स्थिति को सच साना है। सावव आत्मा को साया-जनित जता 
के कारण परमाव्मा से पृथक्र किये हुये है। सानव की यह जड़ता सत्य 
नहीं असत्य हैं । कवि के शब्दों में यह 'अगशणित तरंग” के रूप 
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है | चिदाव्त तत्व शुझों से परे है, उसमें गु्यों का आरोप हम नहीं 
कर सकते । हमें अपने चारों ओश जी जड़सष्टि दिखाई देती है यह 
सब साया-जनित है, वासनाओं से जन्म लेकर आती है, सत्य नहीं: 
है | यह सब मिन्नता और परिवर्तन जो हमें विश्व में दिखलाई देता 
है यह सब हमारे अशान के ही कारण है | जदइन्द्ियाँ हमें शुखदान 
झौर पत्तन की थोश ले जाती हैं | कवि का मत है कि ज्ञान से मानव 
उस साया-जाल को भेद कर अह्यातत्व तक पहुँच सकता है। माया 
के आवश्णों को भेदना जीवात्सा के लिये अस्यत्त आवश्यक है । बिना 
उस आवरणों को भेदें आत्मा अपने निश्चित तथ्य पर नहीं पहुँच 
सकती । ज्ञान प्राप्त होने पर आत्मा की जो आनंद्मथ स्थिति होतीं 
है उसका कवि इस प्रकार चित्रण करता है।--- 


आविचल निज शाँति में 

क्लांति सब खो गई! 

डूब गया अक्लुकार 

अपने विस्तार में, 

दृट गये सीमा-बँध, 

छूट गया जड़ पिंड, 

अहण देश काज्न का। 
ज्ञान का आकर्षण पाकर आनन्द मय ब्रह्म में सृष्टि- रचना की 
इच्छा होती है । वहाँ मोह नहीं होता है, होता है शुद्ध मम | बहा: 
अपनी माया का प्रसार प्रस के रूप से करता है, छुस फेलाने के 
लिये महीं | वह जिगुणात्मक रूप रचता है और मन, बुद्धि, चित्त, 
अहज्वार और पंच भूत, रूप, रस, गंध, स्पश विकसित हो जाते दें । 
माया को क॒नि ने असत्य साना है | घहद आनंद की अभिव्यक्ति हो 
सकती दे, अंस का विरुषण मात्र कर सकती है और यह भी तब.' 
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जब मन उसे उसके प्रस के विशुद्ध रूप में ही महण करे, छुलना रूफः 
में अहण करने की भूल न कर जाये । 
कृषि के दु्शल पर कबीर के निगु श-तत्व का प्रभाव स्पष्द दिख- 
लाई देता है | कबीर की प्रकृति में राम की कल्कक थी और भिराला: 
की प्रकृति स्वयं राम है, श्रन्तर केवल इतना ही है। कबीर ने माया कोः 
बिलकुल असत्य सान कर छुलना रूप दिया हे परन्तु निराता ने 
उसे प्र म॒ का रूप साता हैं घणा का नहीं | पररियज्ञ"” और गीतिका”' 
का अध्ययन करने से हमें कवि के दाश निक इष्टिकोश का पता चलता 
में। निराला! की कविता में वेदाँती दर्शन है। भद्दे त-बाद का उन्होंने 
परतिपादल किया है परन्तु 'मिराल्ा? का अद्ठे सवाद विशुद्ध अद्देत-वाद 
नहीं है | झद्दोत-बाद के साथ श्रम का समावेश करके निशा! जी 
जायसी के निक्रट पहुँच जाते हैं | सूफी प्रम्॒ की ऋत्वक पाकर-कविता 
सें श्स का संचार हो गया है अन्यथा उसमें वही रुखापन बना रहता 
जो कबीर की कविता में मिलता है । परिमल की पंचयरी में कई दाशी- 
बिक इष्टिकोश कवि ने एक ही स्थान पर लाकर जुटा दिये दें । कवि: 
कहता हैः--- 
हे सक्ति, योग,क्रम॑ज्ञान एक हैं 
यद्यपि अधिकारियों के निकट मिन्‍न दीखते हैं ! / 
एक ही है दूसरा नहीं है कुछ-- 
छत भाव सी है श्रम। 
तो भी प्रिय, 
अम के ही भीतर से 
अ्रम के पार जाना है। 
मुनियों ने मनुष्यों के सत की गति 
सोचली “थी पहिले ही। 
इसीलिए. दृवत-भावष-भावुकों में 
भक्ति की भसावता भरी । 
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इस कविता में समस्वय की भाववा मिलती है तक की नहीं। 
वेदाँल का आश्रय तर्क है, परन्तु समन्वय में तर्क को एक ओर श्ख 
द्रेना होता है औंर स्ोक हित के लिये समन्वय की आवना का होना 
कवि के लिये आवश्यक है । “निराला? की कविता में भद्दे तवाद के साथ 
साथ प्रेस और भक्ति के इृशंसन होते हैं| यह 'मिशाला! की अपनी 
विशेषता है जिसे प्रकृति का सहारा! लेकर कवि ने साहिस्य में प्रश्तुत 
किया है । 'विरालए का दर्शन ज्ञान धूलक है। जायसी की भाँति 
अक्ृृति और परच्रक्ष में बह एकास्म मे मानकर सिन्‍नता मानते हैं । 

(निराक्षा! के प्रकृति-चित्रण साधारण नहीं है उममें दर्शन की 
विशेषता होने के कारण चित्रणों में जी विशेषता भरा गई है। प्रकृति 
की अध्येक शक्ति से उन्हें जहा की छुदा दिखाई देती है । प्रकृति के रंग 
उन्हें गहरे' लगते हैं, पवन में पशाग और कु कुम मित्नी दिखलाईं देती 
है । दार्शनिक कवि पवतत को देखता और २'गाँ से बातें करता है। 
पनिशात्वा? ने प्रकृति का वह स्वरूप नहीं देखा जो जायसी ने देखा हे । 
जिसमे कंवि भकृृति भे मिलकर उसे अपने विरह का अंग बना 
लेता है। कबि प्रकृति को रहस्थवादी श्रौर अद्ने तवादी रूप में देखता 
हैं । 'मिरात्ा! की “जुही की कल्ली” में प्रकृति श्रात्मा और परसात्मा 
लीलाओं का स्थल्त बत कर आईं है। पवन ईश्वर का स्वरूप है 
ओर कली आपस का। इन प्रतोकों को मानने से 'निराज्ा'में पूर्ण सारती- 
यता के दश ते होते हैं । काव्य में प्रम का समावेश करने पर भी 
ईश्वर को नारी-रूप में कृवि ने नहीं देखा। कवि मे अपनी दूसरी 
कविता 'शौकालीः में भी प्रकृति का चिन्नण इसी प्रकार किया है। 
अकृति का निरीक्षण कवि ने एक विशुद्ध वेदांती बच कर किया है। 
+ज्िरा्षा? के प्रकृति-चित्रण में प्रक्रति कौ स्वतंत्र रूप नहीं मिलन पाया । 
थही कारण है कि प्रकृति-चित्रण का वह लिकास जो जायसी की 
अश्चावत या बतंसान काल्लीन पंत की भी कविता में प्राप्त हुआ है, वह 
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प्राप्त नहीं हो सका । इस अकार हमने देखा कि निरात्ञा? के दाशमिक 
अक्वति-बाद में प्रकृति साया का प्र म-चेत्र है जिसमें आप्मा और पर- 
मात्मा की क्रीड़ाये होती हैं। यह लीलायें छुज के अभाव से मं हो 
कर प्रेस के प्रसाव से होती हैं। सावव-ज्ञान से इस आंद-सय 
सृष्टि के दुश न कर सकता है और अपने को उसका एक अंग बना 
सकता है । 
संक्षिप्त ऋूप-रेख[+--- 
१, कवियर निराज्मए ने प्रकृति का स्वतंत्र-चित्रण न करके एक विशुद्ध 
बेदांती के दष्टिकोश से किया हैं । 
२, “निराला? में अपने दृश न में साश्त के सभी दशा नों का समन्वय 
करने का प्रयत्त किया हे । 
8, उपस्द्दार । 


महादेवी वर्मा का दर्शन ओर साहित्य 


भसहादेखी वर्मा की कविता सें करुणा का अपार सागर ख़हदरें 
मारता है | दुःख और रोदम से ही अस्फुटित होकर उनकी कविता - 
अलती है। कविचश पंच की यह 'पंक्तियाँ:-- 
बियोगी होगा पहिला कबी 
आइ से उपज्ञा होगा गाम, 
उसड़ कर आँखों से चुप चाप 
बही होगी कविता अत जास | 
महादेवी के विषय में पूर्ण रूप से चरितार्थ हो जाती है। भहादेवी 
की इस शैली को कुछ आल्लोचक हुःख-वाद कहकर झुकारते हैं| यह 
दुःखबाद आज के झुभ में न केवल महादेवी वर्मा के ही गौतों का भाण 
बचकर आया है चशनू जयशंकर प्रसाद-का आँसू, पंत की 'प्रथिः तथा 
ससवती चरण और बच्चन तक के काब्यों में मिलता है । 
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इस दुःख-बाद के मूल भें हम आध्यात्मिक असंतोष और शजनैतिक 
कारणा का पात है। छाव्रावाद का आरम्भ इस दुखन्‍्वयाद और पत्चञा- 
यनवाद के सम्मिश्रण से हुआ। भारतीय जीवन आध्यात्मिक तत्वों को 
खुला कर पराधीनता में असहाय सा दो गयाथा। उसी में कुछ 
जाभूृति भरने के दिये था यो कहें कि अपनी दयनीय परिस्थिति पर 
रोने के लिये इस बाद का जन्म हुआ | बुद्धि-बाद का ज्यो-ज्यों प्रसार 
होता गया स्थॉ-त्यों यह दुःख-वाद छायावाद के अन्दर से मिकल कर 
स्थूल़ रूप धारण करता चला गया | 

सहादेची वर्मा के दुःख-वाद सें आध्यात्मिक तत्व प्रधान है। श्री 
रायक्षष्ण दास जी नीरज! की भूमिका में लिखते हें, उनकी (महादेंवी 
की) काव्य-्साधना आध्यात्मिक हं। उसमें शव्मा का परमात्मा के 
प्रति आकुल प्रशथ निवेदन है | कवियिश्नी की आत्मा सानों इस विश्व 
में बिछुड़ी हुईं श्रेयत्चि की भाँति अपने प्रियतम का स्मरण करती है । 
शसकी दृष्टि से विश्व की झम्पूर्णा प्राकृतिक शोभा-सुषमा एक अन्त 
अल्लौकिक चिर-सुन्दर की छाया मात्र है |” महादेबी पर्मा के साहित्य 
में दाशनिक-चिल्तन, झत्री-सुलभ भाषों की कोमलता, सादित्यिक-पर- 
म्पराझों से प्राप्त सादय, छुग्मावाद का चमस्कृत-्ित्रण, तत्सम शब्दों 
को मधुर कंकार ओर अक्ृति का शंगीन-चिन्नण बहुत सुन्दर ढंग से 
संचित करके रखे गये हैं। महादेवी वर्मा को हम किसी भी अन्य कवि 
के पीछे चलता हुआ नहीं परत, उनकी अपनी धारा हैं, अपनो शेल्री 
है, अपने विचार हैं श्ोर अपनी कल्पनायें हैं। 

सहादेघी ने आत्मा की भ्ोषित पतिका? के रूप में रखा है और 
उनका यह चित्रण 'मीरज[? अकाशित होने से पहिली रचनाओं से ही 
ऋषष्ट हो जाता है। उनके दृढय सें एक टीस उठती हैं और उससे विकल 
द्वीकर उनकी कविता आध्यात्मिक विचारावलि को लेकर सुखरिति 
ड्ोने लगती हैं। उनकी कविता में इस प्रकार एक तरह की रहस्या- 


श्जः 


" स्मकता रहती है और उसी को हम इनका दश न कहते हैं | शहस्थवादी 
का ज्ञान व्यकश्टि से समष्ठि की और जाता है और सम्ष्टि से ध्यक्टि की 
ओर | वह कोरा पृथ्वी के ही निकट रहकर तक पर आधारित नहीं 
शहृता ) रहस्थ-वादी कृषि कस्ी-कर्ी तो संसार को न देख कश अपने 
को और परबह्ा को ही देखता है| उ सके नयन्रों की पुतलियों में एक 
ही भाव सभा जाता है। उसे जिस चच्तु का साक्षातकार या सहज 
ज्ञान होता है उसे वह अनेकों प्रकार के भ्रम प्रतीर्कों द्वारा व्यक्त कश्ता 
है! रहस्वादी कवि चश्मतत्व का आत्मतत्व से सम्बन्ध स्थापित करना 
ही अपना पुक उद्देश्य समझता है। प्रेस ग्रतीकों हार। आत्मा-पर- 
माव्या, ध्यक्त-अब्यक्त, ससीम-असीस, पुर्ण-अपूर्ण, साकार-निशाकार 
के पारस्पश्कि सम्बन्ध का भाव करता ही रहस्यथवादी कवि का लक्ष्य 

-होवा है| सहादैवी जी लिखती हैं;--- 

विरह का जतलआत जीवन विरह का जल्नजात | 
चेदता में जन्त करुणा में मित्ञा अवसान।| 
प्रकृति को परमात्मा से सिक्षाने वाला विश का खोत है । आत्मा 

,इस विरह के दु:ख-ख्रौत में पेंदा द्ोने वाला जलजात है। मानव की 
उत्पसि इस दुःख से ही हुई है। यह आत्मा निर्विकार और निष्कास 
है। आत्मा को सब चीजों का ज्ञात है, और ज्ञान होने पर ही उससे 
चैशम्य की भावना उत्पन्न होती है| अव्यक्त की एक कलक पाजामे 
पर ही आत्सा सांसारिक बंधनों से अपने को म्लुक्त कर अल्लौकिक 
आर्मद की ओर अग्नसर हो जाती है। 


(१) महादेवी वर्मा ने आत्मा की स्थिति प्रेस की पीर! में मानी 
है। (२) ज्यॉ-ज्यों आत्मा को इस मप्र स-पीर का अलुभव होता जाता 
है त्यॉ-स्थोँ चहु परघह्म के निकट पहुँचता जाता है। (३) बिना 
यरतरह्म के अनुगद्द के मुक्ति प्राप्ठ नहीं होती। (४) आउस्सा की पर- 
आत्मा के अति विह्ललता आत्मा की पूर्वानुभूति है। यह सभी बार्ते 


१७६ 
कबीर के रहस्यन्वाद से मिलती जुलती हैं जहाँ तक ज्ञान, दश न ओर 
चिंतन का सम्बन्ध है | महादेवी की कविता में योग का समावेश हमें 
नहों मिल्षता । यहाँ पहुँच कर उनकी धारा कबीर से हट कर जायसी 
की तरफ़ बहने लगती है, परन्तु जायसी की 'श्रोम-पौर' और मद्दादेयी 
की प्र स-पीश! मे अच्तर है । कविता के बहिरंग से तो आकाश-पाताल् 
कर भश्रन्तर दे प्रसन्‍्तु खूच्ल अन्तर उसके आव्म-तत्व में भी है | 
जलते दीपक को आत्मा का प्रतीक मान कर कवियिद्री 
लिखती है:--- 
१, मोस सा तन घुल चुका है, अब दीप सा मन जल चुका है । 
२, तू ज्ञल्ष जल कितना होता ज्ञय, 
मधुर मिलन में सिट जाता तू , 
झंधकार थौर प्रकाश का ज्ञान अज्लान के कारण है । विरह की 
साधना से ढोनों का सेंद मिथ जाता है | जब चेतना थक जायेगी, तन 
भोम की तरह गल जाग्रेगा और मन दीपक की को की भाँति शुद्ध 
हो जायेगा तब जीवएसा प्रकाश के दु्शान करेगा और उस खमथ 
अंधकार प्रकाश में और अकाश अंधकार में क्षय हो जायेगा । 


मद्दादेवी में मीरा की कलक मिलती है। साधना को दोचों ने ही' 
अपनी कविताओं में विशेष स्थान दिया है। परन्तु ना वो मीरा में 
मदहादेवी वर्मा की कल्पना है और ना ही महादेवी में भोश की स्वा- 
आविकता और प्रस-दीवानगी। मीरा में तिंशु ण की कलक अवश्य 
मिलती है परन्तु प्रधानता सगुण को ही दी है परव्तु भहादेवी के काव्य 
में हमें सगुझ के लिये कोई स्थान ही नहीं मिलता । थहां यो पूर्णो रूप 
से निग ण-चिंतन है। 

भहादेवी में विद्वता है मीरा में नहीं, महादेवी में काब्य' परम्परा- 
गत सोंदर्य ओर उसकी पूर्ति है, मीरा में हैं उसकी स्वाभाविकता, 


श्फड 


पांडित्य नहीं, गहादेवी में है सुन्दर शब्दययन, मीश में इसका 
अभाव है, महादेवी मे है निशुण दाश निक चिंतन, सीरा की सगुण 
भक्ति सें कहीं कहाँ निगण दुर्शन की ऋल्रक है, प्र स-पीर दोनों में 
समान है--इस प्रकार हम मीशा और महादेवी की कविताओं पर पुक 
इप्टि डाज़ सकते हैं| 

कविवर “निराला? अद्वेतवादी होने के नाते आहश्मा को पिल्लेफ 
मानते हैं परन्तु महादेवी तो अपने को बंधनों में बांधने ले भी गहीं 
सकुचाती ;--- 

क्यों मुझे; प्रिय हो न घन्धल | 
धीन बन्दी तार की मंकार है आकाश'प्चारी | 

इसी प्रकार वह अपनी कविता को 'आकाशचारी” मानती हें। 
महादेवी को अपनी ससीमता पर भी गय हैं, दुःख नहीं। भद्दादेवी 
वर्मा ने सुन्दर गीतों सें, कल्नाव्मक छुंदों सें नवीन प्रतीकों को सेकर 
जो धारा प्रवाहित की है वह हर प्रकार से अपने में अपनापन रखती 
है । उसका हर विचार भारतीय है और प्राचीचता की उसपर गहरी 
छाप है । बढि-बाद हमें सहादेवी की कविता से बहुत कम क्‍या, ना के 
ही बराबर सिलता है। शुद्ध दार्शनिक-चिंतन-प्रधान इनकी कविता हैं 
जिन्हें मधुर कंठ हारा गाया जा सकता है। वर्तमान धुग के गायक 
उन्हें अपनाने का अथत्म कर रहे हैं परन्तु उन्हें धह सफलता अभी 
प्राप्त नहीं हो सकी है जो सूर और मीर! के पदों को प्राप्त है । 
सहादेवी के साहित्य पर संज्षिप्त विचार:-- 
महादेवी का दुःखबाद और दर्शन । 
महादेवी की कविता में प्रतीकों का प्रयोग 
महादेवी की कहपणा प्रधान कविता और गीताव्मकता । 
कबीर, जायली, सीरा और “निराला? वे दशनों के बीच में महादेवीः 
का दर्शन । 
गीतात्मकता में संगीत की सफलता [ 


कह तप 2० 


ट 
क्र 


हिन्दी कविता में राष्ट्रीयता 


राष्ट्रीयवा का संकीर्श अथ है देश-भक्ति, और व्यापक अर्थों में 
शाब्ट्रीयता का अर्थ होता है राष्टू के विचार, शघ्टू की संस्कृति, और 
शाष्यू की भाषा | विचार, संस्कृति औश भाषा का समुदाय कहलाता 
है राप्ट्रीयक्‍। । एक शप्ट्रीय कवि चह दे जिसने राष्ट्र की भाषा में 
छ्टीय संस्कृति को हेकर राष्ट्र के विचारों का प्रतिपादन किया हो। 
बाइमीकि, कालीदास, तुलसी, सूर और मैथिद्दी शरण गुप्त हृस विचार 
ने राष्ट्रीय कवि हैं | जिस प्रकार शेब्सपीयर हगल्लेश्ड का ओर एचंगेट 
अमंली के राष्ट्रीय कवि हैं उसी प्रकार नुकसी, सूर और “गुप्तजी” हिन्दी 
के कवि हैं। तुलसी के 'मानस' से सारत-राष्ट्ू की आत्सा के दर्शन 
हीते हैं और धूर के 'सूर सागर! में रापपू का आश्वासन मिलता है, एक 
अवल्मम्ब सिलता है, बल मिलता है, जीवन और जीने की शक्ति मिल्लती 
हैं और इसी प्रकार शुद्त जी? की 'सारत भारती? और 'साकेल' में राष्ट्र 
के घार्मिक और राजनेतिक उत्थान का प्यापक संदेश मिलता है । परन्तु 
यह ध्यापक अर्थ समाल्ोचक लोग प्रयोग नहीं करते | जब हम 
इाष्ट्रीय कवियों पर दृष्ठि डालते दें तो हमारी इष्टि केवल देश-प्रस 
जाति-॥ म, भर संस्कृति-अं स रखने वाले ही कविथों पर जाती है। 
हमारे इंष्टरिकोण में लंकीणंता आ जाती है| यही राष्ट्रीयता की सा- 
“रण परिभसापा है । | 


यदि हम राष्ट्रीयता को उसके लंकीर्ण अर्थों में ले, तो भी हसें 

झूस विषय पर विचार करते समय दो बिचार धाराओं को लेकर चलना 
होता है। इनमें पद्चिज्ञी विचार-घारा का सम्बन्ध उस का से है जो 
“अअज्ञी शासन के पश्चात्‌ दिखलाई देती है। संसार के इतिहास पर 
इष्टि ढालने से पत्ता चजता हैं कि घमम' और राजनीति में एक प्रबल 
संघर्ष रहा है। अ'भेज़ी राज्य से पूर्व मुसललमाव शासन-काल में धम 


श्जह 


'को बोल-बाल्य था | इसी लिए हिन्दू) धर्मा के ऊपर श्क्रमणकारी 
बनकर आने वाले मुसलमानों के विएद्ध जिस भावना कौ कवियों ने 
अपनी वाशी में प्रुखरित किया है उस लमय वही शब्द्रीयता मानी जाती 
भी । चन्द और भूषण इस प्रकार की राष्ट्रवादी कविता के प्रतीक हैं । 
हन कवियों ने डस लसमय की जनता के हृदयों को राज़नेंतिक दृष्टि- 
कोण से बल दिया, उत्साह दिया, धर्म के सहायक सथा रक्षक वीर 
योदाओं का गुण गायन किया | 


समय ने करवट ली | झुसलमान राज्य भारत पर छा गया। भार- 
सीय सभ्यता ने दूसरों को अपने सें खपाना सीखा है, हज्म करणाना 
सीखा है और उसने खुसल्लमानियत को भी अपना ही रूप दे दिया। 
अपनी जैसी जातियाँ उन्हें दे दीं और अपने जेसे रीतिनश्विज भी | कबीर 
जैसे महाकवियों ने दोनों में समत्वथ की भावना भरी और सूर तथा 
चुलसी जेसे राष्ट्रीय कवियों ने जनता के उदूर्भात हृंदयों को अपनी गौद 
में सेकर सहारा दिया । भक्ति का बह स्तोत चहाया था कि जीवन का 
नैराश्य एकदम समाप्त कद दिया जाये । 


मुसलमान-काल के पश्चात्‌ राजनैतिक युग आया। पदिल्ले युग में, 
'जिस में राजनीति अधान हो गईं, देश के नेताओं ने आपसी फूंट शरीर 
'दिन्दू सुसलमानों का भेद-भाव भुखाने का आदेश दिया । राष्ट्र में एक 
लवीन विचार धारा ने जन्स लिया और वह राजनीति के पीछेन्पीशे 
चल पड़ी | 


भारतेंदुलकाल मे॑ सर्वश्रधम इस राष्ट्रीयता के दर्शन होते हैं। 
आपष्टीय समम्बय में संस्कृति के उत्थाव की नेताओं और श्षेखकों 
ले कश्पना की और राष्टू तथा घ॒र्स को पथ _ ५ कर दिया। भारत का 
समाक्ष दो दलों में विभक्त हो गया। एक पूर्ण राजनैतिक राष्ट्रवादी 
और दूसरा द्विन्दु घर्मी | जो दल प्रसतिशोल था उसने धरम के बखेड़े 
* की भारत की पराधीनता के सम्मुख उठा कर एक और रख दिया और 


श्पर 
जो प्रतिक्रियान्वादी या प्रचीनना-वादी था उसने बही पुरानी प्रणाली 
की अपनाये रखा | 

साहित्य में तो रुवयय प्रशति होती है | इस किये साहित्य के झैन्र 
में दूसरे दा का अधिक महत्व महीं बन सका । राजनीति मे स्वार्थ को! 
लेकर नेता चलते हैं हस लिए अति-क्रियावादी भी अपनी जड़ों को 
सोखला होते देख कर भी उन्हें जमायरे रखने का हो धोखा जनता व्हो 
देने का अयत्व किया करते हैं । घास्तव सें सत्य यह है कि जो ध्यतीत 
हो चुका वह लोटेगा घहीं। इ'गलेण्ड से उर्चित्र भी फिर से कंजर- 
पेडिव पार्टी की सरकार बनाने का स्वप्म देखता है और चीन में चेंकाई' 
शेख भी | साहित्य के क्षेत्रों म क्‍योंकि स्वाथ' नहीं है इस लिये विजञा- 
रक को क्या पड़ी है कि वह झुक्त होकर विचार न करे और नवीनता 
को प्रश्रथ मे दे । 

अ्रश्न जी राज्य १८६४७ के स्वतन्न्त्ता-संग्रास मे सारतीय परशाजय 
के परचात्‌ इढ़ हो गया। इस कालह्न के राष्ट्रीय कवियों ने देश का 
करुण चित्र अंकित किया। प्रसाधन! जी ने लिखा कि भारत मेँ 
अंग्रेजी राज्य आजाने से।-- 

हुःख अति भारी इफ यह जो बढ़त दीनता । 

भारत में सम्पत्ति की दिन दिम होत हीसता ॥ 

भारतेल्दुदशा! से भारत की परिस्थिति का भारतैन्त' जी से 
अच्छा चित्र अंकित किया है | सन्‌ श्यू८३ में कॉग्रेस की स्थापना 
होने पर 'प्रम्ंधन! जी सहर्ष कहते हैं 

हुआ श्र्ुद्ध वृद्ध भारत निजञ्न आरत दशा बिशा का । 
समय अंत अतिशय प्रमुदित हो तनिक तक उसने ताका ॥ 

इस पकार चदे राष्ट्रीय की भावता प्रथक ग्रृधक घाराओं में 
बहती हुई “गुछ' जी की 'भारत-भारती! तक आ पहुँचती है। भारत 
भोरती सें राष्ट्र को स्वचंत्र करने का स्पष्ट संकेत मिलता है। १६६ मय 


श्दर्‌ 


के असहयोग श्रॉदोलन से शष्ट्रीयदा ने और पंख पसारिे और साखनन 
जाल चतुर्वेदी, सनेही', सुमदा कुमारी चौहान, बाल कृष्ण शर्मा 
ज्बीन', इत्यादि कवियों मे फुटकर रचनाओं द्वारा राष्प्रीयता की भावना 
से पत्नन्पत्रिकाशों में लिखकर भारत की जनता को जागृत किया । 
सुभवदा की ऋड़कती हुईं कबिता हमें भूषण” की याद दिलाती दैं | 
ईकॉसी की शनी! में जो ओज है वह॒ भूषण के अतिरिक्त अन्य किसी 
की कविता में नहीं मिल्लता ३-+- 
बुदेले हर बोलों के मुख हमने सुती कहानी थी । 
खूब छड़ी मर्दाती वह तो झाँसी वाली रानी थी ॥| 
जाओ रानी याद रखेंगे ये कतज्ञ भारत यासी। 
यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनासी॥ 
दो भतवाली विजय, मिटा दें गोलों से चाहे झाँसी । 
तेशा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी ॥। 
खूब लड़ी मदांवी चह् तो काँसी वाली रानी थी। 
आज राष्ट्रीयता का बोद-बाला है | सियाराम शरण गुप्त, सोदन 
खाल द्विवेदी, सुधीन्‍्द्र, 'बकोरी! तथा अन्य अनेकों छोटे-मोदे कवि हस 
घाह के अं गत आजाते हैं। इस काल की राष्ट्रीय कविता केक्ल परा- 
झीमता से भारत को उभरते के खिये अमत्कार मात है। एक विश्लेह 
है विदेशी शासल के प्रति 4 कला के लिये उसमें स्थान बहुठ है। इस 
कविता का इस लिये राजनैतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से जितसा महत्व 
है उत्तता कविता होने से नहीं । काव्य के चेन में आज भारत स्वत 
हो जाने प९ आश। है कि कुछ राष्ट्रीय कव्रि जन्म ते था वर्ब्रसाव कवियों 
का ध्याव उस और जाये ओर घह राष्ट्र के वास्तविक अर्थ को समझकर 
संस्कृत्ति, समान, राजनीति, भाषा, कक्ा और काव्य परम्परा का 
ध्यान रख कर साहित्य का सुज्ञन कर | अतिभा-शील कवियों,से हम 
आयशा करते हैँ कि वह हिन्दी साद्वित्व के इस अमाव की पूर्ति करंरों | 


शरद 


हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीयता की संज्िप्त रूप-रेखा :--- 

4. राष्ट्रीयता के दो अर्थ, एक संकीर्ण थोर दूलरा ध्यापक | 

२, झुसलमान काल में राष्ट्रीयता का अर्थ । 

३, अंगरेज्ञी शासन-काल से आकर रशचघ्टरीसता का अर्थ । 

४, शष्टीय-लाहित्य में कक्ला का अभाव [ 

&, पराधीनता के प्रति केवल चीरकार मात्र को छोड कर स्व॒तंत्र भारशा 
में राष्ट्रीयया का नवीन इष्टि कोश प्रस्तुत करने की आवश्यकता 98 





राष्ट्र भाषा हिन्दी, उड्ूं या हिन्दुस्तानी 


राष्भाषा पर इंष्टि डालने से पूर्व हमें श्टू पर इृष्टि डालमी' 
होगी | यह सच है कि समस्त भारत में एक बोली नहीं बोली जाती 
आर इसने बढ़े पद्वेश में यह सम्भव भी नहीं हो सकता | बंगाल, 
महाख, बम्बई इन तीस प्रांतों की अपनी-अपनी पृथक बोलियाँ हैं। उन 
बोलियों की भाषायें भौर उनके साहित्य हैं । इनके अतिरिक्त बिहार, 
संयु्तप्राल्त, दिल्‍ली, राजपूताना, अजमेर और मध्यप्रदेश रह जाते हैं | 
इन सथ मान्तों में भी शपनीन्थपतन्ी एधक प्रथक बोलियाँ बोली जाती* 
हैं। परन्तु हन सब का उद्गम स्थान एक ही है भोर इन सब प्रदेशों के' 
शहरों में करीब-करीत एक सी ही भाषा बोली जाती है। इनमें संयुक्त 
प्रात और बिवली को छोड़ कर शेष सभी ग्रांतों में संस्क्ृत-प्रधान खड़ी' 
बोली भोली जाती है । इस किये वहाँ पर तो राष्टुमाषा के प्रश्न का. 
बखेढ़ा ही मंद्दी खा होता। बोलन्चाल में जो कुछ सिम्नता पाई 
आती हे उसका कोई विशेष महस्व इस दिये नहीं है कि बोलब्याक्ष' 
अर हाहित्व की भापा में सर्वदा कुछ न कुछु अन्तर रहता ही! 
आया है 


शैफरे' 


जो प्रश्न हिन्दी और उद का चक्षता है बह केवल विक्की ओर 
संयुक्त आँत के विषय में ही सामने आता है। इन दो माँतों मे सम्य 
लोगों के बीच शहरों में अधश्य दो भाषाओं का प्रयोग चलता दे ओर 
वह है उदु' और हिन्दी । हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है 
और उ _' फ़ारसी लिपि में । इत दोनों ही भाषाओं के ब्याकरण में 
अहुत कुछ साम्थ मिलता है। शब्द-कोष की दृष्टि से जब दस देखते हद 
सो खड़ी बोली भारतीय भाषा की परम्पश में आती है | उसमें फ़ारसी 
के शब्द ठ्ू'स कर उसे जब उदु' कोष के समीप ल्ले जाया जाता है तो : 
बह साधारण हिन् तो क्या पझुसलसानों के भी किये समभनी कडिन 
हो जाती है | उद्‌' के छंद, भाव, उपसा, उत्प ज्ञा इत्यादि सब विदेशी: 
हैं जिन्हें समझने में इस राष्ट्र के रहने बाले अस्सी प्रतिशत मागरिकों:- 
को कठिनाई होती है । उद्‌' भाषा का अचार कायस्थ, कास्मीरी पंडित: 
कचहरी के लोगों और उर्द, साहित्य के प्रेमियों में डसी प्रकार हुआः 
जिस प्रकार अंग्रेज़ी शासन काल में अंगरेजी भारत की राष्ट्र भापा बना 
गई थी । साहित्य का जहां तक सम्बन्ध है वहाँ उर्द , फ्रारसी, जर्मनी, 
बैंगाला सभी के साहित्यों को सारत से अपनाया जा सकता है; किट्ठी 
को कुछ कम थरौर किसी को कुछू अधिक, परव्तु यह विचार राष्ट्रभाषा- 
के साथ नहीं चल सकता। उर्द में रा्टीयता का अभाव देख कर 
प्रमचन्द जैसे प्रतिभाशाली लेखक उर्ढ, को छोड़ कर हिन्दी चषेन्न में आ!। 
गये । उर्द, साहित्य पर भारतीय संस्कृति का भी पर्याप्त अभाव पडे[: 
है और उसकी रूलक उससे आद्योपाँत मिलती हैं, परन्तु फिर भी वह: 
लिपि भेद होने के कारण भारत राष्ट्र की शष्ट्रभाषा नहीं बच सकती |; 


आज की राष्ट्रीयता क्या चाहती दे? न तो चह संरक्ृत-मिश्रित' 
शब्दावली ही चाहती है और न फ़ारसी से बोझिल भाषा ही। वह 
तो सीधी, सरल साथा चाहती है जिस में सभी प्रकार के भावों को 
खुगमता पूर्वक व्यक्त किया जा सके और जिस का छोत्र व्यापक से 


श्प्प्ड 


(4 जप 


ब्यापक बस सके | स्थिकों पर कोई प्रतिबन्ध बहीं लगाया जा 
ग्रकता । बह स्वतंत्र हैं ओर इसी प्रकार उसकी भाषा भी रुवतंत्र है । 
अब समस्या जो सामने आती है वह दो प्रकार की हैं एक शा का 
शिक्षा-विभाग किस भाषा को अपनाये और दूसरा शह्टू का शाज-कार्य 
किस भाषा का प्रयोग करे ? 

आज कितने दिन से भाषा, रा और समाज के संघ्ों के बीच में 
होकर यह निशुय हो चुका हूँ कि हिन्दी ही राषू भाषा बन सकती हैं । 
ऊपर हम विचार कर चुके हैँ कि राष्ट्र के अधिकांश भाग सें हिन्दी 
खड़ी बोली का ही अचार हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि 
राषुभाषा के मार में संकीर्य विचारावालि को मस्तिप्क से विकाल कर 
ब्रेम्डी को विस्तार प्रदान किया जाये | प्रत्येक प्रधल्लित शब्द को बिना 
संस्कृत कोष को खोज किये ज्यों का क्यों भाषा सोंदर्य को ध्यान में 
रखते हुए अपना लेना चाहिये। उर्द, बंगला, इत्यादि की भांति भारत 
मे पतपे और अपने साहित्य की उन्नति करे, परन्तु डसे शछू भाषा 
का स्थान लहीं दिया जा सकता। उर्द में सहतीय संस्कृति, समाज 
ओंश राजनीति तीनों की ही रक्षा नहीं हो सकती फिर भाषा का तो 
अश्म ही सामने नहीं आता | 
. अब एक सथा पचडढा जो हिन्दी की जान को जगा है वह 
हिन्दुस्तानी का । हिन्दुरुतानी कोई भाषा नहीं है| हिन्दुस्तानी के 
पहल अपना कुछ भी नहीं है। न उन्तके पास अपना साहित्य है और 
ले उसके पाल अपनी लिपि ही है। एक ऐसी भाषा को राष्ट्र भाषा 
बनाना जिसके पास न अपना साहित्य ही है, और न कोई लिपि यह 
शष्टू को पतन की ओर लेजयना नद्दीं तो और क्‍या है ? 

प्रयाग में हिन्दुस्तानी एकेडेसी की स्थापना इसलिये नहीं हुई 
थी कि यह हिन्दी और हिन्दुष्तानी का इतना बढ़ा विवाद खबप 
ऋेेगी | उसकी स्थापना हिन्दी और उद्‌” साहित्य के शत्यान के लिये 


श्षा 


पथक-पृथक प्रयास करने के लिये हुई थी । परन्तु उस शक्ति का 
दुरुषयोग करके एक ऐसी हिन्दुस्तानी को घारशा प्रवाहित की कि 
जिसने हिन्दी के ही पेरों पर कुल्हाडदी मारने का कार्य किया । भारत 
के कुछ नेताओं मे जिमपर पश्चिसी प्रभाव आवश्यकता से अधिक 
है, जिन्हें भारतीय संस्कृति के भ्रति कोई मोह नहीं है, जिनके लिये 
हिन्दी, उदू' ओर अ'ग्रज़्ी सब समान हैं, जिसके सामने हिन्दी 
लिपि से रोमन कहीं उत्तस है, हिन्दुस्तानी को प्रश्रय दिया। देश 
भर में एक ऑदोलनस चल्न पढ़ा, पत्र-पत्रिकाओं के खुख-पृष्ठ इन्हीं 
किचारों से रंगे जाने लगे। इस श्रॉदोल्म मे काक्ती ज़ोर पकड़ा 
पश्तु अत में विजय हिन्दी की ही हु 
श्री पुरुषोत्तमदास इंडन जी ने इस श्रॉद्रोख़न में महत्वपूर्ण 
काथ किया और अपने संस्थापित दिल्‍दी साहित्य सम्मेलन द्वारा वेश 
भर में हिन्दी की एक ऐसी लहर दोढ़ाईं कि जिसगे भारतीय संस्कृति 
की रक्षा की और हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा के उच्च आसन पर दाकर 
» विठलाया | चास्तव में यदि सभी दश्टिकोशों से हुसम बियार कर तो 
हिन्दी ही भारत की राष्ट्रन्भाषा बनये के योग्य है। 
संक्षिप्त विचार:--- 
५. हिस्दी ओर उदू का संघष ॥ 
२. हिन्दी ओर हिन्दुस्तावी का संघ । 
३. हिन्दी की विजय और राष्ट्रन्भाषा पद प्राप्त करना । 


कह के] हित | ॒ 0] ५ 

हिन्दी को मुसलमानों की देन...] 

हिम्, भौर झुंसलमान एथक-एथक अवश्य अतीत होते हैं 
परन्तु उत्तके मानव सें ऐक्य है | हिन्दी साहित्य हिन्दुओं का साहिस्य 
है, भाषा, साव और सैँस्‍्कृति के विचार से परच्तु फिश् भी कुछ 
- झुललभान कवियों ने हिन्दी को बह रुचनायथ प्रदान की हैं मिन्‍द्रोंने 


न 
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हिन्दी साहित्य में अपना स्थान बना लिया है | यह श्चनार्य उस काल 
की हैं, ज़ब भारत में मुसलमान रा|ध्य था ओर भारत की भक्ति- 
भावना ने भावुक मुसलमानों को भी अपनी घारा में प्रवाहित कर: 
जिया था | 

सुसलमानों का पह्िला महत्वपूर्ण वर्ग ग्रमाक्षयी धारा के अत- 
गति आता है जिसने सूफ़ी सिद्धास्तों के श्रतुसार भारतीय चरिक्नों 
में भ्रस्माछृत का/चार किया । जायसी की प्रसिद्ध रखना पश्मावत का. 
भाम इस स्थान पर उल्लेखनीय है, जिसके विषय में शाचाय शमचन्द 
शुक्ल जी ने भी यह लिखा है कि प्रबन्ध काव्यों में रामचरित मानस 
के बाद पक्मावत्त का ही स्थान भ्राता है | कुतब॒भ “मूर” मुहम्मद, मेमाल 
इत्यादि इस धारा के अन्य कवि हैं। सूफ़ी धर्म का अचार भपरततीय 
जनता सें कश्ना चाहते थे। अवधी भापा में इन कवियों ने अपनी 
रचलायें की | कविता के विषय के लिये इस कवियों ने हिन्दुओं की पच- 
लित और अर्थ कल्पित कथाओं को अपनाया । यह अपनी भावुकता, 
के साथ हिन्दू हृदरयों तक पहुँचना चाहते थे। इसमें उन्हें अधिक. 
सफलता प्राप्त यहीं हो सकी, हाँ हिन्दी को पश्मावत जैसा सुन्दर ग्रंथ 
अवश्य प्राप्त हो सथा। इस घारा के कवियों में पाॉडित्य का अभाव था। 

पुललमानों के दूसरे वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में हम 'रसखानः 
को पाते हैं। इस चर्ग पर कृष्ण-भक्ति का प्रभाव हुआ था और यह 
विशुद्ध कृष्णु-भक्ति की भावना की लेकर कविता क्षेत्र में अबतीरण 
हुए । साहित्य सेवा उनका लक्ष्य नहीं था बद्द तो लालायित हुए 
थे सयास की मनोहर मूति पर। भक्ति-भावना से प्रेरित होकर ' 
बह मुक्त कंठ से गाते थे ॥ 
सानुष हों तो वही रस खामि बसीौं जज गोकुल गाँव के द्वारण ) 
जो पशु हों तो कहा बस भेरो चरों लित नंद की घेभु मझारस ॥' 


शक 


पाहन हों तो वही गिरि फो जो घरयो ६२ छत्न पुरन्‍्दर कारल, 
जो खग हों तो बसेरा करो मिलि कालिदी कूल कदम्ब की डारत ॥ 

इस बर्ग के कवि पंम्मी जीव थे जिनपर भक्ति आर साहित्य का 
समान प्रभाव था और जिन पर भारतीयता अपना-असर भी कर घुकी 
थी । 


तीसरे वर्ग के कबि हमें शेति-काल में देखने को मिलते हैं | राम 
भक्ति की भर्थादा ने उनके अच्छे श्रेंखल् स्वभाव को अपने श्रन्द्र समा - 
बेश करने की आज्ञा नहीं दी। था यों भी कह सकते दें कि बह उसमे 
समावेश करने का साहस ही न कर सके । इस धारा में रहीस का नाम 
विशेष उतलेखनीय है। आपने रहीम सदसई, बरवै, शगार सोरठ, 
अदृगाष्टक इत्यादि अ्ंथों की रचना की । पठान सुद्यताव ने बिहारी 
सतसई पर कु'डरक्तियोँ लिखीं | हिस्‍्दी साहित्य में इस चर्ग के कवियों 
की संख्या सबसे अधिक है | इस घारा में जो सहित्य रचा गया वह 
प्रधानतथा श्र गाए-प्रधान ८ | सुसल्लमाव भावुक तो होते ही हैं, इस 
लिए उन्हें इस प्रकार का साहित्य लिखने में काफ्नी सफलता भिल्ली है ! 

चौथे वर्म' के मुसलमान केखक सेलानी जीव हैं, जिन्होंने विनोद" 
पूछ साहित्य का एजन किया है। इन्होंने हिन्दी साहित्य में पक 
नवीन घारा को प्रवाहित किया और एक प्रकार से साहित्य के ग्राम्भीयें 
को तोड़ कर उसमें दिल बंहलाने और मन को इल्लका करने की 
सामभी भ्रस्तुत की | खुसर और इ"शा अल्लाखाँ इसी चर्ग के प्रधान्त * 
लेखक हैं । बर्तमान [हल्दी गद्य का प्राचीमतम रूप हमें इन्हीं दोनों. : 
की भाषा में मिलता है। खुसस की कविता का एक चलिखरा झूप,: 


देखिये।--- 


गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, 
चल खुसरू घर आपने रैन भई चहुँदस। 


श्ध्प्प 


खुगर की मुकुरियाँ हिन्दी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती 

हैं | ड'शा अत्खा रवाँ की 'शनी केतकी की कहानी! हिन्दी गद्य का वह 

समता है जो ई है भाषा साहित्य में जब तक भाषा-साहिस्य का ट्ति 
हासख रहेगा सदा अमर रहेसा। 

शा बर्ग उन सुललमान कवियों का है जो वास्तव से उद 

के छोखक हें परन्तु उन्होंने हिन्दी में भी लेखनी उठाई है। वर्तभान 

गद्य लेखकों से तो थोड़ा सा लिपि-सेद कर देने से अ्मेकों लेखक इस 


हल ऊपर दिये गये सभी क्ेखकों की रचनाओं में अपनी अपनी 
विशेषता है । यह कहना तो असत्य होगा कि इनकी रचनाओं पर 
झुसलभावी प्रणाव है हो नहीं परन्तु इतना तो निरुचय पूर्वक ही कहा 
जा सकता दे कि इस सभी लेबकों ने सारतीयता के साँचे में अपने 
साहित्य को ढात्मा खूब है। अपने-अपने समय की प्रशाजियों और 
वियार-घाराशों को छेकर उसमें अपनेपन की पुट इंच दोखकों ने 
दी है। इनकी रचलायें हिन्दी साहित्य की अमर निबियां हैं और 
उनके साहित्य में आ जाने से साहित्य मे एक परसा विश्तृत इृष्टिकोश 
उपस्थित हुआ है कि सम्रस्वथ की सावना के साथ रहस्यवाद के कह 
रूप सामने आ गये हैं। जायसी ने अपने दुर्शव से जिस शहसुथ-वाद 
की छुट दी है वह उसका अपना है ओर उससे द्विल्‍्द तथा आुसलसानी 
भावना का इतना सुन्दर समन्वय मिलता हैं कि पाठक इनके ग्रंथ 
की पदछर झुक्तकठ से इतनी प्रशंसा कर उठता है। रसखान मे बहुत 
कम्त लिखा हे परन्तु जो कुछ सी लिखा है उसकी तुलना हम सूर 
आर मीरा के ही पर्दों से कर सकते हैं । खुसर की तुलना कश्ने के 
किये हमार पाल कोई अन्य क्षेखक हिन्दी में वही है और रहीस इसका 
इथाम थी अपना विशेष महत्व रखता है | इस अकार दस देखते हैं 
खुसक्ासनों से जो हिन्दी सेवा की है वह बहुत सहृत्य पूर्ण है और 
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डसका हिन्दी साहित्य, भाषा और सोंदर्य के बिचार से 

है | भारतीय और फ़ारली शेलियों का उससे इसे सु 

मिलता है । 
हिन्दी को मुसलमानों की देन पर संक्षिप्त विचार:--- 

१, मुसलमानों का महत्व-पू्ण सहयोग । 

२. प्रेसाश्नयी शाखा, कृंष्ण-अक्ति शाखा, रीति-काल्लोत्र कविता और 
विनोद-पूर्ण साहित्य मुसलमानों की देन है । 

३9, वतंमान हिन्दी गय का आच्चीनतम रूप अझुसलमातों से प्राप्त 
होता है। 

४. भमारतीय और फ़ारसी भाषा-शैलियों का पचलन इन कवियों में 
हिन्दी साहित्य में किया | 

४, उपसंहार | 


हिन्दी साहित्य पर विदेशी प्रभाव 


हिन्दी साहिष्य का आदि-काल विदेशी आक्रमणों का काल था| 
इस लिये हिन्दी सात्यि पर आरस्स से ही विदेशी प्रभाव हमें स्पष्ठ 
दिखाई देता है। इस निबनन्‍्ध में हम हिन्दी-काल-विभाजन के क्रम के 
अबुसार ही विचार करेंगे | 


वीरगाथा-काल हिंदी साहित्य का प्रारम्तिक काल है और प्थ्थीराज 
शसो उस काक्ष का प्रतिनिधि प्रंथ । यद्द राष्ट्रीयता-प्रधान है और बि- 
शेष रूप से मुसलसानी सथ्यता का घोर प्रतिहदी भी उसे इस कह 
सकते हैं परन्तु उसकी भी भाषा पर हमे विदेशी प्रभाव रुपष्ट दिखलाईं 
देता है । चंदवरवाई लाहौर के रहने बाले थे और लाहीर पहिले से ही 
मुसलमामों के अधिकार में आ चुका था इस लिये बहाँ की भावा का 
भी उसपर प्रभाव पड़चा अनिवा् था। उसी प्रभावित भाषा के नमूने 
हम प्रथ्वीराज रासों सें यत्र तन्न देखते हैं । फिर भी छुंद, विषय इृत्या- 


कि 


विशेष स्थान 
दुए समसन्‍्वय 
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दि पर हस काऊ़ में कोई विदेशी प्रभाव नहीं पढ़ा और ना ही दशम 
पद क्योंकि दशन-साहित्य तो इस काल में लिखा ही नहीं गया। 


हिन्दी साहित्य का दूसरा काल हमें अनेकों रूपों में विदेशी प्रभाव 
से आच्छादित दिखलाई देता है । यह सत्य है कि विदेशी प्रभाव राजनै- 
विक पराधीचता दह्वोने पर भी सूजन तत्वों वर विजय नहीं प्राप्त कर सका, 
साहित्य की आत्मा को ठेस चहीं पहुँचा सका परन्तु रूप में, रंग में, 
आवरण में, सौंदर्य में, कल्पना में, वाश्तविकता में, और अन्य भी 
अनैकों रूपों में उसने हिन्दी साहित्य को प्रभावित किया है शौर खूब 
सफक्षता के साथ किया | हिन्दी साहित्य के व्यापक इष्टिकोश ने उन 
विदेशी अभाव को अपनाया, उनका सम्मान किया, उन्हें बल दिया 
आर अमरता भरदान को 
कबीर ने हिन्दू और सुसलसात्ां को अपने सियु ण॒ पंथ पर चलाने 
के ल्षिये भारतीय दर्शन और झुसलमानी एकेश्वश्वाद' का आश्रय लिया 
ओर दोनों का इतना सुन्दर सामंजस्य किया कि कबीर के रहस्यवाद 
का वह रूप खड़ा हो गया जिससे प्रभावित होकर रचीरद्' माथ' ठाकुर 
गीतॉनलि' लिखी ओर नोबिल प्राइज (098 97726) प्राप्त 
कश्के संसार में असरता ली | जायली मे भारतीय विश्वशा ब्रह्म से 
सूफी प्रेम का सम्सिश्षण करके पद्माचत जैसा अमर काव्य हिन्झी सा- 
द्विस्‍्य को भेद किया | रसखान ने क्ृष्णसक्ति शाख के अतर्गत रच- 
नाथें करके हिल्‍्दु और सुसलमान हृद॒यों को भक्ति के ज्षेत्र में मिला 
कर एक कर विया । रहीम के दोहे जब जन को बाणी बने और 
खुसरु ने साहित्य के मौन भास्सी फैको एक चहल पहल दही। हिन्दी 
की पाचन शक्ति में सब को पचा कर अपना बना लिया और सम्मि- 
ऋण से साहित्य के ऐसे ऐसे सुन्दर गुल्दस्ते सजाये जो किसी भी 
हिन्दी साहित्य अमी की बेठक को अपने पराग और गैघ से हर समय 
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परिपुणे रखते हैं । भक्ति ओर रीति काह्न दोनों पर समान रूप से हमें 
विदेशी प्रभाव दिखल।ई देता हैं । 
अब हमारे सम्भुख आता हे आधुनिक-काल । आधुतिक काल में 
झुसलमानी थुग समाप्त हो गया और उसका प्रभाव पड़ने का प्रश्न भी 
उसके साथ-साथ हिन्दी साहित्य से बिदा हुआ। यहाँ हम पावकों के 
सम्मुख यह स्पष्ट कर देना डचित सममते हैं कि हस विदेशी प्रभाव 
- से प्रभावित्त होकर हिन्दी साहित्य ने अपनी निधि को निरंतर बढ़ाया 
ही है कम नहीं होने दिया। आधुनिक काल के साथ साथ सारत की 
राजनीति ने करवट बदली ओर यहाँ पर अग्र्जों का शासन-काल 
कराया | अगजी शासन-काल में योरीप की सम्यता भारत में आयी। 
छाई मेकाले और राजा रामसोहन राय में भारत से श्रग्रोजी शिक्षा 
का अचार किया | राज्य सम्बन्धी कार्यों में श्र॑भ्नेजी का प्रयोग हुआ | 
स्यायालयों की भाषा अंग्रेजी बनी और इस प्रकार एक तरह से 
“अंग्रेज़ी! भारत के सभी क्षत्रों में छाती चली गईं। भारत में विधाक्षय 
खुले, उनमें योरोपियन ढंग की शिक्षार्य चलीं, और उन विद्यालयों में 
पढ़ाने के लिये पुस्तकों की आवश्यकता हुईं । हिन्दी में यह लब पुरुतकें 
उपलब्ध महीं थीं,उद्‌' में नहीं थीं, फ़ारसी में नहीं थीं और ना ही उन 
के पढ़ाने वाले ही थे । इस लिये एक बास समस्त देश में अ'ग्ज़ी का 
बौल-बाला हो गया। बंगाल झौर मह्ास की तो अ'अकज्ञी मानों सातु 
भाषा ही यन गई । 


जहाँ एक तरफ़ अंग्र जी का प्रभाव इस प्रकार बढ़ रहा था वहां 
“दूसरी और दिन्दी के अर मी भी शांत नहीं बेठे [थे । चह भी बराबर 
प्रयत्म॑-शील थे । राजा लच्षमणसिंदद और राजा शिवप्रसाद विद्याक्ययाँ मैं 
'हिल्दी को जाने का अयस्त कर रदें थे ओर महावीर प्रसाद हिवेदी जी 
मै हिन्दी को अदालतों की भाषा बनाने का आन्दोलन किया। इन कै 
व्वाथ ही साथ हिन्दी के सेखक भी सौन घहीं थे। वह क्षपत्ती उस 
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पुरानी रफ़्तार पर चब्बना छोड़ कर अपसी प्ैगी लेखनी से कविता, 
कहानी, उपन्यास, समात्रोचना, निबन्‍्ध, इतिहास, भाषा विज्ञान, 
भूगोल, गणित और हसी प्रकार अन्य कछ्षत्रों में उतर पड़े । देखते ही 
देखने कुछ ही दिलों में उन्होंने रात-दिन परिश्रम करके हिन्दी साहित्य 
के भंडार को भर दिया। परन्तु यह सब हुआ किस प्रकार ? इन सब 
घाराओों में साहित्य की प्रगति किसके प्रभाव से हुई ? क्या यह सब 
सामग्री उन्हें संस्कृत साहित्य से मिली ? कया फ़ारसी ने इस प्रगति में 
कोई सहायता दी ? हम कहेंगे नहीं | यह सब अंग्मेज्ी साहित्य की 
दस दे। हिन्दी के अनुभवी विद्वानों ने अग्रेज्ी साहित्य पढ़ा, श्रमेकों 
पुरुतकों के अजुबाद किये और अनेकों से विचार धारा लेकर, शेलियाँ 
देकर, विपय लेकर हिन्दी साहित्य की अपूर्णता को पूर्ण किया। लि- 
बन्ध संस्कृत साहित्य में नहीं थे, उपन्यास संस्कृत साहित्य में नहीं थे 
और आज तो अनेकों ऐसे नये विषय हिन्दी में था रहे हैं जिन्हें संस्कृत 
साहित्य जानता री नहीं था | बिजली-विश्यान, ज्ञोको मोटिब, रेडियो 
विज्ञान, सिनेमा-विज्ञान यह सभी चये विषय हैं। इन सबका हिन्ढी 
में समावेश हमें अगजी से ही भराया हुआ मिलता है । अ'ग्रेजी कविता 
का हिन्दी कविता पर अभाव पढ़ा | छायावाद ओर प्रगतियाद' उसके 
जवादरण हैं। प्रसतिवाद पर रूस के साहित्य का अभाव बदिखलाईं देता 
है | हिन्दी माठकों पर बंगला का प्रभाव पड़ा और उपब्यासों पर 
आग्रजी का । 

कुछ भी सही, प्रभाव सभी का है. परन्तु हिन्दी ने उस प्रभाव में 
बह कर अपनी आत्मा का हनन नहीं किया । दिन्दी से सर्वदा विषय 
अपने ही रखे हैं और रूप-रंग चाहे जैसा सी हो। अपसे साहित्य 
में विदेशी वातावरण उपस्थित करने का जिस छेखक मे भी प्रयत्न 
किया दे बह सफब् नहीं हुआ और ना ही हो सकता है। हिन्दी के 
लेखकों ने बहुत कुशब्ता-पूर्वक विदेशी विचारायलियों को भी आपसे 
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ही पैसाने में ढाला है और उसे बह माइक रूप दिया हैं कि एक हिल्दी 
साहित्य की बहुमूल्य निचि बनकर रह गया हैं। इस प्रकार हिन्दी 
विदेशी प्रभाव का आशभारी है क्योंकि उसने हिन्दी को विस्तार के लिए 
सामग्री दी है श्रौर विदेशी ग्रभाव को हिन्दी का अभारी होथा चाहिए 
क्योंकि हिन्दी ने उसे व्यापक्रता दी, अमसरत्व दिया । 
विदेशी-प्रभाव पर संक्षिप्त विचार -- 
१, चीरगाधा-काल में केवल शाबदिदक प्रभाव हैं। 
२, भक्ति-काल से भाषा, छंद, शेली, विषय और दर्शाच का भी 
अभाव हुआ। यह सब सुसलमातनी था । 
8, शीति-काल के अंत तक मुसलसानी प्रभाव चलता रहा । 
9, आधुन्तिक-काल्ष पर अ'ग्रेजी का प्रभाव बहुत व्यापक है। हिन्दी के 
सभी जोजन्नों पर प्रभाव पड़ा | विचार, वाद, समाज और राजनीति 
विशेष रूप से प्रभावित हुए | 


हिन्दी का पुराना ओर नया साहित्य 


सानव-जीवन की समस्याओं के साथ डी साथ साहित्य चलता 
है। जीवन में जिस काल के अ्र'तर्गत जो-जों भावनायं रही हैं उन- 
उन्त कालों में उन्हीं भावनाओं से ओऔतन्मोत साहित्य का भी सूजन 
हुआ है। भारम्भ में मानव की कम आवश्यकतायें थीं, कम समश्याये 
थीं । इसी लिये साहित्यिक विस्तार का चषेत्र भी सूच्स था। वीरगाया- 
काक् में वीर गायाये लिखी गई, मत्तिन्‍्काल में साहित्य का शैन्र कुछ 
और ध्यापक हुआ, विकसित हुआ, भक्ति के भेद हुए और श्रनेकों 
घारामें प्रवाहित हुई । निर्ग|ण भक्ति, मे माश्नवी-शाला, केण्ण-भक्ति, 
राम-भक्ति और अन्त सें सब मिलकर हऋगार की तरफ़ चल्न दिये। 
शक युग का युग श्गारिक कविता करते और घायक-नाविकाशों के 
मेद मिनते हुए व्यवीत हो गया, न समाज ने कोई उन्नति की श्र 
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ले राप् ने । फिर भत्ता पह्ाहित्य से प्रगति कहाँ से आती ? लाहित्य 
अपने इसी सीमित जोन में उछुल-कुद करता हुआ अवादृतविक्त चमस्कार 
की ओर प्रवादिित होता चत्मा गया। भक्ति-काल्ोन रसास्मकता रोति- 
काल में घष्ट हो गई झौर बह अऊणादरी आज के साहित्य में भी ज्यों 
की त्यों लक्षित है| 

आज़ के सवीन थुग में साहित्य का चेन्र बहुत व्यापक होता जा 
रहा हैं । केवल सार अथवा भक्ति के चषेन्न तक ही साहित्य क्षीमित 
नहीं है | बद्ध मानवब-्जीवध की सभी खोजों क साथ अपना विस्तार 
बह़ाता चक्ा जारहा है । यदि साहित्य का अर्थ हम सीमित ज्षेत्र में 
लजित-कलाओं तक भी रख तब भी तज्ित कलाओं में रथ का विकास 
हो जाने के कारण कट्ठानी, उपन्यास, विवन्‍थ, समालोचना, जीवचनियाँ, 
गद्य गात्त हृत्यादि साहित्य प्रस्फुटित हो छुके हैँ नाटक-साहित्य भी अपनी 
विशेषाओं के साथ अग्रसर हैं। नाटक कम्पतियों और सिनेमा कम्प- 
तिय॑। ने इस साहित्य को विशेष प्रश्नय दिया है । साहित्य का रूप बदल 
बया और साहित्य का इश्विकोण भी । जबन्जब रष्टू को जेसी-जैसी 
कायब्यकता रही है तब-तब उसी प्रकार का साहित्य दिखा गया है| 
साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालने से थह स्पष्ट हो जाता हैं। 

आज के साहित्य ने अ्मस, विश्व और थगार को भुलाया नहीं 
परन्तु उनका इश्चकोश बदल दिया है। रीति-शास्त्रों पर आधारित 
स्थूत्रन्चि ब्रणों के स्थान पर भाषा और शैली के आधुनिक प्रयोग किये 
जऊछदे हैं। नख-शिख वर्णन और झाचीन केक्षि-विज्ञास इत्यादि को 
आज्ञ के कंत्रियों ने आपने साहित्य में स्थान नहों दिया। आज का 
कृषि करठा हैं, प्रसी और अमिका के भावना जगत में होने बाल्े 
सनोभावों का वेज्ञानिक-चित्रण । बह अभिसार, विपरीत रवि, 

सुरतारमभ, दूती इत्यादि का समावेश अपने साहिस्य में न करके तन्‍्म- 

शत और आत्म-बल्रिदान का चित्रण करता है | 
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वीर-काब्य आज का कवि भी लिखता है, परन्तु उसमें केवल 
आब्दों की ऋंकार सात्र न होकर कप्ट-लदन, और आत्मोत्सर्स की भावना 
रहती है। थुर्ध क्षेत्र में जाकर तलवार चलाने वाले मायक का चित्रण 
आज के कधि की नहीं कश्ना होता। उरो तो शाष्ट्रीय-स्वैझूप का 
मिरूपण कश्ना होता है। आज की राष्ट्रीयन्भावना और प्राचीन 
शष्ट्रीय-भाषना में भी अन्तर श्रा चुका है | प्राचीन काल में धर्म पर शा 
आधारित था और इसी लिये धार्मिक भावना ही राष्ट्रीय-भावना थी । 
चही भाषत्ा हमें “चन्द्र!” श्रौर “भूषण” में मिलती है। परन्तु आज 
के साहित्य में धर्म गौण है और राष्ट्र म्रधान । इसलिये वीर-कांध्य का 
अ्म से कोई सम्बन्ध नहीं है । धर्म का क्षेत्र एथक है और राष्ट्र का 
क्ेन्न पथक | 
“आज के नये साहित्य में देश के प्रति भक्ति और प्ेम, राष्ट्रीय 
और जातीथ बीरें के गशा-गान, अपनी पतित दशा पर शोक, भारी- 
स्वतंत्रता के गीत, व्यक्ति की आशा और निराशा, ग्रकृति के प्रति 
आकर्षण और प्रेम, रहस्यमथी सत्ता की अनुभूति, प्रति दिन के 
दैनिक जीवन का विश्लेषण, राष्ट्रीय और जातीय समस्‍यायें पुर 
सात्रा में उपस्थित हैं ।? ( डा० रामरतन भंटमागर ) 
खाधुनिकन्काज् का रहश्यवांद भी हमें छायबाद' के रूप में सिलता 
है परन्तु उस पर अंगरेज़ी रौमाँदिक (9800 48700 776) साहित्य 
ओर बंगला-साहित्य का अभाव है। रहस्य छायाचाद में है परन्तु 
धार्मिक भावना के साथ नहीं । धर्म का श्राज के धुग में असाच है, 
दर्शन का महीं । दशंन का सरबन्ध केवल इश्ये जगत तक ही सीमित 
शहद जाता दै, आध्यात्मिक चैत्र तक उसे ले।जि|ना भाज के लेखक उचित 
नहीं सममझते | कविंचर निरालो? में दार्शनिक-चिंतन और मैधिली- 
शरण गए्त में धार्मिक-सावना' का समावेश मिलता है परन्तु उससे भी 
कबीर और तुलसीदास जी जैसी भावनाओं का सम्पूर्श-एकीकरण नहीं 
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मिलता । सांसारिकता ( श०४ठछापकाहकांठांधाय ) का समावेश उनके 
साहित्य में पग-पथ पर मिल्षता है। 


नवीस थुग से सानव-जीवन पर जितमा साहित्य लिखा गया है 
बतना घर्म और दुर्शल पर नहीं । मानव का विश्लेषण आज के लेखक 
के लिए अधिक महत्वपूर्ण बच गया है, इसलिए उसने जीवन के विविध 
पहलुओं पर जी खोलकर विचार किया है। उपस्यास, कहानी और 
जीवमनियों में तो मधान विषय ही मानव-जीचन है। प्रेमचू्द ने अपने 
उपन्यासों और कहानियों में समाज का सुन्दर चित्रण किया है। 
प्र।चीन साहित्य में इस प्रकार के काव्य तो हैं ही नहीं । 

आज के धुग ने घुद्धि को प्रधानता दी है । सलवीन साहित्य बुद्धि 
का आश्रय लेकर चत्नता हैं ओर प्राचीन साहित्य भावना का । भावथा- 
प्रधान साधित्य सें रस पधान हीता है ओर बुद्धि-पधघान साहित्य सें 
वाह्तविकता, जबता और चमत्कार । आज का साहित्य धार्मिक जैन्न 
में सोण है परम्तु मानवता के वह अमर सिद्धान्त उसमें वर्तमान हैं 
जिनका दर्शन भी हमें प्राचीन साहित्य में नहीं मिल्लता । 

संक्षिप्त विचार: 
१, भूमिका-पुराना और नया खाहिंत्य क्‍या हैं ९ 
२, प्राचीन साहित्य में वीरता, भक्ति और &गार है । 
३. नवीन साहित्य में जीचन की प्रगतियाँ, देश-मक्ति, राष्ट्रीयव और 
प्रेस के नवीन इश्कोण है। 
रहस्थात्मकता का नवीन इप्टिकोणश ) 
*, नवीत श्षाहित्य में जीचन की अनेक-रूपता के दर्शन मिलते हैं| 
६, नवीन साहित्य भें जीवन का अमर संदेश है । 





हट 


के 


५ || ७५३ 

कुड साहित्यिक निबन्धों की रूप-रेखायें 
हिन्दी में नाटक और रंग-मंच 
हिन्दी में रंगन्मंच के योग्य वॉटक नहीं लिखे गये, हसीलिये रग- 
मंच का भी पर्याप्ष उच्थान नहों हो सका । 
हिन्दी नाटक का इतिहास और हिंदी नाटकों की विशेषता । 
हिन्दी रंग-मंच का इतिहास । 
रंगन्मच व होने के कारण अछुबादों हारा ही हिन्दी में माटकों 
का ग्रादुर्भाव हुआ । 
हिन्दी नाटकों के लिए रचतंत्र रंग-मंच को आवश्यकता है । 
हिन्दी २ग-म॑च किस प्रकार का होना चाहिए और उसकी विशेष 
श्रावश्यकताथ क्या हैं ? 
वर्तमान भाध्ककार्रो का नाटक और रग-र्मच दोनों की और 
व्यान है अथवा नहीं । 
उपसहाएर | 
हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का क्रमिक विकास 

भारतेश्ु काल --- किथयि धचन सुधा? हरिश्चग्दणी ने और 
3उबनाश्ल अ्रस्बार शिव अलाव जी ने प्रकाशित किया । 
संबत्‌ १६४८ में अक्मोड़ा अख़बार! १8५३ में 'दीघधि मकाश* 
ओर 'विहारबं॑थु', १६३१ में 'सदादर्शर, १६३४ में भारतबँधु” 
और काशी पत्चिकाः, १8४४ में हिन्दी अदीप”, ३६४३० 
धर्म दिचाकर', 'शुअचितक', 'सार्तश्झ”! और 'हिन्दुरुतान! तथा 
१8५४३ में 'दिवाकर”, भारतेन्दुः इत्यादि प्रकाशित हुए । 
“पिद्दरबंधु!, भारत मिन्रः, 'डचित वष्का', आय दर्पण', ब्राह्मण 
(हिन्दी अदीप” और हिन्दुस्तान! ने दिन्दीकी उस काल में 
बहुत सेवा की । 


श्ह्क् 


फिर प्रयाग से सहावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती! पत्रिका 
प्रकाशित की, जिसका वर्तमान हिन्दी खड़ी-बोली के परिसार्जन में 
विशेष हाथ रहा है | 

इसके पश्चात्‌ विशाल भारत! फकक्षकत्ता, सुधा! लखनऊ, कक्याण 
गोरखपुर, 'साधुरी! लखनऊ! 'चाँद' प्रयाश, हंस! बनारस, 
बिश्वमित्र' कल्तकसा, शाँठि? लाहौर इत्यादि पश्चिकायें प्रकाशित 
हुई! और इन्होंने हिन्दी भाषा के उत्थान में बहुत लहयोग दिया। 
साधाहिक पन्नों में 'प्रशाप! कानपुर, 'मिलाप! लाहोर, विश्वबन्धु? 
लाहौर, “विश्वम्रित्र! कलकत्ता, अजु न! दिल्‍ली, आयमित्र” 
आगरा, दिवाकर! आगरा, स्वतंत्र” कॉँसी “नव-्युगए दिल्‍ली 
इत्यादि विशेष उल्केखनीय हैं। 

श्राज के थुग में अनेकों पत्न-पत्रिकाओं के पृष्षों से हिन्दी साहित्य 
की बादिका खिली हुई है । शूढ़-साहित्य, राजनीति, इतिहास, 
कथा-कदानी, सिनेमा तथा जालूखी पत्र-पत्रिकार्य अनेकों की 
संख्या में निकल रही हैं । सरकारी पत्र पत्रिकायें मी हें और उनमें 
अच्छा साहित्य प्रकाशित हो रहा है । 

हिन्दी पत्र-पत्रिकाशों का भविष्य बहुत उज्ज्वत्ल है । 


भारत-राष्ट्र की राष्ट्र-भापा 


भारत की साष्टू-भाषा बनने वाली भाषा सब से शषिक बोली तथा 
समझी जाने बाकी भाषा होती चाहिए । 

बह आचीन शधसावा की उत्तराधिकोरिणी होती चाहिए और 
अच्य मौतों की साथा के भी विकट की हो होनी चाहिये । 

उस भाषा में प्राधीन साहित्य की सुस॑स्कृद परग्पश होनी चाहिये ४ 
उसका अपना साहित्य भी उन्तत और विशाल होना चाहिए। 
बह आषा देश की संस्कृति का असिनिध्व्य करने वाली होनी 
साहियु ६ 


श्ह६्‌ 


उस भाषा के पास सुन्दर और सुव्यवस्थित » ब्दक्ी्ष होना 
चाहिये । 

डस भाषा की लिपि सब प्रक से पूर्ण और सात्र ब्वत्ता करने 
से समृद्ध होनी चाहिये | 

हिन्दी में यह ऊपर दिये गये सभी ग्रुण वर्तमान है और भारत 
की सब ऑहीय सापाओं में बेवक्क यही एक भाषा ऐसी है जिसमें 
यह सब गु्य वतबान हैं| 


देवनागरी लिपि की महानता 


भारत की प्राचीन प्रचत्धित खरीषी! और प्राक्षीः ल्िपियों में से 
यह ब्राह्षी लिपि से निकली दे। अल्मीक्षिपि अधिक वैज्ञानिक थी 
ओर क्ल्िष्ट सी कम थी | संस्क्रत और हिन्दी के अतिरिष्त प्राक्ृत, 
मराठी, नेपाली और गढ़वाली का भी उद्गम ही है। 

देवभागरी की वर्शमाज्ञा का उच्चारण और क्रम संसार की श्रन्‍्य 
सब वर्ण माल्ाओं में श्रेष्ठ समझा जाता है । देवनागरी 
के धर्णो का डच्चारण प्रथथधू और शब्द के श्रन्दर 
एक सा ही होता है| रोमन और फ़ाइसी इत्यावि लिपि के बर्णो 
में थह विशेषता नहीं पाई जाती । 

देवनागरा मे पहिल्ले स्वर और बाद में ध्यंजन आते है।। स्वर 
और व्यंजनों का यह्‌ क्रम बहुत' सुन्दर है। कं, तालु, मूर्धा, दंत 
और फिर ओछठ से बोले जाने वात व्यंजन आते हैं। इतना सुन्दर 
वैज्ञानिक क्रम संसार की किसी अन्य लिपि में नहीं मिलता । 

इस प्रकार सचचारण और क्रम के विचार से यह संसार की 
सबश्रेष्ठ भाषा है | 

देवनागरी लिपि संस्कृत से ली गईं है | इस लिपि में संस्कृत 
की सभी ध्वनियों का समावेश सुगमता पूर्वक हो जाता है । 


४० 


आज कक फ़ारसी और अंग्रेज़ी के सम्पर्क में आ जाने 


से कुछ मई ध्यनियाँ हिन्दी में आ गई हें। हिन्दी लिपिन 

उन्हें अपनाने में बहुत स्वतंत्रता से काम लिया है और कुछ 
न कर कल कप 

मवीन स्केल बनाकर उन्हें झपने में पचा लिया है। जेसे ज जे, 

के क्र, फ फ़ इत्यादि | 

£,. उपसंहार | | 

[३0] हम 4 मक क [० [व का 4 

॥हन्दा भे जीवनी-साहित्य का विकास 

मोद---हिन्दी में लिखी गई ऊीवनियों को निम्मल्लिखित श्रेणियों में 
बाँदकर इस विषय पर सुन्दर निबन्ध लिखा जा सकता है-- 

ड़ घी छू 

१. आत्स कथायें (महात्मा गाँधी इत्यादि की आत्म कथाय) 

२. राजनैतिक ज्ीचनियां (पं० जवाहर लाब, नेताजी सुभाष, महात्मा 
गांधी इत्थादि की अनेकों जीवनियां लेखकों ने लिखी हैं । ) 

3३, पुंतिहासिक जीचनियाँ ( महाराणा अताप, रानी काँसी, शिवाजी 

इत्यादि की जीवतियां।! ) 

धार्मिक जीवनियां ( स्वामी दयानन्द इत्यादि की जीचनियाँ ) 

राम, कृष्ण इत्यादि की जीवन कथायें । 

६. साहित्य के प्रक्तिह व्यक्तियों की जीवतियां ( सूरदास, तुलसीदास, 
बिहारों, हरिश्चन्द, महावीरपसाद हिवेदी, रामचन्द्र शुकत्, 
जयशंकर प्रसाद, प्र सचन्द इत्यादि की जीवनियां ) 

७, फुटकर जीवनियां । 

हिन्दी स्राध्वित्य सं अभी तक कुछ विशेष व्यक्तियों की ही जीव- 

जिया लिखी ग़ेई हैँ | जीवनियां कहानी ऋथवा उपन्यासों के रूप 

में काब्य की अंग बनकर नहीं आईं । जब्न तक जीवनियां शुवरत॑न्न 
रूप से काम्य का रूप महीं बन कर आयेंगी उस समय सक 


ललित-कल्ला क्षेत्र में इस साहित्य को ऊंचा स्थान नहीं परिल्व 
लकेता | 


री 


है हए हए 


न््छ 


२०१ 


हिन्दी में अमर-गीत साहित्य का प्रसार 
'अमरगीत' की कथा, श्रमर गीत से कवि का अभिप्नाय और इसका 
उद्गम शथान ( श्रीसद्भागवत्त ) 
सर्व प्रथम सूर ने अमर गीत! की कहपना को हिन्दी साहित्य में 
स्थान दिया। 


« सूरदास औ, नन्‍द॒दास का भअमरगीत' लेखकों में विशेष स्थान दे । 


सूर की विशेषताये, नंबृदास की विशेषताओं | 

जजरमर-गीतः पर रीति-कालीन कवियों द्वारा रचनाय | 

आधुनिक काल में रत्यवारायण, रत्माकर, इश्मिव! तथा मैमिली- 
शरण गुप्त द्वारा की गई रचनाये | 

जउपर्महार 


मीरा की काव्य-साधना 
मीरा के जीवन, सक्तिन्‍्ताथना, निर्भीक-विचार, और तनन्‍्मयता पर 
संत्तिप्त विचार । 
मीश का साहित्य, उसमें कृष्ण-अक्ति ओर गृहरुथ जीवन के अति 
उदासीनता | 
मीरा की कविता में भक्ति, प्रेस और दर्शन का सुन्दर सम्सिश्रण 
है और फिर उससे रहरुव-बाद के एक मवीन इंशिकोण् का उदय | 
भीरा की कविता में संत शब्दावली का प्रयोग और भक्ति की 
अबाध धारा का प्रवाह । 
मीरा की काव्यात्मकता, संगीत्तात्मकता, साधु और लृत्यप्रधान 
तत्वों की उससे विशेषता 
भीरा की कविता में पॉडिस्य नहीं स्वाभाविक राग और रस का 
सामंजस्य है, माधुय है शौर कमनीयता है। 
उपसंहार । 


श्क्घ्‌ 


हिन्दी में गीत-काव्य की परम्परा 


३. संस्कृत में गीत काब्यन्धारा। (गीत-गोविंद का व्यापक प्रभाव) 
२, विद्यापति पर गीत गोधचिंद का प्रभाव ओर उनकी गीत- 
काब्य-घारा । 


३, सूर और तुलसी की गीतकाब्य-घारा जिसमें भक्ति का प्रचार हुआ 
राम साहित्य की अपेक्षा सर साहित्य सें गीतों का प्रचार अधिक 
हुआ | भीरा और सूर के गीत आज़ भी गायकों की अमर 
सम्पत्ति बने हुए हैं । 

४. वर्तमान थुग सें मीतों की पुक्त नई प्रणाली चली है जिसका श्रेय 
विशेष रूप से जयशंकर असाद्ः और महादेवी बर्मा को पहुँचता है 
परन्तु गीत लिखने में भरेन्द्र शर्म्मा, बच्चन, पन्‍त और मथिक्वी- 
शरण गुप्त ने भी कुछ कम हिंदी साहित्य को नहीं दिया है। आधु- 
निक गीत-प्रणाल्षी वर अग्रज्ञी साद्ित्य का विशेष प्रभाव दिखाई 
देता है। (५४४८) रोमांदिक युग के शैले और कीट्स इत्यादि 
का हत पर अधिक प्रभाव है। इन कवियों के गीतों को गाने में 
गायकों को उस खुगमतता का अज्ञुभव नहीं होता, जिसका अश्रजुभक 
सूर और मीरा के गीतों को ग्राकर होता है, फिर भी आज के थुग 
में चह बहुत प्रचलित हों चले हैं और सिनेसा क्षेत्र में इनका 
प्रयोग विशेषता के साथ हो रहा है। सिनेसा कोन सें प्रदीप' 
नरेन्द्र शर्म्मः, दीपक', हरीकृष्ण प्रेमी? इत्यादि के नासा 
उल्लेखनीय हैं | 

गसीतात्मक काव्य खिखले के लिये कुछ विशेष गुश-- 

(क) संगीतात्मक और कोसल पदावली का प्रयोग | 

सत्र) आत्म-निवेदन इत्यादि की विशेष भावना का समावैश । 

(ग़) भावों का संत्तिप्त संतुलन | 


श्ण्ड 


(थे) जीवन की शाशात्म्क दू/त्तयों को छूने वाले भाषों से ओतः 


६ 


२५ 


ञ्घ्फ 


श्र 


श्रोव होना । 
उपचसंहार । 


हिंदी साहित्य की विशेषतायें 

हिंदी साहित्य में भारत की प्रायः रूभी अचलित धार्मिक घाशओओं! 
का प्रतिपादन और आध्यात्मिक साधनाञं का स्पष्टीकरण 
मित्यता है। 

हिन्दी साहित्य में हिंदू जातीयता और भारत-राष्ट्रीयता प्रधान 
भावनायें मिलती हैं। 

हिंदी साहित्य का डब्य स्वतंत्रता में, मध्यकाल परवंत्रता में 
और वर्तमान परतन्त्रता से जन्म लेकर स्वतन्त्रता के थुग में 
प्रस्फुटित हो रहा है | 
हिंदी साहित्य में भारतीय 'जनता के हृदय का सुपष्टीकरण रहा! 
है। जब २ जैसी २ भी परिस्थितियाँ रही हैं उनका श्पष्ठ चित्रण. 
हमें हिन्दी साहित्य में मिल्लत: है । 

हिंदी साहित्य हिंदू-संसक्ृति की देत है। इसके बहिरंग पर फ़ारणो' 
और अ'ग्रेजी साहित्य का प्रभाव पढ़ा है, उसकी आात्सा पर नहीं । 
दिनदी साहित्य भारत, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, 
भारतीय दर्शन , भारतीय सम्गज, जातियाँ. और भारतीय प्रकृति 
का प्रतिबिम्ब है, प्रतीक है या यह भी कह सकते हैं कि इस 
इन सभी का सामंजस्य है, विश्ार हैं। 

अउपसंधार | हर 

गौदान पर एक दृष्टि 

गौदान झु० प्रैमसचन्द जी का अस्तिम-डपन्यास दे ओर इसी 
लिये उनकी सुन्द्रतम कक्काकृति भी इसे हम कह सकते हैं । 
उनकी शेल्ली, उनकी भाधा, उनके विचार और उनकी मनोवैक्ा- 
मिकता का पूरा ज्ञान हमें इंस उपन्यास द्वारा प्राप्त होता है । 
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इस उपस्यास से शहरी और झामीश दौयों ही पात्रों को रख कर 
दोनों चरित्रों पर उपन्यासकार ने प्रकाश डाला है। 

गोदान की समस्‍यायें उस समय के समाज की समस्‍्याये हैं ओर 
उनका स्पष्टीकरण जैसा सुन्दर गौदान में हुआ है वैसा संभवत: 
उस काल के किसी समाज सुधारक की समाज सेवा सम्बन्धी 
पुस्तक में भी नहीं हुआ । 

गौदान मैं पं मचन्द ने सनोवेज्ञानिक-चित्रण खूब दिये हैं और 
प्नेकों पाम्मों को जन्म दिया हे | गोबर! का चित्रण बहु 
सुन्दर और स्वाभाविक हुआ है | प्रधानता इस से झाम को ही 
दी गई है शहर को नहीं । 

उपलसंहए । 


केशव का पाशिडत्य 
केशब को हिन्दी में कठिन काव्य का प्रेत! कहा जाता है। इसके 
विपय से अनेकों किंवदन्तियां भी प्रसिद्ध हैं। यह बात प्रसिद्ध है 
कि शैत्ि-काल मे जब राजा लोग किली कवि को बिदाई नहीं 
देवा चाहते थे तो उल से केशव की कविता का अर्थ पूछ लेते थे । 
अर्थात केशव को कविता इतनी क्लिष्ठ है कि उसका अर्थ 
लगाना पंडितों के छिये भी कठिन था ॥ 
केशव चमत्कारवादी कवि थे । हिन्दी में सर्व अ्रधम रीतित्प्रन्थ 
आपने ही लिखे हैं परन्तु रीति-काल का प्रवर्तक होने का 
सीभमाम्य आपको इसलिये प्राप्त नहीं हो सका कि आपने अपने 
रीतिल्मंथ में जिस अमत्कारवादी प्ररंपरा को अपनाया है 
चह हिंदी के आने वाले अन्य शीति-अभंथ केखकों को मान्य 
नहीं हुआ | 
क्रेशव की रामचंद्विका हिन्दी साहित्य की वह निधि है जिसे कहते 
हैं कि उन्होंने एक ही दिन सें लिखकर समाप्त किया था । इस 
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ग्रंथ में रामायण की कथा का साथ है परन्तु भक्ति-भावना को 
ज्ेकर नहीं, कोरी साहिस्याव्मकता को लेकर । प्रबन्धात्मकता का इस 
में अज्नाव है और ऐसा प्रतीत होता है कि समय समय पर लिखे 
गये पदों को इस ग्रंथ में उन्होंने संश्रह्दीत कर दिया हैं । 

केशव ने अपने काब्य में श्लेष अलंकारों की ऐसी भरमार रखी 
है कि एक एक शब्द से अनेकों अर्थ निकलते है । कहीं-कहीं पर 
तो यह अर्थ इतने व्यर्थ के भी हो जाते हैं कि गंध के भाव से 
इनका दूसरा थर्थ सेल ही नहीं खाता । वहाँ पर पंडित उन अर्थो 
को समझकर चमत्कार के रूप में आनंद लाभ कर सकते हैं परन्तु 
साथुक हृदय के लिये तो उसमें था 'द के लिये कोई स्थान भहीं ) 
केशच के पाँडित्य को हिन्दी के प्रायः सभी विद्वानों ने माना है । 
यह सत्य है कि उनका दृशष्टिकोण हिन्दी में प्रचक्चित नहीं हो 
पाया परन्तु वह एक ग्राचीन इश्टिकोश लेकर हिन्दी में आये और 
उसमें उसके अपनेपल की स्पष्ट झलक वर्तमान है | 

सपसंहार। 


जयशंकर प्रसाद की सर्वाह्भीणता 


काब्य-्कया के सब ज्ेत्नों में बा० जयशंकर प्रसाद जी का समान 
अधिकार था! आपने हिन्दी साहित्य के सब अंगन्यत्यंगों की 
वृद्धि की और सभी होत्रों में पूर्ण कुशलता पूर्वक मार्गदर्शन भी 
किया । 

आपके काल में काब्य-कला के प्रधान अथ भांव्क, कविता-काव्य , 
उपन्यास, कहानी और निबन्ध समभे जाते थे। इन सभी प्रकार 
का साहित्य बा० जयशंकर प्रसादुजी ने सुजन किया है । 

जीवन के सभी अंगों पर जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकाश डाजा 
है। आपने अपने काध्यों में विशेष रूप से बोदू-कालीन संस्कृति 
पर ही लिखा है परन्तु भ्न्य कालों को भी सर्वधा शुल्ाथा नहीं 


5 न] 


ध्‌ 


हैं। आपके उपन्यातों में आधुनिक-काल का भी चित्रण व्यापक 
रूप में मिलता है | 
जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में कवि होने के नाते कहपना प्रधान 
रडती हैं और ऐसिहासिक नाटकों में भी कल्पना पर विशेष बल्ल 
दिया गया है | 
कविता-च्षेत्र में आपने प्ुक्तक और प्रबन्ध दोनों ही काव्य सफल- 
ता पूर्वक लिखे हैं । 'कामरायनी? इस थुग की एक विधिन्न देन है 
और उस जैसा दसरा काध्य अभी तक हिन्दी साहित्य में नहीं 
जखिखा गया। 
आपके साटकों से आपके ऐतिहासिक ज्ञान का पता चलता है। 
साथ ही आप हिन्दी के अ्थम महान नाटककार हैं जिमकी समता 
के लिये श्राज भी हमारे पास कोई लेखक गहीं है।यह सच है 
कि आपके नाटक रंगमंच के योग्य नहीं हैं परन्तु फिर भी उनका 
साहित्विक महत्व किसी प्रकार कम नहीं होता। 
ससय की प्रचलित खड़ी बोली को जयशंकर प्रसाद जी ने एक 
सया झूप दिया, हिन्दी को एक नई शल्ी दी और काव्य को एक 
नवीन इंश्टिकोण' दिया । 
बपसंदार । 

इस प्रकार इसने देखा कि प्रसाद! जी जहां तक सर्वांगीणता 
का सम्बन्ध है, गोस्वामी तुलसीदास से भी आगे बढ़ जाते हैं । 
क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास का जहाँ अपने समय की सब 
शैलियों पर ससान अधिकार था वहां बा० जयशंकर प्रसाद जी ने 
अपनी नवीन शैली का निर्माण किया है और साथ-लाथ काव्य के 
उन सब अंगों को पुष्ट किया है. जिसका साम्न-मिशात्त तक सी 
सुजसीदास जी के समय में वतंमान नहीं था । 
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हिन्दी साहित्य में महावीर असाद ठिवेदी का स्थान 
हिन्दी साहित्य के श्राधुनिक काल को भाषा-लाहिंत्य के पंडितों 
ने तीन कालों में विभाजित किया है। भारतेन्दु-काल, हिवेदी-काल 
ओर बर्तमान-काल । इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक 
का के सम्पूर्ण रूप से कर्णभार हैं । 

जिस काल में आपने हिन्दी-झाहित्य की सेवा की है उस समय 
साहित्य तो क्‍या भाषा में भी सुधार की निर्ताँत आचश्यकता 
थी । आपने :--- 

१, भाषा की शुद्ध किया । 

२, भाषा की व्याकरण-सम्बन्धी ज्ञ टियों को दूर किया । 

३, भाषा में विशम, कौंमा इृस्यादि चिम्हों को अ'ग्ज़ी से स्ले 
कर रखा | 

लिपि के दोषों ओर संकीरणंता को दूर किया । 

भाषा के शब्दों का तरोइना-मरोइना बन्द किया | 

भाषा में तदुभव शब्दों के स्थान पर तत्मम शब्दों का प्रयोग 
किया ! 
७, सरस्वती पत्रिका में लेख लिखे और लिखवाये । 

हिन्दी सांहिस्‍्य में सबवप्रथम उच्च कोदि के साहित्यिक लेख आपसे 
लिखे और अंग्रेज़ी से, अमुवाद किये | 

हिन्दी भाषा के प्रचार में आपने वह कार्य किया जो ईसाई चर्म 
के प्रचार में ईसा ने, इस्जास घर्म के अचार में सुहम्सद सादेख ने 
और बौद्ध धर्म के प्रचार में बुद्ध भगवान ने किया था । अदाज़तों 
में द्िल्दी अयोग करने का आपने आन्दोलन किम्रा और इसी 
प्रकार के अन्य आन्दोलन भी किये । 

आपने हिन्दी साहित्य की ओयेर अधिक पढ़े-लिखे विद्वानों का 
ध्यान आकर्षित किया, उनसे क्ेख लिखवाये और स्वयं भी लिखे 
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स्कूझों में भी हिन्दी का प्रचार करने में आपने अपना खबसव 
छगा दिया | 
इस अकाश आपने हिन्दी को बल दिया, विद्वान लेखक दिये, भाषः 
दी और घह भी विशुद्ध भाषा, शब्दकोष दिया, विशम इंव्यादि 
भाषा के संतुल्नन के लिये चिन्द्र दिये और सरस्वती पत्रिका दी । 
इस सभी कारणों से द्विवेद्ती जी का स्थान हिन्दी साहिस्य में बहुत 
ऊँचा है । 

हिन्दी-साहित्य की सेवा में स्त्रियों का स्थान 
खेब का विपय दे कि नारी जो कि पुरुष की अपेक्षा अधिक भावुक 
हीती है, इसका हि न्दीन्सार ध्य में स्थान खोजते समय हमें आँख 
पसार कर देखला होता है। वीरगाथा-काल़ में कविश्रित्री का सास 
भी हीं मिलता | 
भक्ति-काल में एक चमकती हुई तारिका हमारे सम्मुख आती हे 
मीश । मीरा का साहिस्य हिन्दी-साहित्य की बद् विधि है कि 
जिसकी समानता अन्य किसी के साहित्य से नहीं की जासकती | 
मीश के कुछ पद तो भारत के गायकों के कंट-हार बन गये हैं। 
आधुनिक काल में आकर दमें हिन्दी साहित्य में स्त्रियों का अभाष' 
दिखाई नहीं देता । इसका एक कारण धो सब से बढ़ा यह है कि 
मुसलमान कात्त में स्त्री शिक्षा का एक प्रकार से क्षोप सा ही हो 
गया था । शिक्षा न रहने पर भारी-सुलभ भाधुकता भी क्‍या कर 
सकती थी । आज उसने मुक्त होकर साहित्य का सूजन किया है । 
वर्तमान युग में भी स्त्रियों ने केवल कविता जेत्र में ही विशेष 
प्रगति की है । महादिवी वर्भा और सुभद्रा कुमारी चौहान के नाझ 
इस काल में विशेष उदलेखनीय हैं। 
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विशेष रूप से हिन्दी साहित्य जिलका आमारी है तरह केवल 
वो ही कविश्विन्नियाँदें एक सीौरा और दूसरी महादेवी घर्मा। 
इल दोनों ने हिन्दी लाहिस्य-लागर को अमृह्य रत्नों से भरा है ! 
मीश की कविता में भक्ति और योग की साधना है शौर महादेवी 
वर्सा के काव्य में आत्म-चिंतन और रसस्यवाद का वह रूप 
जिसमें छायावाद की लक मिलती है । म्रहादेवी के साहिस्य 
में सशुश की उपासना न मिल्लकर निगु ण का चिंतन है | 


हिन्दी साहित्य में प्रबन्ध-काब्य 


, अबम्धु-काब्य किसे कहते हैं? उसके क्‍या गुण और क्या दीप 


आत्तायों ने बतलाये हैं। आचायों की निर्धारित की हुईं पारिभाषा 
पर लिखे गये कितने #बनन्‍्ध काव्य हिन्दी में उपलब्ध हैं ९ 
पृष्वीराज़ रासो, पद्मावत, रामचरित-मानस, सूर-लागर, शासन 
चन्द्रिका, साकेत, यशोचरा और कामायनी हिन्दी के प्रधाल प्रबन्ध 
काव्य हैं। 

आधुनिक प्रबन्ध केखकों ने मशीन प्वन्ध काव्य की परिभाषाओं में 
क्या क्‍या उल्लट फेर कर दिये हैं! 

हिन्दी के कौन कौन कवि सफल प्रबन्ध-काव्य लिख सके हैं | 
उपसंहार | 


आधुनिक साहित्य में मनोविज्ञान 


आज का साहित्य धर्म के आधार पर न चलकर, चलता है प्ों- 
विज्ञान के आधार पर । जिस लेखक के पास मनोविज्ञान का 
अमाव है वह आज सफल लेखक नहीं बन सकता। 

समाज का चित्रण आज के साहित्य का प्रधान तिषय है और यह 
बिना मनोविज्ञान के होना असंभव है । इस किये आज के लेखक 
को पहले मनोवैज्ञानिक होना होता है और फिर साहित्यिक | 


छः 


२१० 


सध्ययुग में सानस इत्यादि में मनोविशान हे अवश्य, और वह 
शर्त जेसे उपन्यासकारों के समोविज्ञाघ की अपेक्षा अधिक 
गहरा है परन्तु इस उन्नीसवीं सदी के धिन्दी खेखकों के मनो- 
विज्ञान तक नहीं पहुंच सकता । 

भक्ति-काल में मानस! और 'सूर-लागर? में रूघर्ष और विध्' के 
सामिक चित्रण हैं। यह शेक्सपीयर दृध्यादि के मनोषैज्ञानिक 
सघात और चविधातात्मक चित्रणों से उत्तम हैं । रीति-काल 
में मनोविज्ञान का बिल्कुल अभाव दिखलाईं देता है| 

छायावादी कवियों में अम्तर वेजश्ञामिकता है परच्तु सानध की प्रतृ- 
सियां का विवेचन नहीं । चहाँतो कवियों की रंगीन कल्पना 
मात्न है। 

हमें मत्तोवैज्ञानिकता के दर्शान हिन्दी उपच्यासों और कथाओं 
में होते हैं और इसका प्रारश्म झु० प्रेसचन्द से होता है। परन्तु 
बह मनोविज्ञान भी ऊपरी और छिछ्धला था | 

लंकिस!' और रचीन्द्र बाबू! के उपन्यासों का आधार मनोविज्ञान 
है। बंकिस का विषबुक्तर और रवीन्द्र की 'चोखेरवाली! मनोवि* 
ज्ञान के धरातल पर अवल्म्बित हैं । - ि 
आज का उपभस्यास-साहित्य मनोविज्ञान के धरातल पर खड़ा है 
और स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। झरत के साहिस्य का 
हिन्दी में प्रचार होने पर भी उसका प्रभाव हिन्दी उपन्याक्ों 
पर नहों पड़ सका | 

उपसहा । 


५ 


हिन्दी साहित्य में विद्यापति 
विद्यापति, मैथिक्ष कवि थे। उन्होंने हिन्दी में गीत-गोविंद का 
छजुकरण किया और उसी पद्धति पर साहित्य रचना की । 
विद्यापति एक रसिक कषि थे । उन्होंने भक्ति भावना में बहकर 
कृष्ण और शधिका के छूपर पद्म नहीं लिखे । बह शैन्य थे और 


५ 


हि श्र 


श्र 


क 


शहर 


गाए-एस की कृषिया करते थे। इसलिये हनके पदों में भक्ति की 
खोज करना भूत्न हीं है । 
विद्यापति को मैंथिल्र-कोकिल भी कहते हैं। यह केवल हसकिये 
कहते हैं कि इसकी कविता के गाने में कोकिल के कंठ की भधुरक्षा 
और सश्सता पाई जाती है। 


, मेथिल भाषा हिन्दी और बंगला के बीच की सापा है हसकिये 


बंगला वाले विद्यापति को बंगला का कवि कहने का भी प्रयश्त 
करते हैं परम्तु शास्त्रीय जाँच-पड़ताल से उन्हें बंगला का कृति 
नहीं कहा जा सकता | पूर्वी हिन्दी की क्रियाओं” के आधार पर 
वह भाषा हिन्दी के निकट है । 

विद्यापति मे अपन्हुति, ब्यत्रिक और रूपकातिशयोक्ति 
आअदकारों का अपनी कविता में आधिक्य के साथ प्रयोग 
किया है । 

विद्यापति ने प्राथेना और लचारी के पद भी लिखे हैं परन्तु वह 
सब काध्य-प्रणली के रूप में छिखे है भक्ति-भावना से प्ररिसि 
होकर भहीं लिखे । 

गीत-काब्य की परम्पश में यह हिन्दी के सर्वप्रथम कवि हैं और 
उनका स्थाव हिन्दी में एकाकी है । 

उपसंद्दार | 


देव का आचार्यत्व 


देख ने रल, अलंकार, नायकन्नायिका भेद इत्यादि सभी पर सुन्दुर 
रचना की है । स॑घारी भावों मे देव ने एक भया चौबीसवां संचारी 
भाव भी खोजकर निकाला है । 


देव मे राग-शशभियों और पिगल पर भी लिखा है। देव की 
काध्य-रसायम! पुस्तक से उनके आचाय॑स्व को ज्ञांव दोता है 


श्र 


ल्‍्् 
डे 


न 


डर 


जग 


देख की ऋविता में कहीं पर शिथिजता नहीं है । कविताओं में: 
आभषण सहित नायिकाओं का चित्रण किया है । 

देव की शुद्ध बजभाषा में कोमहूता और सत्ता दोनों गुण 
है | श्रति-कट शब्द इलकी रचनाओं में खोजे को भी नहीं मिल्रता। 
आधा की उत्तमता इसका प्रधान गण है । 

अजुप्राख और यसक इनकी रचनाओं में भरे पढ़े हैं। सुन्दर 
बोकोकियाँ आपने झिखी हैं। नायक्-नायिकाओं के वणन इतने 
सुन्दर दें कि तस्वीर खड़ी हो जाती दे 

एक-एक छुन्द में अनेकानेक अल्लंकार मिलते हैं | मासुधी प्रकृति 
का निरीक्षण आपका बहुत सुन्दर है | 

माव-सेद, रस-भेद, राग-लेद, अलंकार पिंगल हृत्यादि सभी से 
खाप आचाया की श्रेणी में आ जाते हैं | कविता की क्ररसता 
और उच्त गणों के कारण हम कह सकते हैं कि यह कषि और 
आचार दोनों ही थे । 


, देव की कविता में भावों की उड़ान है, चमत्कार है, भाषा में 


श्साह्ता है, वेग है, काव्य में सिद्धान्त-निरूपण है, क्‍या नहीं है 
देख से। वह कैशव इत्यादि की भाँति भाचाय हें और बिहारी की 


साँति कवि । 


सेनापति का अकृति-चित्रण 
सेलापति भक्ति-्काल और रीति-काक्ष के संधि-काल के कवि हैं | 
इसलिये उनके काव्य में रीति तथा मक्ति दौगों ही भावनाओं का 
समावेश मिल्नता है। उनके साहित्य में धार्मिक और 5४ गार और 
अलंकार-प्रियता की उभ्रथपत्ती सनोद्ेतियाँ परिक्क्तित होती हें | 
शमसक्ति सम्बन्धी कविताओं में भक्ति और श्लेष वर्णन, है गाए 


वर्शन और कतु-वर्शंन सम्बन्धी रचनाओं में हगारिकता 
मिलती है । 


झैनापति का फऋतु-वर्णन चार प्रकार को है---- 


जै 


(१) उद्दीपन-झूप से । 

(५) श्लेघष आवि अलंकार दिखाने के लिये 

(8) भानवीय-करण करके | 

(४) अ्राल्मम्बन-रूप से । 
उद्दीपन-झूप में सानवी और देवी दोनों विन्रण मिलते हैं । संयोग 
पक्ष वियोग-पक्ष और श्लेषों की सुन्दर रचना सेनापति ने की है। 
प्रकृति के भानवीकश्ण में प्रकृति के साथ मानव की भी प्रधानता 
कचि ने रखी है | प्रकृति को मानव का रूप कवि ने दे दिया है । 
उसे दूलूहा बनाया दै, दुलह्विन बनाया है इत्यादि । आलम्बन 
रूप में हमें सेमापति के सूच्मन्‍निरीक्षण और बिम्ब-्ग्रदया तथा 
संश्लिए्ट-योजना की शक्ति का परिचय मित्नता है। 
सेनापति के ऋतु-वर्शन की तीन विशेषताएं हैँ--- 

(१) सेनापति के चर्णनों में उद्दीपत रूप मिलता है 
परन्तु आत्मश्वन-रूपों का भी निर्तांत अभाव नहीं हैं । 

(२) लैनापति के बशोे्नों में विम्बभदण और संरितरिष्द 
योजना मिलती है। क्रैवल परिडवत्य-्मदुश न मात्र का अयाल ही 
नहीं दीखता । 

(३) इन वर्णनों में कक्पता श्रोर अलंकार दोनों का सोंदर्य 
क्रमति ने समान रूप से संचित कर रखा है । 
सेनापति की रचना में रीति-काल्लीनता होते हुए भी हमें 
जो प्रकृति-चित्रण मिक्तता है वह अन्य क्रति में नहीं किया ) 
प्रधान रूप से प्रकृति-चिश्रण-चेत्र में सेनापति का विशेष 
स्थान है । 

यशोधरा पर एक दृष्टि 


बा० मैथिल्ली शरण जी के आख्यान-काब्यों में चशोधरा का स्थान 
साकेत के माद आता है। इल रचना-में प्रगीत्त मुकतकों का अयोस 


ग्प्ष्ठ 


कवि ने किया है, जिसके कारण रचना में कुछ दोष आग गये हक 
और कुछ गुण भी । 


२, जिस प्रकार'साकेत? में विरहणी उप्मिल्ा की तपस्या का शुण-गाव है, 


बट 


+ 


डसी अकार इसमें यशेधरा को प्रधान पान्न मान कर कवि ने काव्य 
का निर्माण किया है। भाचीन लाहित्यिकों द्वारा झुलाये गये इन 
दो महान पात्नों के चरित्रों को झ्ेकर 'साक्रेतः और यशोधरा' 
क्यों की रचना करता बाबू मेशिलीशरण की विशेषता है | 
कथा सें नाटकीय सोंदर्य है और कवि ने बहुत सह्वदयता से काल 
लिया है ! प्रबन्धन्काब्य होने पर भी इसमें नाटक के गुर 
वर्तमान हैं । 
हस प्रबन्ध-काज्य सें भावात्मकता है, घटनाओं तथा कथा का क्रमिक 
विकास है. अवश्य, परन्तु गीतों की भाव प्रवणता से कहीं-कहीं 
पर घटना-संघदम का क्रम हट जाता है| इस लिये इसमें आख्यान 
काब्य की सफलता और विफलता दोनों दी वर्त॑माम हें । 
विरदणी बशोघरा का चरित्र-चित्रण कांध्य में प्रधान है परन्तु 
साथ ही सिद्धार्थ (गीतम बुध) के चरित्र को भी उसी सहालुभूति 
के साथ कवि ने चित्रित किया है, जिस सहालुभूति के साथा 
'घाफेत' में लच्यण के चरित्र को | 

शअबला-जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी--- 

आँचल में है दुध और आँखों में पानी । 

बक्त दो पंक्तियों में यशोधरा काव्य का सार आ जाता है ॥ 

कवि ने अबछाय नारी के प्रति संवेदना प्रकट की है । 
काव्य में वियोग पक्ष प्रधान है और संयोग पक्ष का निरुत अभाव 
है । भाउस्व और पत्नीस्द के दोनों पाश्वों को थशोधरा में चित्रित 
किया गया है। हल दो पारवों द्वारा चारी जीवन की सहानता 
कवि ने खिद्ध की है । 


्, 


चद्आ 


. यशोप्रा के विश्व-वर्शन में प्राचीन शैज्षी का चमत्कार है। पड 


ऋतु-बर्ण न,विरह की अंतर्दशाओं का चित्रण, प्रकृति-्मानव सापेत्त 
सब रढ़िगत हैं। किसी नवोन उद्भावना या उत्लाल का पयोग 
कवि से नहीं किया | वियोग-बशणुल 'के सहायक प्रकृतिनविन्नण सब 
प्राचीन हैं | 

वियौरा की भाव-व्यंज़ना में कवि ने अतुर्कोत कविता का भी 
सुन्दर प्रयोग किया है । 


» अपसदार । 


रामकुमार वर्मा के एकांकी नाटक 
रामकुसार वर्मा के माटकों पर शा, इृच्सन, सेदरत्िंक इत्यांदि के 
नाटकों का प्रसाव है परन्तु उनके मनभात्रों की अभव्यक्ति 
भारतीय है । 
आपने नाटकों में मनोवैज्ञानिक स॑ंघर्षों का सूक्ष्म विवेचन किया दें 
और साथ ही हिन्दी साहित्य में एक नवीन दइृष्टिकोश भी प्रस्तुत 
किया हे । 
निराशा जनक परिस्थियितों के चित्रण में आप विशेष सफल हुए 
हैं। अधिकांशतः नाटक आपने दुखाँत लिखे दें । 
आप के '(ंशमी-टाई, पुरुष या स्त्री), और 'अठारद जुलाई की 
शाम” भाठकों से चर्मा जी को आदर्शादी कजाक्रारिता टफ्कती 
है। इन से आपकी संस्कृतिक और साहित्यिक उद्देश्य की चरस 
भावना का भी पता चल्नता है | 
अपके सभी भाटकों में बस्तु-निर्माण विरद से अच्पम्न होता दे 
और नाटकों का उद्घाटन ए# कौतूहल के साथ होता है । 
इनके चरिन्र-चित्रण स्वभाविक, सींदर्य युक्त और आक्रषक होते 
हैं। उनमें पढ़ता का अभाव नहीं रहता। 
हृदय को अधिक से अधिक छूते वालो परिस्थिति पैदा करने वामे 
पात्रों का चयन शामकृमार जी अपने नाटकों में करते हैं । 


दया 
चन्द्र 
नह 


प्र, पात्रा की सा्नसिक परिस्थितियों के अलुसार हो घट्माओं की क्रिया 
और अतिक्रिया के रूप में संबादों का अथोग रामकुमार जी की 
विशेषता है। भावा के कल्लात्मक सोंदर्य के साथ भजुभूति-पू्ण 
हंदय-्आाही और स्वाभाविक वाक्‍्यों का प्रयोग आपकी रुखनाओं 
में मिलता है। आपने प्रातः सुशिक्षित पात्रों का ही समावेश 
झपने नाटकों में किया है । 

+, हास्य और व्यंग्य की पुट भी इनके नाटकों सें यश्न-तत्न देखने को 

मिलती है, परन्तु बहुत कम | इससे नाटक का गास्मीर्य नहीं 

दृटता और दर्शक्ष का मन हलका होने के स्थान पर ऊबने 

लगता है | 

अाप के नाटक २ ग-संच पर सफक्षता से अभिनीत किये जा 

सकते हैं| 

१4, हिन्दी के एकाकी साटक लेखकों में श्राप का स्थान बहुत ऊंचा 
है ऑर आपने जो रचनायें हिन्दी को अदान की हैं उनका महत्व 
भी बहुत अधिक है । 


काग्य-कला-सम्बंधी निबंध 
ललित-कला ओर काव्य 


विषय पह इष्टि डालते समय हमें समझ लेना होगा कि कज्ञा केय३ 
है ? सूच्स रूप से उपयोगिता और सुन्द्रता जिस बस्तु में हो वह 
कला है । बढई, लुहार, कुम्हार, जुल्लादे इत्यादि का कार्य उपयोगी 
कला के अन्तर्गत आता है ओर चास्तु-कला, सूर्ति-कला, चित्र-कला, 
संभीत-कल्ला और काव्य-कल्ता ललित-कल्ा के अन्तर्गत आते हैं। 
जपयथोगी कक्षायं सावव की शआवश्यकता-पूर्ति के किए होती हैं. और 
जतित-कला सानव के अल्ोकिक आनन्द प्राप्ति के क्षिणपु। यह दोनों 
ही मानव के विकास के लिये परमावश्यक हैं। लंलित-कला की 
परिभाषा बाबू श्यामसुन्दर दाख जी ने इस मकार दी दे, “बिछ्षित 
'कला वह चस्तु या चह कारीगरी है जिसका अलुभच इम्द्ियों की 
सध्यस्थता द्वारा मन को होता है और जो उस बाह्माथों से भिन्‍म है 
जिनका प्रस्यक्ष ्षाभ-इन्द्रियाँ प्राप करती हैं । इस लिए हस कह सकते 
हैं कि ललित-कल्ार्थ मानसिक दृष्टि में सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण हैं ।” 
मनुष्य सॉदयोपासक-प्राणी है; जब वह जीवन की आवश्यकताओं के 
स्तर से ऊपर उठता है तो उसका रुफान सॉदिय-प्रधान लखित-कलाओं की 
ओर द्वीता है । कोई संगीत की तरफ़ झुकवा है तो कोई चित्र-कल्ा की 
और, कोई मूर्ति-कला पर रीकता है तो कोई साहित्य पर | ललित- 
'कल्लाश्रों के दो भेद किए जा सकते हैं एक नेन्नराभ्य ( जैसे भवन- 
"निर्माण, भूर्ति-कल्ला भोर चिन्र-कला तथा इश्य-काब्य ) और दूसरा 


हु धन 


अ्रवशेद्षिय-पाथ (€ उसे अ्रव्य-काब्य और संगीत) इन दोनों भेदों में 
संगीत और काव्य उत्तम ललित-कला हैं और वाहतु, घित्र तथा मूति- 
कल्ाये मध्यम श्रेणं। क्री । जिस ललित कला में मूत्त-आाधार 
जितना कम है वह कला उतनी ही उच्चकोटि की है। इस प्रकार 
काब्य का स्थान सब लक्षित-कल्लाओं सें सबसे 'चा ठहरता है। 

यहां हम क्रमशः पांचों सलित-कल्लाओं पर विचार करेंगे | बास्तु- 
कल्ला का सूर्त आधार ईंट पत्थर और लोहा है। यह सभी नि््ञीवि 
वस्तु हैं | इनसे जोबन को वह मादकता कहां जो कविता अथवा संगीत 
में पाहूँ जाती है | कोई सुन्दर से सुन्दर सवन देखा, और समझ लिया 
कि यह कुछुब्भीनार है, ताजमदल्व है, सस्जिद है, मन्दिर है इत्यादि 
बहाँ विचार के लिये, खिल्तम के खिये या भावना के लिये बहुत कस 
स्थान है। इसी लिये पाँचों ललित-कलाओं में बारतु कला का स्थान 
सबसे छोटा है । 


मूर्ति-कल्षा में सूर्त आधार पत्थर या अ्रन्य प्रकार की कोई वस्तु है । 
सुतिकार अपनी छेनी से उसे काट छाँट कर उसमें कल्लाक्रकता पैदा 
कश्ता है, मूर्ति बलाता है| परत्छु इसमें वह गति उत्पन्न नहीं कर 
सकता | मूर्ति बनाने में सूनिकार वास्तुकार की अपेक्षा मानसिक: 
आवताओं के खित्रित करने में अधिक समर्थ है। बह अपनी मूर्ति में 
जानदार होते का असम उत्पन्त कर देता है और कभो-कभी यह अ्रस' 
वास्तविकता से अधिक कल्ना-पूर्ण हो जाता है चाहे उसकी उपयोगिता 
कुछ भी न हो । जहां तक उपयोगिता का सम्बन्ध है बहाँतक वास्तु 
कला मूर्ति. का की अपेज्ञा अधिक ऊंचा आसन ग्रहण करती ह 
परन्तु छत्िककलाओं के केन्न मे झूर्ति-कछा का स्थान बास्तु-कक्षा की 
अपेक्षा उच्चतम हैं । 

खित्र-कला वा मृत॑-आधार कपड़ा, काशाज़् इत्यादि हैं। चित्रकार' 
अपनी तूल्िका द्वारा उन्र पर चित्र अंकित करता है। एफ मूर्तिकार 


) 


श्ह् 


पत्थर का स्थूल्ष शरीर सम्मुख रखता है ओर चित्रकार केघल चित्र 
द्वारा ही वह सब कुछ दर्शक के सम्मुख्य रखना चाहता है। इस किए 
मूर्त आधार चित्रकार के सश्झुख सूतिकार की अपेह्षा कम रहता हे | 
यहां पर चित्रकार अ्रपनी कल्मान्कुशलता में सूतिकार से आगे निकल्ल. 
जाता है। वह चित्रपट पर अपनी कल्पना हाशा वह चित्र प्रस्तुत 
करता है कि दर्शक के सम्मुख बह दृश्य उपस्थित्त हो जाता है जिसे 
वह आँखों से धत्यक्ष रूप मे देखता है | चित्रकार केवल चित्र का बाहिरी 
आकार ही दर्शक के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करता, वरन वह अपने चिन्न 
की अस्येक रेखा में वह श्ात्मा फू कता है कि जिस से चित्र सजीच होकर 
बोलना प्रासम्म कर देता है और स्वयं कह उठता है कि में अमुक 
समय का अमुक देश का थौर अमुक सम्वता का चिन्न हूँ । सफद 
चिन्नकार मलनुप्य अथवा ग्कृति की भाव-भंगी का प्रतिकृरप, दर्शक की 
आँखों के सम्धुख प्रस्तुत कर देता हैं और उससे होता है उसके अपने 
सानसिक भावों का सजीव चित्र । 

सेत्रगम्य कल्ाओं के विषय में विचार करने के पश्चात अब हस' 
श्रव्य गम्य कल्लाओं पर विचार करेंगे। संगीत का आजार नाद है 
जोकि मानव कणठ और यंत्रों द्वारा उत्पल्न होता है। यह नाव कुछ, 
सिद्धाँतों के आधार पर सात स्वर्रों में बाँद कर उत्पन्न क्रिया जाता है + 
एक गायक हसी नाद द्वारा अपने सानसिक भाषों को श्रौत्ता के सम्भुखः 
प्रस्तुत कर्ता है। यह प्रभाव बहुत व्यापक होता है ओर यहाँ तक कि 
अच्छा गायक जीव-जन्तुओं को भी अपने संगीत के वशीभूत कर 
लेता है। कहते हैं गान-विया में इतनी शक्ति भी रही है कि उलने 
झपमने वश भें प्रकृति की शक्तियों को भी कभी कर लिया था। दीपक 
राग, सेघ-राग के विषय में तानसेन इत्यादि की अनेकों किंवदंतियाँ 
प्रचद्धित भी हैं। यदि बन्दे केवल किवदुतियाँ मी मान कतो इतना 
तो सत्य ही है कि संगीत से झलाने और इईँसाने की शक्ति वत्तमाप दें । 
चह मानव को क्रोध में उन्मत्त बना सकता है और साथ ही किए शांक 


पर 
हद 


छ 


बल में प्रवाहित भी कर सकता है अच्छे गायक के गात का लेश्र बल्ब 
करके सुनने से श्रोता अपने सामने उसी इश्य का अजुभव कर सकता 
हैं ज़मका वश वह अपने राग में कर रहा है। तल्नबारों की झंकार, 
विश्वणी का रोदम पक्षियों का कलरव, बिजली की चमक, सेघों की 
गढ़ गहाहट यह सब भाव शागों मे बहुत सुन्दर ढंग से प्रदशित किए 
जाते हैं| संगीत मानव की आव्सा को प्रभावित करता है। काव्य- 
ऋतत के अतिरिक्त सामव को ग्भ्नावित करने से संगीत कल अन्य सब 
साजित-कलाओं से अधिक सफल है। “संगीत कला “और कांब्य- 
कल्ना में परस्पर बढ़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है | उसमे अभ्योत्या्रयन्भाव हैः 
घुकाकी होने से दोनों का प्रभाव बहुत कुछ कम दो जाता है ।” (बाबू 
श्याममुन्दर दास बी० ४६०) 


काव्य-कला का स्थान सब्र ल्त्तित कल्ाओं में सर्वोच्च है । काब्य- 
कक्षा का झाधार कोई मूर्त पदार्थ नहीं है। इसका अल्तित्व केचल 
शब्दों पर अवलग्बित दे । काध्य-कला नेन्न-गम्य और अ्रष्य-गय्थ 
दोनों ही प्रकार की होती है | नाटक काव्य का एक विशेष अंग हे 
जिसका रंगर्मच से ही सम्बन्ध रहता है और रंगमंच का सोंदर्थ मेत्रों 
के ही क्षेत्र के अतर्गत आता है। काब्यों के पठ्न-प्राउच में भरी नेत्रों 
से ही काम लेता होता है ओर उन्ही के द्वारा काष्य को मस्तिष्क और 
-हंदय तक पहुँचाया जाता है। संसार की सभी वस्तुओं के संकेत भाषा 
के पंढितों ने निश्चित कर लिये हैं और भाव तथा ध्वनि के आधार पर 
अचझे यह अर्थ भी व्यापक हो चुके हैं जो इन्द्रियों हार। मस्तिष्क था 
हुदय अनुभव करता है | जीवन की घटनाओं और चित्रणोें को केवल 
आँखों से देखना ही एुक काव्यकार के लिये आवश्यक नहीं धरत वह 
सो अपने शब्दों द्वारा गेसा चित्र पाठक के सम्मुख अस्तुत करेगा कि 
एक क्षण के लिये पाठक अपने को भूल्ध कर कवि कक्पना में झूमने 
खगरेंगा और बच अनुमव करेगा कि वास्तव में वही चित्र जिसे चह 


घ्ल्र 
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पढ़ रहा है उसके नेत्रों का सत्य बन गया है। इन्हीं मानसिक चित्रों द्वार 
काव्य का पंडित घूसरों फे हृदयों में अपनी पेठ करता हैं और बह 
अपनी पेनी दृष्टि द्वारा दूसरों के हृदयों की परख कर लेता है। थह 
सब कार्य भाषा द्वारा होता है। इसलिये एक लेखक की भाषा उस 
की वही है जो मूर्ति कलाकार की देनी ओर पत्थर, चित्र-कलाकार 
की तूलिका और काग़ज और संगीतकार की मधुर ध्वनि ओर यंत्र । 
हसी के द्वारा वह अन्य जगत से अपना सम्बन्ध स्थापित करता है। 
संसार की सभी वस्तुओं का तथा भावनाञ्रों और कल्पनाओं का झाव 
हमें बाह्मसाधनों द्वारा और आतिरिक साथनों दाश होता है। बाह्मसाथनों 
द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान वाह्मज्ञाय कहल्वता है और आऑतररिक साधनों 
द्वारा आप्त आंतरिक छान कहलाता है। पूर्व संचित श्रभुभवों भर और 
कल्पनाओं से द्वारा ब्राप्त ऑतरिक ज्ञान होता है और संसार की बच्तुशों 
को आंखों से देखकर, हाथोंसे छूकर ओर नाकसे सू'घकर वाह्मज्ञान होता 
है । इस प्रकार हमने ज्ञान के साधनों पर विचार किया | लेखक अपनी 
ओर अपने पूथमर्ती लेखकों की कर्पला शक्ति का अपने काब्य में प्रयोग 
करता है और इस प्रकाश वाह्य तथा आंतरिक ज्ञान दोनों का ही प्रधोग 
बह अपने साहित्य की साथना के ज़िग्ने करता है. । व्थदिष्य-कल्ला को 
हमने ऊपर श्रभ्य सभी कल्ाओं पर प्रधानता दी है. और उसका पक 
प्रधान कारण यह भी बतल्ाया है कि काब्य-कला में अन्य कल्लाओं 
की अपेक्षा बहुत कम भूत आधार है, बए्कि थों कह सकते हैं कि बहुत 
कुछ हृद तक है ही नहीं और सानसिक आधार को ही विशेष स्थान 
डिया गया है | केवल काव्य-कला ही एक्र ऐसी कछा है कि जो बाह्य 
जान का बिता आश्रय लिये मानसिक भावना उत्पत्न करती है धरना 
' इसे छोड़ कर अन्य सभी कल्लाओं को किसी न किसी रूप में बाह्य जाम 
का आश्षय केना होता है| काव्य-कला पूर्ण रूप से अ्रतरिक जाम पर 
अवज्यम्बित है। काव्य सन के आधार पर स्थिर हे और वह काव्य की 
कद्पनाओं और भावनाओं का सूलस्त्रोत है। साहित्य का उदृगस. 


जल 


ऊ 


सथास सम होने से यह स्पष्ट है कि उसका प्रभाव भी अन्य कलाओं की 
अपेक्षा मानव पर अधिक गहरा हौगा। काव्य का भंडार प्रतिक्षण और 
प्रतिपक्ष वृद्धि की ही और खत्तता जाता है | उसका विनाश नहीं होता 
तो कंजूस की तिजोरी है जो उसझे कुछ डालना सीखा है निकालना 
' नहीं । मूर्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, चित्र फट जाते हैं परन्तु साहित्य भो 
गक बार सँखाश में आ चुका फिर जाने बाला महीं | मानव सृष्टि के 
आरम्भ से सानव मे जो अलुभव किया, देखा, सोचा और कल्पनाय कीं 
बह सब उनके साहित्य भें धरोहर की तरह सुरक्षित रखा है। सांनव 
के लिये यह महाजन की तिजोरी कितनी सुल्यवान हो सकती हे इससे 
इसका असुभान लगाया जा सकता है। 
ललित-कल्ला और काञ्य के विषय में संक्षिप्त विचार-- 
4, कला की उपयोगिता और उसका सौंदर्य । 
कक्षा और उसके विभाग । 
ललित-कल्नाओं में मूल आधार | 
वारुत-कल्का, सूति-कला, चित्र-कला, संगीत-कला और कह्य-कल! | 


लक्षित-कलाओं का ज्ञान । 
काब्य-कला की अन्य सब कलाओं पर प्रधानता और उसके कारण | 


काव्य क्या है ? 

साहित्य--साहित्य मानव के बिचारों, भावनाओं और संकरपों 
को संसार के प्रति साधासय अ्रभिव्यक्ति है | साहित्य वह है जिसमें 
अर्थ और हित दोनों निहित हों। शब्द और अर्थ, विचार और भाष 
दोनों का सम्रन्वच्न जिस काब्य सें हो वह्दी साहित्य है। साहित्य को 
अंअजी में लिट चर (4/06/8607०) और अरबी से 'अदब” कहते है | 
काव्य का स्थान साहित्य में बहुत ऊंचा है । साहित्य का हृदय और 
“मधितिष्क भी दस काव्य को कह सकते हैं | 


न्ण 


ख्क्ष डे छः. डी 


कर 
श्ब् 


न ् 


काव्य के पक्षु--काब्य के दो पक्ष होते दें, अलुभूति-पक्ष और 
अभिव्यक्ति पक्ष जिसे भाव-पक्ष श्रौर कला-पक्ष सी कहते हैं । काव्य से 
रागातमकता, कहपना, छुद्धि और शो ली का सामंजस्य होता है । कवि 
अपने काव्य में रागाष्मकता को प्धानता देता है बयॉकि उसके काव्य 
की आधार-शिल्ला अनुभूति है| कवि कदपना द्वारा तये चित्र उपस्थित 
करता है और शोली द्वारा इन सबकी अभिव्यक्ति करता है। शल्ती 
और शागात्मकता के संतुलन के किये कवि बुढ्धि का अथोग करता है 
और इस प्रद्वर वद्द सफल काव्य का निर्माण कर पाता हैं । 


काव्य की परिभाषा और आत्मा-नूतिरत झुने शोर विश्वनाथ! 
जीने को बाय का आत्मा माना हैं और दण्छी तथा मस्झट 


३० मु कलननकतल-क्‍०+१००५००४ 
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प्रतिपाक्षल क्रिया हंपरन्‍्तु थे प्रणाली हिन्दी में मान्य नहीं हुईं । 'काब्य- 
प्रकाश” के कर्षा सम्मदाचार्य ने 'गुण युक्त और दोष रहित रचना! को 
काव्य कहा है चाहे उसमें अर्शकार न हों। श्राचाय रामचन्द श॒ुक्त् ने 
सी शागात्मक तत्व को अधानता देकर लिखा है, “मिस ग्रकार आत्सा 
की झुक्तावस्था रस-दशा कहलाती है, उसी प्रकार हम 


चस्था ज्ञान दृशा कहलाती है (इद्य का इसी सुक्ति की साधना के 
लिये मचुध्य की वाणी जो शब्द द. विधान करती. आई... है. उसे. कविता 
किहते ५ १” इस प्रकार हम काव्य की इस प्रकार परिभाषा करते हैं--- 
पकाब्य वह सरस रचता है जिसमें शु(झों को अ्धानता और दोपों का 
अजञ्ाव दो । आवश्यकतानुसार ध्वनि और चप्तत्कार का भी प्रयोग 
डत्तम काध्य में होना चाहिये । रस वास्तव में काव्य की आव्सा है।!! 
काव्य के अंग--काब्य के आच्ा्यों और लेखकों ने अनेकों भेद 
उकेये है । कवि अथवा लेखक अपनी अलुभूति के स्पष्टीकरण के लिये 
: अज्स मार्म को भी अपनाता है बस वही काव्य का एक अगबन 
जाता है। काव्य के अघानतया दो भेद माने शये हैं, विषय सम्बन्धी 


म्स्ड 


(570[९८४६ ७) फिसे गीतात्मक ((,,॥70) भी कह सकते हैं और 
वूसरा विषय सम्बन्धी ((0॥2060९) जिसे प्रकथनार्समक (7४ छाए &- 
00८) कहते हैं। महाकाब्य, खंडकाब्य और सुक्तक शचनाथथे प्रकथ- 
मास्मक रचमाय हैं | जिस प्रकार पद्-क्षैत्र में महाकाज्य, खंडकाइ्य 
और झुक्तक गीत आते हैं उसी प्रकार गद्न-क्षेत्र में उपन्यास, कहानी, 
ओर शहान्काब्य किसे जाते हैं| गद्य का क्षेत्र पद्म की अपे्षा अधिक 
ब्यापक है इस किये गद्य में उपस्यास,कहानी ओर गद्यगीत के अतिरिष्त 
हमें नियन्‍्ध, जीवसी इृध्यादि इसके अन्य विसाग भी मिलते हें |पच्च- 
चेतन में इस अकार की रचनायें नहीं की जा सकती । कांब्य के चेन्र में 
गद्य और पद्म लथ सम्मान रूप से आते हैं। महाकाब्य, श्लंडकाध्य, 
गल्च-्गीत, उपन्यास, कहानी, मिबन्‍्ध, जीवनी और समरालोचना के 
अतिरिक्त काव्य का एक ओर प्रधाव विभाग चाटक रह जाता है । 
साटक भें गद्य और पद्म दोनों का सामंजस्थ मिलता है। प्राचीन 
नाटकों में कविता की अधानता थी तो वतंमान भाथयकों में गद्य की ॥ 
काब्य के ऊपर दिये गये भेदों के अतिरिक्त दो और भी सेद किये जाते 
हैं। भारतीय शास्त्रज्लों ने काव्य के भेद श्रब्य-काब्य और इृश्य-कांज्य 
किये हैं| क्षब्य-्काब्य के अन्तर्गत सभी काव्य विभाग श्रा जाते हैं | 
इश्य-्काव्य के अन्तर्गत केंचल धारक जिसे हपक भी कहते है, आता 
है । नाटक 'हृश्यः और श्रब्य' दोनों के अन्तर्गत समान-छप से आता 
है. क्योंकि इसका आनन्द पढ़कर ओर रंगमंच पर देखकर दोनों ही 
प्रकार से प्राप्त होता चै । 


व्यक्ति-प्रधान और विषय-प्रधान जो कृपर काव्य के दो भेद 
पश्चिमी विद्वानों ने निर्धारित किये हैं वह भो सदोश ही हैं क्योंकि 
दीनों के बीच कोई निश्चित रखा खींचना कठिन है। भावना, ब्यक्ति 
और विषय को प्रथक-एथक्‌ करना कठिन कार्य है। इसका मेल इतना 
पनिष्ट है कि परथक-पृथक करने का प्यास पिडम्बना»मात्र है । कोई गीत- 


श्र 


काव्य ऐसा चहीं हो सकता कि जिसका बाह्म संसार से कोई सम्बन्ध 
ही न हो और महाकाव्य कोई ऐसा नहीं लिम्ा जा सकता कि जिसमे 
कवि की शा आत्मा की भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई ही न जाती 
दी | इस प्रकार लीसा निर्धारित करने में केवल भाव की प्रधानता को 
ही महृत्य दिया जाता है। 


काव्य के आकार विपयक भेद और उनकी विशेषतायें--- 
आकार के आधार पर श्रष्य-काब्य के तीन सेद किये जाते हैं | गद्य 
पच्च और सिश्रित (चम्पू) | दृश्य-काव्य में वाटक या रूपक आता है । 
पद्म में जहाँ संगीतास्मकता की विशेषता रहती है वहाँ गयय सें चरित्र 
चित्रण और स्पष्टीकरण अधिक उत्तम रूप से किया जा सकता है 
आकर्षण दोनों में किसी प्रकार कम नहीं द्वोता । पश्च का आनन्द-लाभ 
जहाँ सब पाठक नहीं ले सकते वहाँ गद्य में कहानी ने आज के घुस 
में इतनी प्रधाचता प्राप्त कर ली है कि चह काव्य का सवंप्रिय अंग बन 
गईं है। इसका सबसे प्रधान कारण यही है कि कहानी और गठय 
जीवम के अधिक निकठ तक पहुँच सकते हैं । कविता जहां जीवन के 
गृह रहस्थ के उदघाटन में अधिक सफल हो सकती है वहाँ उपस्धास्त 
ओर कहानी जीवन की साधारण नित्य के व्यवहाए में आने बाली 
समस्याओं का स्पष्टीकरण हतने रोचक ढंग से कर सकते हैं कि पादक 
उन्तमें अपनेपनव का अनुभव करने लगता है । 

अबन्ध-काव्य--प्रबन्ध-काब्य में सार्तम्यत। पाई जाती हैं, 
कथा लड़ी-बढ़' रहती है, क्रम कहीं नहीं दृटता-मैसे काम्ायनी | 

सुक्तक-काव्य--झुक्तक-काव्य वारतस्यता, ऋमबदूता और लड़ी- 
यद्भता से मुक्त होकर चलता है, स्वच्छ द, अबाघ श्रौर उन्परुक्त घाराओं 
में | बिद्दारी सतसई, पढलव, गुजन, यामा अनामिका, मिशानिर्भत्रण 
इत्यादि इसके उदाहरण दें । 


सहाकाव्य---महाकाइव प्रबन्य बाह्य का मेद है, इसका विशाल 
आकाश भावों की उदारता और जीवन की अनेक रूपता को लिये हुसे 
रहता है । रामायण, कामरायनी इत्यादि इसके उदाहरण हैं । 

खण्ड-काव्य--खंड-काब्य भी प्रबन्ध-्क्राव्य का भेद है और 
इसमें जीवन के एक खशड' विशेष पर कवि प्रकाश डाज्षत है | जय- 
ऊथ वध, पंचवर्दी हत्यादि इसके उदाहरण हैं। 

सपस्यास, कहानी, भिवन्ध--उपन्यास, कहानी और तिबल्छ 
के विषयों पर हसारी इसी पुस्तक में एथछ सम्पूणें विबन्ध दिये 
मय हैं । 


इस अकार हमने काव्य का सूचम रूप से निरीक्षण करके देखा 
कि काव्य साहित्य का वह अधान अ'शग है जिसके अन्तर्गत गश और 
पद्च की अवन्ध तथा झुक्तक सभी रचतायें आ जाती हैं। हत सभी 
रुखनाओं की आत्मा रस है और अलंकार, ध्वचि तथा चसस्कार 
उसके आकर्षण । आकर्षण और रस यही दोनों वस्तु काब्य को 
साहित्य का प्रधान आग बनाये हुए हैं और यही काज्य की विशेष- 
तायथें हैं। साहित्य के अल्तर्गत जहाँ इतिहास, भूगोल, गखित इत्यादि 
सब आते हैं बह्ाँ काव्य के अन्तर्गत केवल ललित साहित्य ही आता है। 
काव्य के विषय में संक्षिप्त विचार: 
९, साहित्य क्‍या हे शोर काध्य का उससे क्या सम्बन्ध है ? 
२. काव्य के अधान कौन कौन से अक् हैं १ 
३. क्राब्य की पस्सिषा और उसकी आत्मा १ 
४. कांध्य के प्रधाल अ'ग और उनकी परिभाषाशं तथा क्षेत्र । 
&€.. काव्य के आकार विषयक भेद और उनकी विशेषताथें | 
६. कपसंहार | 


सनभज जल कलनकमनंत फमनलिकम समन 


 ॥: यों 
साहित्य-कल्ला को उपयोगिता 

सानसिक दृष्टि में सौंदर्य का प्रत्यक्षीकरश कराना कंला का ज्ैन्न 
है । उपयोगिता और फिर सोंदर्य प्रधान उपयोगिता बस यही कल्ला की 
विशेषता है । कोमरेंस खाकर ज्वर उतर जाता है परन्तु कोन खाने 
का नास्ष सुनकर भी ज्वर सा चढ़ जाता है | इस लिये कोनैल ऊप- 
योगी द्वोते हुए भी अपने अन्दर सोंदर्य का समावेश नहीं रखती । 
इसके विपरीत एक घीर सेतिक युद्ध-्षेत्र में सनसनाती हुईं गोलियों के 
समक्ष जा रहा है रण-वादयों को सुधता हुआ मस्त हाथी की तरह 
और मन से तनिक भी भयभीत नहीं होता । वह रण-बाध अपने अन्दर 
पुक बल रखता है और वह बल है उस कला का, उस रणवाण का | 


इस प्रकार कला और उपयोगिता दो एथक-पथक वस्तुए७ँ नहीं हैं 
जैसा कि कुछ कला के पुजारी या जिन्हें व्यमिचारी कहा जाये, मानते 
आये हैं | हिन्दी साहित्य के रीति काल्न में इस भावना ने विशेष ज़ौर 
पकड़ा था | शेष सभी कल्लाये कल्लन्डपयोगिता को लेकर चली हैं, 
केवल कक्पनाओं पर आधरित होकर नहीं चल्ीं। कर्पना भी यदि 
सत्य को ठुकराकर चक्केगी तो अपना महत्व खो बेंठेगी; थ उसमें 
सोंदरय ही रहेगा और न वह मिठास ही। 
संक्षिप्त रूप से हिन्दी के इतिहास पर भी हम इष्टि डाल सकते 
हैं। बीरगाथा काल का साहित्य पहिले उपयोगी था बादसें कल्लात्मक, 
इसी प्रकार भक्ति काल का साहित्य पहिले उपयोगी था उसके परचात 
कऋलाप्मक परन्तु रीविकाल सें यह इष्ठिकोश बदल गया | बदुस्ध गया 
इस लिये क्यों कि पराधीनता के काल में ऐश और आरामतक्षती का 
साम्राज्य छा गया और भक्ति के प्रतीकों को अंगार का आश्रय था 
कर कर्वियों मे प्रयोग किया । कवि जीवन विहीत्र होकर कक्षा के हाथों 
में खेलने वाले बह कक्ष छुण बस गये जो सूईं के नकवे में से केवल 


श्र 


घुक ही धम्बर का सूत निकाल सकते थे।| कवियों की स्थामाविकता 
नष्ट दो गई, उन्ती स्वाधीनता सष्ट हो गई, उनकी कएपना नप्ट होगई 
कोर बहाँ पर रह क्या गया केवल एक प्रणाली के ही अनुसार निर्जीब 
'दों का सदारी की तरर हृधर उधर नचाना | 

यह था कला का पएदन-काल । यह कला में जत्थाव नहीं था | 
कला अपने उत्थान में देश का, समाज का, जाति का और सब के 
साथ विश्व के उत्थान का संदेश खेकर चलती है । उसमें संकीर्शता 
नहीं होती, उसमें होती है ब्यापकता, अस्फुटन, एक विशाल चिंतन, 
एक सहान आदर्श जो सुम्दर होने के साथ ही साथ उपयोगी भी 
होता दै। कला की उपयोगिता में सौंदय का होना अनिवार्य दै। 

कला जीवन का ही एक अंग है इस से पृथक कोई वस्तु नहीं । 
उदाहरण के लिये दो युवतियों को लीजिये। दोनों एक ही अवस्था 
की हैं ओर योवन के पूर्ण वेग में बह रही हैं परन्तु एक में भोज्ापम 
है और दूसरी से चांचहय । भौज्ली बालिका फटे वस्त्र पहिने है परन्तु 
उसका यौवन फूठा पढ़ रहा है, उसने लिपस्टिक का प्रथोग महीं किया 
हुआ है परंतु उसके कपोलों की लालिमा गुलाब के पुष्प को भी लजा रही 
है और दूसरी बालिका ने बाहरी आवरणों से अपने शरीर को सभाया 
हुआ है। अब यदि दोनों किसी कवि के सम्मुख जाय तो उस फटे वस्च 
वाली बालिका को ही वह अपनी कविता की नायिका स्वरूप स्वीकार 
करेगा । क्योंकि उसके स्वासाबिक सोंदर्थ में कल्मा के लिये स्वाभाविक 
निमंत्रण है । यह निमंत्रण बनावट में कहाँ ! कल्ला जीवन की बनावद 
पर नहीं जाती बह वो आकर्षित होती है जीबच की निर्मजवा पर,जीवत 
की पविश्नता पर और लच तो यह है कि वह जीवन की वास्तविकता 
को मम करतों है । 

आज का युग क्या चाहता हैं ? क्या है आज के शुग की पुकार ? 
वह कहता है वास्तब्रिकता की और चलो, बनावट से मानव ऊब चुका 
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है । भारत का कक्कार सी आज वास्तविकता की सोम कर रहा है 
और उसी में उसे मिल्ली है अपनी कला की उपयोगिता । कला जीवन 
के लिये है, कला समाज के लिये है, कल्ना देश के लिये है । यह लत्य 
कक्षा पर विचार करते ससय कभी नहीं भुलाना चाहिये । 

हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास्कार झ्ु० प्रश्न चन्द ने कला 
का जो दृष्टिकोश संसार के सम्मुख रखा है वह हम गय॑ के साथ कह 
सकते हैं. कि बिश्व साहित्य में बहुत कप्त कलाकार रख सके हैं। खेद 
का विषय है कि उस सह्दात्‌ कलाकार के विचारों को समाज उस समय 
उचित आदर न दे सका और उसकी रचनाओं का अन्य भाषाओं में 
मकाशन न होलका, उसे उचित सम्माव और स्थान न मिल्त सका परन्तु 
बह दिन्दी साहित्य में कल्मा का वह रूप अस्तुत कर गया कि जिसकी 
छाप कविता, कहानी, लाटक, सभी पर पड़े बिना न रह सकी | इस' 
उपथोगिता ने ही प्रगतिवाद का रूप अहण किया और रूस के साहित्य 
तथा विधारायल्ति का भी इस पर प्रभाव पढ़ा । 

समय बदल गया, युग बदल गया । मूर्ति-कल्मा सें नंगी तस्वीर 
बनाने का समय निकल गया। चित्न-कल्मा मे भी नंगी नारियों के 
स्तन-मात्र दिखलाने से छवज कांस नहीं चलता | संभीत में अभी भी 
विरद्द कथा का बोल-बाला दे,परन्तु यह तो जीवन की चिर-संगिनी है 
और उपयोगिता में इसका स्थान किसी प्रकार अन्‍य भावनाओं से पीछे 
नहीं रहता । आज भिखारियों के चित्रों को ज्ञोग पसंद करते हैं, 
किसानों के चित्रों में सोंदर्य दिखलाई देता है, किसान काब्यों के विषय 
बनकर काज्यकार के मस्तिष्क में आ्रात्ते हैं, श्र्मजीची के परिश्रम से 
अ्भावषित होकर कवि रचना लिखते हैं ओर उससे प्रभावित होकर समय 
करवद लेता जा रहा दै । यह समग्र की प्रगति है जो रुक नहीं सकती 
और रुकती भी नहीं चाहिये क्‍योंकि यह जीवन में क 'एयता का पाठ 
बढ़ाती है, अकर्सण्यता का नहीं, प्रगति की ओर. जाती है रूद़िवाद 
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की और नहीं, कुछ करना सिखाती है, आलस्य में पढ़ें-पढ़े' जीवन ब्य- 
तीत करता नहीं । जीवन में यह उपयोगिता लाना चाहती दे केवल सोद्य 
और बह भी वासनाभमय लॉदर्थ मात्र नहीं। भ्राज का थुग इस अकार की 
कल्ना के उत्थान में प्रयत्न-शील हैं और आज के कल्ाकार जीवन के 
हंस सपयोगित-वादी मर्म को भल्ती प्रकार समझ छुके हैं । चह व्यर्थ 
की कूटी प्रयोजन-विद्दीन कल्लात्मकता में फंसे रह कर अपनी कल्पना+ 
शीजल, चिंतन-शील, अलुभव-शील, भावना-शील मनोबृत्तियों को 
कुदित करना नहीं चाहते, चहु चाहते हं उपयोगिता के साथ एक 
प्रशति और इस मार्ग में उन्हें सफलता भी कम नहीं मिल रही है ! 
दिन्दी के वर्तमान सखक इस प्रकार का साहित्य सूज्षन करने सें बहुत 
प्रयत्म-शील हैं । 

समय-समय पर कल्षा के पुजारियों ने कल्या के अपने-अपने विभारों 
के आधार पर अर्थ लगा कर कक्षा की परिसाधाय निर्धारित की हैं 
बह कहते हैं--- 

कल्ला-कल्ला के किये है । 

कला-मीबन के किये हैँ । 

कक्षान्वपयोगिता के लिये दे । 

कल्षा-जीवन की वास्तविकता से पल्लायम के लिये दे | 

कला-लेवा के लिये है। 

कला-आप्मानंद का दूसरा चास है। 

कला-आस्मामिन्यक्ति के लिये हैं | 

कल्ला-विभोद और विश्वाम्र के किये है । 

कला में सुजवात्मकवा होनी आवश्यक है | 

हम कलज्ना से इस सभी शुर्खो को देख कर प्रसन्‍न हो सकते हैं चदि 
उसमें उपयोगिता का अभाव महों क्योंकि उपयोगिता कल्षा का प्रधात् 
शुंख होना चाहिये। 
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आज साहित्य-कला पर हमारे देश का भविष्य आधारित दे । 
हमारे बच्चों का जीवन उली साहित्य के कर कमचखों में पलकर संसार 
के सम्मुख आयेगा । जिस प्रकार का वह साहित्य होगा उसी प्रकार के 
हमारे" शाने वाले आलकों के चरित्र भी होंगे। यदि हमारे साहित्य से 
ऊपयोगिता का शभाव हो गया तो हमारे बच्चों के जीवमों में उपयौ- 
गिता कहां से आयेगी १ वे बच्चे होंगे हमारे साहित्य की छाया 
तिविम्ब । इस लिये श्रच्छे कल्लाव्मक साहित्य में उपयोगिता का 


होना उतना ही आवश्यक है जितना दध में थी का होना अधवा उसमें 
मिठास का होता । 


साहित्य-कल्ला की डपयोगित[--- 

4. कला में उपयोगिता और सौंदर्य का सम्सिश्नण होनी चाहिये तभी 
चह अधिक उपयोगी भी हो सकती है। 

२, कल्ला का निर्माण भी उपयोगिता के ही आधार पर हुआ हे और 
होना भी चाहिये । जब जब कला ने उपयोगिता को डुकराया है 
उपयोगिता ने कला को ठुकरा दिया है। 

३, देश, समाज, शोर विश्व के द्वित के लिये उपयोगी कला को ही 
कलाकारों को अपनाना चाहिये | इसी सें देश का कल्याण है | 

७, हिन्दी साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चल्षता है कि 

सहिस्यकारों ने उपयोगिता को कभी नहीं झुलाया । 

#&, रीति-कात् काव्य-कला का पतन कार था । 

६, आज का साहित्य कल्ना में ध्वाभाविकता चाहता है, जीवन चाहता 
और चाहता है दैनिक जीवन की रागास्मक प्रवृत्तियाँ । 

७, साहित्य पर देश और जाति का सक्रिष्य अच्लम्बित है। 

थे, उपसंधार । 


जी 
लॉ 
ला ८ 


साहित्य समाज का प्रतिबिष्य है 


साहित्यकार समाज का एक प्राणी है । जो कुछ वह लिखता दे 
अपने चारों ओर के चातावरण से प्रभावित होकर लिखत! है। समाज 
के ब्यवद्वार, धर्म कर्म घातावरण, नीति श्रौर रीति रिवाज किसी न 
किसी झूप में उसके काब्य में श्राये बिना नहीं रहते। आदि कवि 
वाल्मीकि ने सी आदि काव्य रामायण में अपने समय की राज्य कुटुम्य 
की व्यवस्था को लेकर उसे आदर्श रूप दिया है । गोस्वामी तुलसी 
दास जी मे राम्नचरित मानस में भी यही किया है। साहित्य के हृतिहालों 
पर दृष्टि दालने से पता चलता है कि समाज का साहित्य ले कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | शेक्सपीयर के नाटकों में रानी विक्टोरिया के समय 
के समाज का अतिबिम्ब है और वर्नाडशा के साहित्य में आज के थुग 
का | प्रमचन्द के उपस्यालसों से १६६३० ओर उससे पहिलसे भारत के 
खामाशिक आस्दोलनों के बिम्ब हैं और इसी प्रकार मेथिल्लीशरण के 
काच्य में भी । काध्यकार क्‍योंकि समाज का एक अंग है इसलिये 
चह् समान से बाहर जाकर कोई चमत्कार पूर्ण श्चना नहीं कर सकता 
ओर यदि करत्ता भी है तो यह समाज में अपनाई नहीं जा सकती क्‍यों 
कि उस में अपनेषन का असाव रहता है । 

साहित्य में समाज का दो प्रकार का प्रतिबिम्ब मिल्लता है एक 
विपक्षी और दूसरा पत्ती । जो समाज का विपक्षी साहित्य होता दे वह 
समाज की कु झालोचना करके उप्की कुरीतियों को दूर करने का 
प्रथस्न करता है। वह समाज की धुरातन रुढ़ियों के प्रति विद्ञोह करता 
है और यही विद्योह की भावना लेकर एक विस्फोट की भाँति आता 
है । उसमें मंडन न होकर खंडन की पवृत्ति होती है। वह निर्माण न 
करके विनाशकारी प्रवृत्तियों से अधिक अर रित रहता है। वर्तमान प्रगति 
बादी झाद्ित्य इस प्रकार के साहित्य का प्रतीक है । यह साहित्य एक 


श्द््वु 


नया समाज चाहता है, नये रीति-रिधाज चाहता! है। धर्म के बलेढ़ों 
मे भावव को मुक्त कर देवा चाहता है, जाति-पाँति के बंधनों को तोड़ 
देना चाहता है, ऊंच-मीच, छोटा बड़ा यह सम कुछ यह कुछ नहीं 
देखना चाहता । यह समाज की किसी भी मान्यता को नहीं मानसा 
इसकी भान्यतायें नवीत हैं, इसका सामाजिक ढांचा नवीष है, इसकी 
कहपनायें नवीन हैं, और इसकी विचार धारा नवीन है। इस साहित्य 
में हमें समाज का छु घल्ता सा प्रतित्रिम्य दिखलाई देता है परन्तु अने 
वाले समाज की यह साहित्य आधार शिक्षा होता है। इस प्रकार के 
साहित्य को हम समाजन्गत से कह कर व्यक्तिगत कहेंगे । 

दुसरा साहित्य वह हैं जो समाज की मान्यताशञ्रों को सानते हुए 
सुधाराव्मक भरवृत्तियाँ लेकर चलता है । चह समाज को जैसा देखता 
है बेसा का बैसा ही चित्रित सी करता है । वह सामाजिक व्यवस्था की 
कट आाज्ोचना नहीं करता और न क्राँति दृष्टा ही होता है। कहीं 
कहीं पर यह समाज की त्र॒दियों की उपेक्षा भी करता है। समाज की 
मीति, धर्म, मर्यादा इत्यादि का यह्द खंदन नहीं करता। थद्य॒ समाज 
की स्वीकृति का साहित्य है जिसमें समाज का रुपष्ट प्रतिविम्ब रहता 
है । यह साहित्य अपने समय की परिस्थितियों से संतुष्ट रहता है, 
समय की बाहवाद इसके साथ रहती है और समाव के श्रति असंतोष 
की भावना इसमें महीं रहती । इस साहित्य में गति कम्न होती है शोर 
अंधिष्य के अत विचार भी कम होता है | यह अपने ही काल से संतुष्ट 
इाहता है । यह साहित्य पूर्ण रूप से समाज-गत होता है और इसमें 
अयक्ति की प्रधातलता न होकर समाज की प्रधानता रहती है । 

ऊपर हमने साहित्य को व्यक्ति-गत और स्तमाज-गत दो साभों में 
विभक्त किया है पर दोतों को शेरणा समाज से ही प्राप्त होती है उद्यम 
कुक दोकर भी खझूल दोनों के पथक्‌ एथक दो जाते हैं।समाज-गत 
आाहिस्य में अतिक्रिया सिलती है । चह समाज को ज्यों का स्प्रों स्वीकार 


श्र 


ही नहीं कहता बरत उसकी रुढ़ियों को छिल्म मिल्व होता हुआ भी नहीं 
देख सकता | सामाजिक रुढ़ियों के अति उसके अन्दर एुक मोह रहता 
है, एक प्रेस रहता है और आकर्षण भी । इसके ठीक विपरीत व्यक्ति 
गत साहित्य समान में उधल-पुथल कर देना चाहता है, वह चाहता 
है परिवर्तत, एक क्रांतिकारी परिवर्तन | चह् वर्तमान पर दृष्टि म डाल 
कर सविष्य पर ही देखता है। वह ज्यों का व्यों रहने का आदि नहीं 

चंह ता प्रगति चाहला है धर्म अ. सपम्ताज शीसि- रिवाज! में आर यहाँ 
पक कि शजनीति में भी । जहां पढहिले प्रकार का साहित्य समाज में 
स्थिरता चाहता है वहाँ दुसरे पक्वार का साहित्य उसमें ताज़गी लाने 
का प्रथव्त करता है और समय के घुरानेपन के कारण उसमें जो सड़च 
पैदा हो गईं है उसे काद कर फेंक देना चाहता है । 


भक्ति काल, रीति-काल, और यर्दभाम-काल के सुधार-वादी साहित्य 
समाज की मसास्यताओं को मान कर चलते हैं। कुछ सुधाराव्मक प्रवृत्तियों 
के अतिरिक्त कोई क्रांति की भावनायें उनमें नहीं मिलती | अपने अपने 
काञ का प्रतिविस्व उन साहित्यों में रुपष्ट रूप से वर्तमान है। उनमें 
पूर्ण रूप से स्वीकृति को भावना है, विज्वोंह की नहीं | यही कारण था 
कि दहन साहित्यों के सजन कर्ता अपने समय में पूजे गये, सम्मानित 
हुए और उसकी रचनाओं को समाज ने अपना कहकर अपनाया | संत 
साहित्य मे समाज की कुरीतियों के विरुद्ध विद्ोह किया, पुंक काँति 
कैदा करने का ग्यत्म किया, इसी लिये समाज ने उसकी उपेक्षा की 
आर उन्‍हें वह सम्मान न मिल सका जो सक्त कवियों को प्रा्ष हुआ । 
आज के घुग के म्रगतिशीक्ष लेखक ससाज के कद धालोचक हैं. । बंद 
समाज के रीतिरिवाजों पर गहरी चोद करते हैं और उसको सान्यताशरों 
को नहीं मानते । सुधाश्वादियों में मी क्राँति की लद्दर दोइ रही है। 
समाज की रहियों की ज्यों का त्यों मानकर चलने पाले साहित्य को' 
संघर्ष के अप्दर से होकर पहोँ विकलना होता ओर दंखरे वर्ग को 


हि 


प्रौद़ता माप्त करने के लिये समान से टक्कर लेसी होती दे। पहिखे 
प्रकार के साहित्य के मार्ग में सब सुविधायें हैं और दुसरे प्रकार के 
साहित्य के मार्ग में सब असुविधायें ही असुविधाय हैं ।. 

समाज का प्रतिविस्ब साहित्य से दो प्रकार से आता है। एक 
प्रश्येज्ष रूप से और दुसरा अप्रत्यक्ष रूप से । जिस साहित्य में प्रत्यक्ष 
रूप से समाज का ग्रतिबिम्ब होता हैँ वहाँ पर समाज को आधार रूप 
से सेकर लेखक बल्ता है और जहाँ अप्रस्येक्ष रूप से समाज का अति- 
विभ्य आता है वहां साहित्य में समाज आधार स्वरूप न आकर गौण 
झूप से आता है; परन्तु कोई भी साहित्य ऐसा नहीं लिखा जा सकता 
कि जिसे लेखक समाज से विर्तात अछूता! ही रख सके । हंस ऊपर कहे 
भी चुके हैं कि लेखक समाज का एक अंग मात्र ह और वह कोई 
भी रचना ऐसी नहीं लिख सकता कि मिसमें उसके अपने 
व्यक्तित्व की कहीं न कहीं पर झलक ने आ जाये और 
यदि कहीं पर भी उसके साहित्य से अ्रपन्ती ऋंणक ग्राजाती 
है तो वह ऋत्षक उसकी अपनी न होकर समाज की ही द्वीती ह्ढै 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कोई भी कवि भ्रथवा लेखक ऐसा नहीं 
है कि जिसके साहित्य में उसके समय की छाप न मिलती हो। बह्दी 
दशा संसार के सभी सादित्यों की है। इससे सिद्ध, हुआ कि सा- 
हित्य समाज से दुर रहकर अपना स्वतंत्र रूप से विर्माण नहीं कर 
सकता । कला कला के किये चित्लाने वाले कलाकार भी समाज से 
अपने को एधक्‌ करके नहीं चल्न सकते । उनके साहित्य में भी किसी ले 
किसी रूप में समाज को भलक आ ही जाती दै । 

विषय का संज्षिप्त विवेचन--- 
१, कलाकार समाजत्र का प्राणी है इस छिये उसके साहित्य में समाज 


का प्रतित्रिस्य आना अनिवार्य हैं । 
३, संसार के सभी देशों के साहित्यिक इतिद्वासों पर हिट बरालनें से पता 


६ 


ध्ड 2 ३ बन हल] ड् है ञ्ञ | शो 
चलता हैँ के इन देशा का समाज जज जब जसी जेखी धाराओं में 
बहा है उसका उनके साहित्य पर आवश्यस्मावी. भाव इष्टिगोंचर 
हुआ है । 
साहित्य समाज्-गत और व्यक्ति-गत दो प्रकार का होता है परन्तु 
व्यक्तिगत स्राहित्य पर भी अप्रत्यक्ष रूप से समाज का प्रभाव 
रहता है, क्‍यों कि दोनों के मूल में समाज ही है | 
७, उपसंहार । 


हि 


कविता क्‍या है ? 


साहित्य-दर्प णशकार से सलास्यक चाक्य को काव्य मात्ता है। श्म- 
शीय अर्थ के अतिपादक शब्दों के समूह को रस गंगाघर के श्थव्रिता 
मे कछय कहा है । काव्य के अन्तर्गत गध और पद्च दोनों ही शा 
जाते हैं| यहाँ हम केवल कविता विषय पर ही विचार करेंगे । जिल 
पथ्रम्त्री रचना को पदकर चित्त अह्ादित हो उठे, अलौकिक आनन्‍्द 
की भाति हो, मन सांसारिक दुःख को भूल कर आनन्द विभोर हो 
उठे उसे कविता कहते हैँ । इस विषय पर आचार्य रामचन्द्र छुक्ल 
के विचार देखिये:--- 


“कविता बह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मलुष्य 
के शधात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। राग से यहाँ 
अभिशाय प्रदृत्ति और मिदृत्ति के मूल में रहने चाली अन्तःकरणश की छृत्ति 
से है । जिस प्रकार निश्चय के छिये प्रमाण की आवश्यकता होती है 
उसी अकार पवृत्ति या मिबृत्ति के लिये भी कुछ विषयों का याह्य या 
मानस पत्यक्ष भ्रपेक्चित होता है| यही हमारे रागों या मनोवैशों के--- 
जिन्हें साहित्य में भाव कहते हैं---विषय है। 


हल 


| शक 


कै 


रागों था वेगस्वरूप मनोवृत्तियों का सृष्टि के साथ रचित सासंत्रस्थ 
स्थापित करके कबिता मामव-जीवन के ब्यापकस्थ की अनुभूति 
उत्पात करते का प्रयास करती है । यदि इन प्रवृत्तियों को समेट्कर 
मनुष्य अन्तकरण के मूल रामात्मक अंश को सृष्टि से किनारे कर 
ले तो फिर उसके जड़ हो जाने में क्‍या सम्देद है ? यदि बह लद॒लदाते 
हुए खेतों और ज॑गल्लों, हरी घास के बीच घृम-धूमकर बहते हुए 
नालों, काली चटद्दानों पर चाँदी की वरह ढल्तते हुए झरनों, कौ देख 
क्षण सर लीन न हुआ, तो उसके जीवन में रह क्या गया ? नाता 
रूपों के साथ मनुष्य की रागात्सिका प्रकृति का सा जस्य ही कविता 
का त्वचय है। बह जिस प्रकार प्रेम, क्रोध, करुणा, घणा आदि मनों- 
कैगों या भावों पर शान चढ़ाकर उन्हें तीकश करती है उसी प्रकार 
जगत्‌ के बनाना रूपों और व्यापारों के साथ उनका उचित सम्बन्ध 
स्थापित करने का भी उद्योग करती है । 


कविता हमारे मनोभावों को डच्चुंवसिंत करके हुमरे जीचम में 
पक नया जीवन डाल देती है । हम खुष्टि के सॉदर्य को वेखकर मोहित 
होने क्षगते हैं, कोई अशुचित या मिप्ठुर काम हमें असझाय होने लगता 
है, हसे जान पडता है कि हमारा जीवन कई गुना अधिक द्वोकर 
समश्ता संसार से व्याप्त हों गया है। कविता की में रणा से काये से 
प्रवृति बढ़ जाती है। केबल विवेचना के बत् से हम किसो कार में 
बहुत कम प्रदत्त होते दैँ। केवल इस बात को जानकर ही हम किसी 
कास के करने या सम करने के लिए प्रायः तैयार नहीं होऐ कि वह काम 
अच्छुप है. या बुर, लासदायक हैँ था हानिकारक । जब उसकी था 
उसके परिणाम की कोई पसी बात हम्तारे सामने उपस्थित हो जाती 
है तो हमें आहाद, कोध, करुणा आदि से विचलित कर देती है । तभी 
हम उस काम को करने था न करने के लिए प्रस्तुत होते हैं | केवल 
बुद्धि हमें काम करने के लिये उत्तेज्ञित नहीं करती । कामप्त करने के. 


लिय्रे मन ही हमको उत्साहित करता दे । अतः कार्य-मब्त्ति के किये 
कविता मन में वेग उत्पन्न करती है । 

कविता के द्वाश हम संसार के झुख, दु!ख, आनन्द ओर क्लेश 
आदि यथार्थ रूप से अनुभव करने भे अभ्यस्त होते हैं जिससे हृदय 
की स्तब्धता हटती है और मजुप्यता आती है | 

सनौरंजन कश्ना कविता का चह प्रधाव गण दे जिससे बह 
सनुध्य के चित्त को छझापना प्रभाव जमाने के लिये चश में किय्रे रहती 
है, उसे इंघर उधर जाने नहीं देती । यही कारण हैं कि मीति और 
धर्म सम्बन्धी उपदेश चिंस पर वैसा असर नहीं करते, जैसा कि काम्य 
था उपन्यास से निकली हुई शिक्षा असर करती हैं। केवल यही कह 
कर कि 'परोपकार करो, 'सदा सच बोलो!, 'चौरी करना महापाप है! 
हम यह थाशा कदापि नहीं कर सकते कि कोई अपकारी मशुष्य 
परोपकारी हो जायगा, झूठा सच्चा हो जावेगा, और चोर चोरी करना 
बोढ़ देगा । क्योंकि पहले तो मलुण्य का चित्र ऐसी सूखी शिक्षाएं थहण 
करने के लिये उच्चतत ही नहीं होता, दूसरे सानवब-जीवन पर उन्तका कोई 
प्रभाव अकित न देखकर वह उनकी कुछ परवा नहीं करता । परन्तु 
कविता अपनी मनोर॑ंजक शक्ति के द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त 
उद्दुथमे नहीं देती, उसके हृदय के भर्मस्थानों को स्पर्श करती है 
और सुष्टि में उक्त करों के स्थान और सम्बन्ध की सूचना देकर सानव- 
जीवस पर उनके अभाव और परिणास विस्तृत रूप से अकित करके 
दिखलाती दे । 

परन्तु केवल मत को अलुरंजित करना और उसे सुख पहुँचाना 
ही कविता का धर्म नहों है | कविता केवल बिलास की सामझी नहीं । 
क्या हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि का आदि-काब्य, कालीदास का 
सेघदुत, तुलसीदास का राम्चरित-मानस था सूरदास का सूरसागर 
'विद्यास की सामओ हैं ? यदि इन अंधों से सनोर॑ंजन होता है तो शरिज्- 


श्२६ 


संशोधन भी अवश्य होता है । खेद के साथ कहना पड़सा हैं कि 
हिन्दी भाषा के अभेक कवियों ने श गाररस की उन्मादकारिशी उक्तियों 
से साहित्य को इतना भश दिया है कि कविता भी विल्लास की एक 
सामग्मी समझी ज्ञाने लगी है । 


चरिन्र-चित्रण हारा जितसी सुगमता से शिक्षा दी जा सकती है, 
उत्तमी सुगभता ले किसो और उपाय द्वारा नहीं । आवि-काब्य रामा- 
यण में जब हम सगवास्‌ रामचन्द्र के ५रविज्ञा-पालन, सत्य-न्रताचरण 
और पितृमक्ति आदि की छुटा देखते हैं, भरत के सर्वोच्च सुवार्यर्याता 
और सर्वा गपूण सात्विक चरित्र का अलौकिक तेज देखते हैं, तब 
हमारा हृदय शद्धा, भक्ति और शआश्चय से स्तंभित हो जाता है । 
इसके विरुद्ध जब हम रावश की दुष्टता और उद्द|डता का चित्र देखते 
हैं, तय समकते हैं कि हुष्टता क्या चीज है और उसका प्रभाव और 
परिणाम्त सृष्टि में क्‍या है ? अब देखिये, कविता दशा कितना उपकार 
होता है । उसका काम, भक्ति, श्रद्धा, दया, करुणा, क्रोध, शोर प्रस 
आदि भनोवेगों को तीत्र और परश्मिजित करता तथा सृष्टि की 
चस्तुओं और ब्यायारों से उनका उचित और उपयुक्त सम्दन्ध स्थिर 
करना है । 

कवित । मजुष्य के हृदय को उन्नत करती है और ऐसे-ऐसे उत्कृष्ट 
और अलौकिक पढ़ाथों का परिचय कराती है, जिनके द्वारा यह लोक 
दैवक्कोक और मनुष्य देवता हो सकता हैं । 

कविता हृतनी प्रयोजनीय वस्तु दे कि संसार की सभ्य कौर 
असभ्य सभी जातियों में पाई जाती हैं। चाहे इतिहाल न ही, विशान 
से हो, दर्शन मे हो, पर कविता अवश्य होगी । इसका क्या कारण 
हैं १ बात यह है कि मलुप्य अपने ही ध्यापारों का ऐसा घना मंद 
बाँघता चला आ रहा है, जिसके भीतर फेंसकर बह शेष सृच्टि के 
झाथ अ्रपने हुदथ का सब्बन्ध केसी-कर्ी नहीं रख सकता । इस बात 


ब््ठ 


से सशुष्य की सलुष्यता जाती रहने का छर रहता है । अतएब सालुघीः 
प्रकृति को जामृति रखने के लिये ऋकविता ममुधष्य-जाति के संग छग 
गई है । कविता यही श्रयत्त करती है कि शेष प्रकृति से मलुप्य की 
हष्टि फिरसे मे पाते । 

कविता सूफ्डि-लौंदर्य का अशुभव कराती है और मलुष्य को 
घुन्दर पस्तुओं में अनुरक्त ओर कुत्लित वस्तुओं से विरक्त कराती है । 
कविता जिस्त प्रकाश विकल्ित कम, रमणी के सुख शादि का सोंदर्य 
कित्त में अकित कराती है, उसो अकार श्ोदाय, बीरता, व्थाग, दया 
इत्यादि का सांदर्थ भी दिखाती है | जिन बूतियों का आयः बुरा रूप 
ही हम संसार में देखा करते हैं, उनका सुन्दर रूप भी वह अलग कर 
के दिखाती है | दशवद्स-विधनन्कारी राम के क्रीध के सॉदर्थ पर कौम 
मोहित न होगा ? जो कविता रमणी के रुप-सोंदय से हमें आहादित 
करती है, बही उसके अन्त/करण की सुन्दरता और कौमलता आदि 
की मनोदारिणी छाया दिखाकर म्लुग्ध भी करती है। बाह्य सोंदर्य के 
अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार संचोष होता है, उसी 
प्रकार सानस्चिक सोंदय से भी । जिस प्रकार बल, नदी, पर्वत, सरने 
आदि से हम आह्वादित होते हैं, उसी प्रकार मानसिक अ्रेततकरण 
में प्रेस, स्वाधत्याग, दया, वदाशिण्य, करुणा, भक्ति आदि उदात्त 
बृत्तियों को प्रतिष्ठित देख हम आचल्दित होते हैं। कविता सौंदर्य और 
सात्विकशीलता या क्ंव्य-परायणता में मेद नहीं देखना चाहती | 
इसी से उत्कर्ष-सलाधघन के किग्रे कवियों ने प्रायः रूप-सौंदर्य और 
अन्तःकरण के सोद्ये का सेल कराया है | 


जो जोंग स्वार्थवशा व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद काके वाणी 
का दुरुपयोग करते हैं, वे सरस्वती का गला घॉँदते हैँ। ऐसी तुच्छ 


धृत्तिवालों को कविता न करनी चाहिये। कविता उद्चाशय, उदार और 


दफिपलापजी सहप्मयक आधी यरधालओ नी ॥ वय या विि वाथनओ- पाना नि. साभाजक मो अकाली 


रह? 


का प्रयाह बहाने वाला है । उसकी दृष्टि में राजा और रंक सब समान 
हैं। वह उन्हें मनुष्य के सित्रा और कुछ नहीं ससकता | 

कविता को भआषा --कविता का सम्बन्ध संशीत से है 
इसलिये कबिता की भाषा में साथुये और प्रसाद युर्यो का 
झेना आवश्यक है । कविता में कर्ण कट्ु शब्दों का प्रयोग 
अखरता है ओर सरस शाब्द उच्चारण में अच्छे प्रतीत होते हैं। 
स्वराघात का ध्यान रखते हुए भाषा का कविता में प्रयोग 
किया जाना चाहिये। पेसा न होमे पर कविता शायक और प्राठ्क 
दोनों की ही प्रिय नहीं बच सकती । भाषा कविता का शरीर है । 
आत्मा के स्रोंदर्य के ल्वाथ साथ शरीर सौंदर्य की भी आवश्यकता 
दीती है। पाठक अथवा ओता का प्रथम आकर्षश कविता के बाह्मरूप 
के ही कारण होता है ओर फिर वह कविता की अम्तराध्मा तक पहुँचता 
है। साधारणतया सभी पाठक कविता की अल्तरास्मा तक पहुँच 
भी नहीं पाते हैं. ओर यदि उसके सामने बाह्यझप से कुरूप कविता 
शाये तो घह उसके पठन पाठम से भी वंचित रह जाते हैं । कविता 
की यदि हम एक नारी का रूप मान ले तब भी उसका प्रथम 
आकर्षण उसका झूप, उसका सोंदर्य ही रहेगा । बारी का सवन्ांत्र, 
उसका शौल, उसका कर्तव्य यह सब बरु को वस्तु हैं छिन्‍्हें पह- 
खानने और जानने में समय क्षगता है, कठिनाई होती है और कभी करी 
असफलता भी हो जाती है। यही दशा कविता भी की है । इसलिये 
कविता के अर्थ और भावों के साथ साथ उसकी मापा में सौंदर्य आता 
भरी आवश्यक है । 

कविता के गुण-युणों का सम्बन्ध विशेष रूप से रखों से रहता है, 
ऋविता में रसों का दोना जितना आ्रवश्यक दे उतना ही शुणों का भी है 
प्रसाद, श्रीज,साधुय इत्यादि गुण कविता में रसों के साथ भात्रों के अम्ु- 
सार ही कवि रख सकता है। आवश्यकता क्रेवल्न इस बात की है 


श्र 


कविता म जेसा रस चल रहा में उस में उसी प्रकार की भाषा और गुण 
कवि को प्रयोग करना चाहिये । गण ओर रखें में विभिस्तता हो जाने 
से काव्य का सोंदय्य नए हो जाने फी सम्भावभा रहती है | हस लिये 
लेखक को रख और गण का सासंजर्य करके अपनी रचना को उच्च 
यनाते का प्रयत्त करना चाहिये । 

रस-रस कविता की आह्ण है | रीति-कासीन कवियों. कविता 
में अल्लकारों को प्रधानता दी है परन्तु आज के शुश में उतका सिद्धांत 
सान्‍्य नहीं है आाज्ञ के थुग के आचार्य रस को काब्य की आत्मा मानते 
हैं और अलंकारों को काव्य के सौंदर्य की सामथ्री सात्र । अब यह 
विवाद समाप्त हो छुका है। आज अरृकार वर्णय विषय न रह कए 
केवल सॉंदर्य बढ़ाने के साधन भात्र रह गये हैं। रस विहीन काब्य 
नीरस होने से काव्य द्वी नहीं रहता। म उससें कोई सोंदर्य होता दे 
और मे हृदय-आहिता। इसलिये कविता में रस का होना नितान्त 
आवश्यक हैं। कविता में कुछ न कुछ पुराने शब्द भी थ। जाते हैं। 
उसका थोड़ा बहुत वन्ा रहता अच्छा भी है। बे आधुनिक और धघुरा- 
सन कविता के बीच सम्बन्ध-सूत्र का काम देते हैं। अगरोेज़ी कविता 
में भी ऐसे शब्दों का अभाव नहीं है जिनका व्यवहार बहुत पुराना 
ज़माने से कविता में होता आया है। “क्षाए ह8छ७/7! (मेन, 
स्वेच भादि शब्द ऐसे ही हैं। अगरेज़ो कविता समझने के लिए इससे 
परिचित होना श्रावश्यक है । पर ऐसे शब्द बहुत थोड़े आने चाहिएँ; वे 
भी ऐसे जो भू और गेंवारू न हों । कविता सें कही गईं बातें खित्र रूप 
में हमारे सामने आती हैं, लंकेत रूप में घहीं आती | 


श्रति सुखदता, भाव-सॉक्य और चाद-सौंदर्य के संयोग से कविता की 
सुष्टि होती है । अतिकट सामकर कुछ अचसों का परिश्याग, वृत्त-विधान 
और श्र त्यानुपास का बन्धन, इसी नाव-पौंदर्य के नियाहने के लिए है। 
बिना इसके कविता करना, अथवा इसी को सर्वेस्त सानकर कविला 


रे 


फरने की कोशिश करना, विप्फत्ष है। नाव-सोंद्य के साथ भाव-लॉबर्य 
भी होना चाहिए । कुछ क्ोग अ त्याजुपास की बिल्कुल आवश्यकता 
नहीं सकभते । छुल्द और तुक दोनों ही माद-सॉंदर्य के उच्दृश्य से रखे 

कह झ० बे रा, ५ हि 
गये हैं । फिर क्‍यों एक निकाला जाय ओर दूसरा नहीं ? नाद-सॉद्य 
कविता के स्थायित्व का वद्धक है, उसके बल से कविता अन्धाश्षय- 
विहीन होने पर भी किसी थे किसी श्रंश में बोगों के क्रुख में 
बसी रहती है । यह कविता की आध्सा नहीं तो शरीर अवश्य दे । 


अलंकार--कविता में भाषा को खूब जोरदार बनाना पढ़ता हें । 
उसकी सब शक्तियों से काम शेना पढ़ता है । वस्सु या ब्यापार का चित्र 
अटकीला करने ओर रख-परिपाक के लिए कभी वस्तु के रूप ओर गुण को 
बैसाही और वस्तुओं के साहचय द्वारा ओर मनोर॑जक बनाने के ख्िए 
उसके समान छूप और घर्मवाली और और बस्तुश्रों की सामने लाकर 
रखना पड़ता है। इस तरह फी सिन्‍म-सिन्‍्च चर्णंन-प्रणाज्षियों का वास 
अलंकार है। इसका उपयोग काव्य में प्रसंगादुसार विशेष रूप से 
होता है । इनसे वस्तु-वर्णन में बहुत सहायता मिलती है। कहीं-कहीं 
तो इनके बिना कविता का काम ही नहीं चल सकता । किन्तु इससे 
यह न समसना चाहिए कि अलंकार दी कविता है। जदाँ किसी 
प्रकार की रसब्य जना होगी, वहीं किसी वर्णन-मणाली को अलंकारिता 
प्राध हो सकती है। जिस प्रकार कुछपा स्त्री अल्लंकार धारण करने से 
सुन्दर नहीं हो सकती उसी प्रकार अस्वाभाविक, भई ओर चुद शातों 
को अर्कार स्थापना सुन्दर और मनोहर नहीं बना सकती । 

कविता के विषय में संक्षिप्त विचार--- 
३, कविता की परिभाषा, जीव से सम्बन्ध और उपदेशास्मकता | 


२, कविता की भाषा, कविता के शुण और कविता में रस । 
३, श्रुति सुखूता और अलंकार । 


लत - 
रे 
जड़ 


रूपक (नाटक) की झुपरेखा 


झूपक इृश्य काब्य है । यह अब्य काब्यों को अपेक्षा श्रधिक प्रभाव- 
कुपादक है क्‍योंकि इसमें कठ्पना को दृश्यों का अत्यक्ष आश्रय मिलता? 
है। नाटक में स्थापत्य / चित्र कला, संगीत, सूच्य ओर काव्य इस सभी 
कलाओं का सामंजस्य मिलता है | भरत झुनि ने कहा है योग, कर्$मा 
सारे शास्त्र, सारे शिक्ष और विविध कार्यों में कोई ऐसा नहीं है जो! 
नाटक में न पाया जाये । माटक में केवल वर्शन मात्र ही नहीं होता! 
वरण उनका प्रदर्शन भी नेन्नों के सम्मुख आता है | शास्त्रीय भाषा सें 
मभाटक को झूपक कहते हैं। नाटक में रल का स॑चार काब्य और श्रभि- 
घय दोनों के ही ह्वारा होता है इस लिये अन्य काब्यों की अपेक्षा नाटक 
श्स-प्रवाह में सब से अधिक सफल हुआ है। नाटक असुकरण का 
इूसरा नाम है । हस नाटक में दूसरों की आत्माभिव्यक्ति कर लेते हैं 
ओर हस प्रकार रसास्थादन करते दें । मादक मे पारस्परिक परिचय 
प्राप्त होता है और अजुकरण द्वारा हम दुसरों के जीवन में अपनी पैड 
कर खेते हैं । 

साह्क के प्रधान तत्व--लाटक के कथावक मे पात्रों की विशेषज्ञ 
शहती दे । चरित्र-चित्रण धाटककार अपने झुख से कद्दकर न कश्के 
अधिनय और अच्य पात्रों द्वारा कराता है। कथानक भी कथनीय 
कंथनों द्वारा ही प्रस्फुदित होता है पात्रों की साव-भेंगी और क्रिया 
कलाप भी इसमें सहायक होते हैं । वाटक लिखने का कुछ न कुछ 
जद्दोश्य भी अवश्य रहता है | उसका सम्बन्ध धर्सा, सम्ताज, जाति, 
अथवा इतिहास किसी से भी हो सकता है। इस प्रकार इस सभी 
कार्यो की पूर्ति के लिये मादक माँ कथावस्तु, पात्र, चरिन्न-विश्वश 


अभिनय भौर उसके उद्देश्य का होना निर्तांत आवश्यक है। मादय 
शास्त्र में बाटक के चार तत्व माने हैं--वस्तु, पात्र, रस और अभिनय 


श््४ 


कुछ आचाय बृत्ति को पाॉँचव । तत्व सानते हैं। बूत्ति वास्‍्तथ में क्रिया 
ग्रधान शेल्ली है जोकि अमिनय के श्रंतर्गत भी आसकती है 

कथा-बस्तु---नाटक का कथानक “वस्तु! कहलाता है । अंग्रेजी में , 
इसे प्लाट (?]00) कहते हैं। यह मुझ्य और गौण दो अकार का द्वीता 
है जिसका सम्बन्ध प्रधान और गोण पात्नों तथा समस्याओं से रहता 
हैं। रामायण में रामायण की प्रधान कथा है परन्तु इसके अंतरवत: 
आुग्रीव, विभीषण इत्यादि की भी कथा आ जाती हैं। वह अपने में 
सम्पूर्ण हैं परन्तु फिर भी काव्य में उचका स्थान गौण ही दे । कथा 
, चरुतु विशेषरूप से पौराणिक, ऐतिहासिक, लामाजिक अथवा काहप- 
निक होती है। इसमे से किन्‍्हीं भी दो के सम्मिश्रण से एक नवीय 
झकार की कथावरुतु भी बन सकती है। कथा वस्तु की पाँच श्रेणियाँ 
था अवस्थायें वाद्य शास्त्र मे सावी हैं । (१) आरम्स--इसमें किसी 
'फत्त के लिये इच्छा होती है। (२) यत्त--इच्छापूर्ति का मवप्न 
इसके ऑतर्गत आ्राता है। (३) प्राप्याशा--इच्छित फल की प्राप्ति 
की आशत इसमें होती है। (४) नियताप्ति--इस दशा मे प्राधि के 
विषय में कुछ निश्चय हो जाता है। (५) फल्लागम--क्योंकि चादक 
को झुखांत माना है इस लिये अंत मे फल्न आति झावश्यक है। योस- 
पीय नाद्य शास्त्रों में भी यह पाँच श्रवस्थायें 'ग्र00अं007, 
पइजठांत6950, जिशंएहु ॥#छां00,.. एल॑डं8, ॥2000900076 
(0॥88॥7009 के नामों से प्रसिंद्य है । इन्द्रीं अवस्थाओं हारा नाटक 
का उतार चढ़ाव होता है । 

थे अ्रकृतियां--अर्थ प्रकृतियां कथा चस्तु के चंद चमत्कार पूण 

अंग हैं जो कथा-वस्तु को कार्य की ओर ले जाते हूं। यह बीज! 
बिन्ह!, 'पताका?, प्रकरी!, और कार्य पाँच होती में । 

संधिया--संधियों में अवध्थाश्रों और अर अक्ृतियों का मेज 
कराया जाता है। यह संबियां एक एक अवस्था की समात्ति तक चलती 
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हैं और प्रक्ृतियों से मेज कराती हैं । सैंल्यायें अर्थ प्रकृतियों की ही 
भांति यह भी पांच हैं--झुख', अतिझुखा, गर्म! 'विमश” और 
'निबंहस्थ! | 
अर्थपिक्षकू--भाटक में कुछ स्ामग्री ऐसी होती है जिसका द्‌ 'क 
को केवल्ल पन्नों द्वारा केचल सूचना भर दिलाई जाती है उसे सूच्य 
कहते हैं और सूच्य की सूचना देने के साधन अ्थॉपेक्षक कहलाते हैं । 
यह भी पाँच ही होते हैं। (१) विष्कम्मक--इसमें पहिले हो जाने 
वाज्षी या बाद में होने वाली घटना की सूचना दी जाती है । केवल दो 
अग्रधान पात्नों के कथमोपकथन दह्वाश ऐसा कराया जाता है। माटक के 
प्रारमभ्ण अथवा दो अ'कों के बीच में यह आ सकता है। शुद्ध ओर 
संक्र इसके दो अकार हैं। (२) चूलिका--पढदे के पीछे से जिस कथा 
भाग की सूचना दी जाती है वह चूलिका कहलाती है। (३) आड्लास्य- 
अक्ष के भ्र'त में रच छोड़ कर जाने वाले पात्रों से आगामी श्रंक की 
जो सूचना दिलाई जाती है बद अ'कास्य कहलाता है। (४)अंकावतार 
“अकावतार सें बिना पात्नों के बदले हुए ही पिछले ही अ'क की 
कथा को आगे चलाया जाता है पदहिले ही अक के पात्र बाहर जाकर 
फिर लौट आते हैं। (५) अवेशक--प्रवेशक घटनाओं की सूचना देने 
के लिये होता हैं । 
कथनोपकथन--कथनोपकथन चार प्रकार का होता है | 
(१) प्वेश्राव्य--जों सब के सुमने के किये होता है । (२) अश्ाव्य-- 
जी अस्य पान्नों के सुनते के लिये नहीं होता | (३) नियतश्राव्य--जौ 
कि कुछ नियत पात्रों के सुनने के लिये होता है और (४) आकाश 
आधित--जिसमें कि आकाश की ओर झ्ञ/ह करके किसी कह्पित व्यक्ति: 
से बात की जाती दे । 


पात्र--वादक में पात्रों की विशेषता रहती है और नाटक के सभी: 
लत्व पात्रों के ही आश्रित रहकर चज्नते हैँ। कथा का प्रधान पांच 


ब्ड््छ 


नाथक कहलाता है ओर उसे परखने की कस्तोदी यह है. कि कथा का 
कल जिस पात्र से सम्बन्धित हो बस वही नायक दे। शोता, हशा और 
पाठक नाथक के ही उत्थान और पतन में अधिक रूचि रखते हैं | हसाएँ 

एटय शास्त्रों में नायक को सभी उच्च ओर उदार गुणों से सम्पन्ध 
माना हैं | वह विभय-शील, त्यागी, कर्तव्यन्परायण, कार्यकृशल, वीर, 
पशक्रमी, उच्चवंशज, साहसी, स्वासिमानी, कलाकार, सुन्दर, इत्यादि 
शुण चाह्या होना चाहिये। आज का नाटककार अपने नागक फो सर्व 
गुश सम्पन्त तो चाहता है परन्तु बहु डच्चवंशज भी हो इसकी ओर 
विशेष ज़ौर नहीं देता । बह तो कीचढ़ से कमल खोजने का प्रथस्ल 
कर्ता है और मिद्दी से हीरा निकान्मता है। आम का माटककार नायक 
को सामव सानकर चलता है, इस लिये उसके चरित्र में कमड्रियाँ भी 
थआ्रा सकती हैं। नायक कुछ विशेष _ण॒ सम्पन्न होता है परन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं कि घह साँतारिक कमज़ोरियों से झुक्त है । चादूय शास्त्र 
मे मायक चार प्रकार के माने हैं। (१) घीरोदात्त--यद्द भायक शोक 
ओऔर क्रीध में ग्रविचल्षित नहीं होता,गर्भीरता, क्षमा-मान, भ्रातम-श्लाधा 
मे करने वाला, अह' कार-शून्य होता, दइब-ब्रत होता यह इसके प्रधान 
श्ण हैं। महाराज शामचन्ध्र धीरोदात--के आदर्श हैं । (२) धीर- 
ललित--यह नायक सरत्ष स्वभाव बाला, सुख-संतोषी, कल्ाबित श्रीर 
निश्चित होता है । शक्कर 'तल्ला के भद्दाराज दुष्पन्त इसके उदाहरण हैं । 
(२) घीरप्रशांत--मद्द नायक ब्राह्मण था वैष्य दोता दे । कत्रिय नहीं 
बर्योकि संतोष इसका अधान गण है, माजती साधव! का माबच इसका 
उदाहरण है। (४) घीरोड्धत-यह नायक झायावी और झांत्स- 
अरशंसापशायण होता है। धोखा और चप्लता इसकी नस पझम में 
भरा रहता है। अहंकार और दर्प इसके गुण हैं। रावण इसका 
शदादरण है । 


न्श्य 


नायकों के ऋगारिक दृष्टिकोण की सासने रखकर उन्हें चार भेदों में 
विभाजित किया गया हैं। (१) अनुकूल--हैसा नाथक एक पत्नीन्रत 
होता है जेसे श्री रामचन्द्र (२) दाक्षिण-जों मायक कई रानियाँ रखकर 
भी प्रधान महिषी का आदर करता है और थथासस्भव सब को प्रसन्‍न 
श्खता हो । उद्ाहरण स्वरूप ओऔी कृष्ण को ले सकते हैं (३) शउ-« 
यह नायक अम्य स्थ्रियों से सी प्रेस प्रकट अवश्य करता है परन्तु 
मिलेज्जा के साथ नहीं । (४७) घृष्ट--यद नायक खुले रूप में दुराचार 
करता है और निल्लेज्ज भी होता है । वह अपनी छूत्री का दिल दुखाने में 
भी बह्ीं चूकता । 

विदूषक--संस्क्ृत नाटकों में रहस्योद्घाटन के लिये विदूषक का 
प्रयोग किया पाता था। अ'गरेजी भाटकों में इस प्रकार के पात्र को 
क्शाउन कहा जाता है। यह पात्र नाथक के गम्भीर वातावरण में हास्य 
की धुठ लाता है । माथक का यह विश्वासपाज्न पात्र होता है। संस्कृत 
नाहकों में उसका ब्राह्मण द्वीना आवश्यक था। नायक के प्रेम कार्य में 
यह विशेष सलाहकार रहता दे । 

हान्य पात्र--नायक और विदृषक के अतिरिक्त प्रति भायक, 
भाधिका, प्रतिनायिका यह तीन अन्य प्रधान पात्र होते हैं । नाथक का 
कार्य बिना अतिथायक के सस्पन्त हो ही नहीं सकता और नायिका का 
इसी भकार अतिनायिका के बिना। इस खिये ये पात्र भी नाटक में 
उतने ही श्रावश्यक हैं । 

चरिश्र-चित्रण--साटक में अश्व्रि-चित्रण उपन्यास की भांति 
विश्लेषणात्मक दंग से न होकर परोच्र या अभिनयात्मक दंग से हीता 
है । नाटक के पान्न एक दूसरे के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं और कभी 
कभी पात्र सत्य अपने चरित्र का भी उदघाटन करते हैं। स्वगत 
कथन अश्वाभाविक अवश्य लगता है परन्तु वह चरित्र पर प्रकाश 
डाकने के किये कहीं कहीं पर आवश्यक हो जाता है| 


शहर 


हि 5 


रस सिद्धान्त--रस सिद्धांत की विधेचना हमारे यहाँ चादकों 
से ही आरंभ होता है । प्रत्येक नाटक में कोई न कोई रस अंगी रूप 
से ले लिया जाता है, और अ'ग रूप से दूसरे रस भी उसमें आते हैं। 
पश्चिमी नाध्ककारों ने इसकी अपेक्षा उद्द श्य को प्रधामता दी हे । 
जैसे हमारे नाटककार किसी प्रधान रल को लेकर रचना करते हैं । बैसे 
पाश्चात्य नाटदकफार किसी विशेष उद्देश्य को धब्यक्त अथवा अय्यक्त 
रूप से लेकर चलते हैं। यह उद्देश्य आंतरिक और बाह्य. घर्षा से 
सम्बन्ध रखते हैं | 

दुखांव ओर सुखांत नाटक--भारतीय साहित्य की आदु्श- 
बादिता बपौती है| इसी के आधार स्वरूप संस्कृत साहित्य में दुखांत 
नाटकों का समावेश नहीं क्रिया गया। अच्छे काम करने बाज का 
अत वुखसय दिखाकर समाज में अच्छे कामों के भति अभिरुचि नहीं 
हो सकती | यही कारण था कि नाटक में घोर कशुणा-रत्र का प्रवाह 
दीने पर भी नाठककार उन्हें भरत में सुखांत ही कर देते थे । पाश्चात्य 
साहित्य में अआदश्शबादिता का असाव और यथार्थवादिता की प्रधावता 
मिल्षती है। हुखांत ताटक में दर्शक की सहाजुभूति पात्रों के साथ 
स्वाभाविक रूप से हो जाती है । इस स्वाभाविक आकष ण को 
आरतीय कल्ाकारों ने कक्षा की कमज़ोरी सात कर उसे नहीं श्रपनाया ॥ 
साथ ही भारतवासी जीवन का आदर करते थे और मंत्र पर मानव 
को इस प्रकार नष्ट होता हुआ देखकर आनन्द का अनुभव नहीं कह 
सकते मरे । यही कारण है कि भारतीय भाटकनारों ने हुर्लात नाटक 
न किखकर सु्खांत माटक हीं लिखे हैं । आज़ के युग में दुरत गठक 
का किखा जाना भी भारम्भ हो गया है! 


' खसमिनय--असिनय भादक का अधान अगर है| भरत झुतिने 
अभिनय की विषद विवेचना की है। अभितथ के चार पान प्रकार 
हैँ । (९) आंगिक---आंगिक असिनय का सस्यन्ध पाज़ों के रंगर्स, 


शहद 


पर अ'ग संचालन-विधि से है । वह किस प्रकार चलता है, उठता दे, 
बेदता है, दाथ चलाता है, पेर चलाता है, नेत्र घुमाता है; भोदें चलाता 
है, झुस्कराता है इत्यादि। (१) वाचिक--हसके आँवर्गत वाणी 
ओर सवर का सम्बन्ध है। वाणी हारा आँगिक अभिनय को स्पएता 
मिलती है । भरत सुनि ने वाणी के अभिनय में स्वर-शास्त्र, व्याकरण 
सथा छुंद-शास्त्र को लिया है | इसके अन्तर्गत मिन्त-मिन्‍्न श्रेणी के 
पात्रों से भिल्न-सिन्‍न स्वराबात के साथ भाषा बुल्वाईं जाती है । 
(३) आहाये अभिनय--इसका सम्बन्ध पात्रों के विभिन्‍त प्रकार के 
आशभूपणों, बस्तों और उनके रंगों का विवेचल किया जाता है। पात्तों 
के बणों का भी सम्बन्ध आहाय अभिनय से ही है। (४) साल्विक- 
अभिनय--रुतम्प, स्वेद, शेमांच, कम्पन और अश्रप्मनश्ृति हारा 
आजवस्थानुकरण को सात्विक अभिनय कह्दते हैं । 

वृन्तियां--भाठक में चार बृत्तियां होती हैं। (१) कौशिकी- 
बुक्ति--इसका सम्बन्ध झगार और हास्य से है। (२) सात्वती- 
वुत्ति-- इसका सम्बन्ध शौर्य, दाव, दया और दासिण्य इत्यादि से 
है। (३) आरभटी ब्रृत्ति--साथा, इखजाल, संग्राम, क्रोध, संध्षे 
आधात अनिधात इत्यादि इसके अन्दर्गात आते हैं। (४) भारती 
बृष्सि--इसका सम्बन्ध स्न्रियों से न होकर पुरुष नटों से रहता हे + 
धाहिस्य-दपेणशकार का संत है कि यह सभी रखों में अथोंग की जाती 
है । इसका सम्बन्ध केवल शब्दों से है । 

रूपकों के भेद--भाटक शब्द से रूपक शब्द अविक व्यापक है ॥ 
इसलिय भारतीय घाट्य शास्त्रज्ञों ने रूपक शब्दुका ही अयोग किया है। 
खूपक रस प्रधान होते हें और उपछपक भाव अधान। खूपक दस 
प्रकार के होते हैं (५) नाटक--नाटक में पाँच संधियां, चार बृत्तियाँ 
आर चॉंसठ संध्य माने गये हैं । पाँच से दस तक अंक इससें होते हैं । 
इसका विषय कल्पित बहीं होता और नायक घीरोदात्त होता है ॥ 


ण्ह्र 


डदाहरण में भवभूति के उत्तर रामचरित नाठक को के सकते हैं। 
(२) अकरणु--इसकी वस्तु भाटक की सी होती है परन्तु इसका. 
विधय कक्पित होता है | &'गार रस की इसमें प्रधानता रहती हैं। 
(३) मौणु--थह एक अंक और एक पाज्न होता है | इसमें घू्त पान. 
हास्य प्रधान अभिनय करके दर्शकों को हॉसाता है (2) ठय्रायोग-- 
यह चीर रस प्रधान एक अर कीय नाटक होता हैं। इसमें स्त्री पान्न का 
आभाव रहता है |(५) समरवकार--१४ तक इसके लायक हो सकते 
हैं। देव था दानवों की इसमें कथा २हती है (६) डिम--इसमें चार 
अ'क और १६ भाटक होते दें रौज रस का इसमें प्राधान्य रहता है । 
(७) इंहा सूग--इहसमें घीरोंद्ात नायक ओर एक प्रति भायक # 

है। इसमें चार अ'क द्वोते हैं और कथा में प्रस प्रधाव रहता है। 
(८) अज्डू--यह एक अक का करुण रस प्रथ्यान भाटक होता है। 
(६) बीथी--यह शईगार रस का कल्पित एक अक का भाटक दोता 
है। (१०) प्रहसन-हसमें हास्य रस को अधानता रहती है उपस्यकों 
के यह अद्वारद्द भेद हैं। साटिका प्रोढक, गोष्टी सट्टक, बादय 
शासक, प्रस्थावक, उल्लाप्य, काव्य, अंद्भुण, रासक, संलापक, 
श्रीगदित, शिक्ष्यक, विज्ञासिका, बुमंल्िका, अकरणिका, हल्लीश और 
साखिका | 


रंगमंच-अभिनेयत्व माटक का आधान गुण है. और इसके लिए 
रंगमंच की आवश्यकता है। हिन्दी का रंगमंच शपूर्ण और अधूरा 
है। भरतमुनि ने तीन प्रकार की नाथ्य शाल्रार्ये बतलाई दें। चतुरसुत्र, 
विक्रष्ट और च्यस्थ । वर्तमान युग में रंगमंच बहत समुन्तत दशा को 
प्राप्त हो शुका है। बिजली ने रंगमंच में कुछ ऐसी विशेताएँ पेदा कर 
दी दें कि दर्शक देख कर चकित द्वों जाता है। नवीन आविष्कारों मे 
रज्ञमंच के उत्थान में बहुत सहयोग दिया है । ज्ञो नादक रहसेंच पह 


| 


श्र 


डा 


सफका सही हो सकते यह अधूरे हैं ओर उन्हें वह सम्मान प्राप्त सही 
हो सकता जो शहुमंच पर सफल उतरने चाले नाइकों को पात्त 
होगा । 

इस गकार हमने झूपक शीर्षक के भ्रतर्गत माडक के प्रधान तत्वों, 
नाटक की कथावरुतु, संवियाँ, अर्थप्रकृतियाँ, कथमोषकथन, पन, 
चैरित्र-सित्रश, रस सिद्धांत, बृत्तियाँ और रक्षसच पर विचार किया। 
यह नाटक के प्रधान तत्व हैं और उत्तम नाटककार हल सब का 
साम जस्य करके अपने अंध की रचवा करता दै | 

झूपक पर संक्षिप्त विचा[र-- 
यू, रूपक की परिभाषा । 
९, भादक के अधान तत्व ओर कथा वश्तु । 
३, छापक की अर्थ प्रकृतियां और संधियाँ। 
४. झपक के पान्र, कथमोपकथल और चरित्र चित्रण । 
*, अभिवश्र, रस तथा छिलद्दान्त । 
६, बृत्तियाँ और पादक के भेद तथा उप भेद । 
७, रंगस्नंच तथा उपसंदार | 


उपन्यास क्‍या है ? 

उपस्यास की पी भाषा विद्वानों ने कई प्रकार से की है। कविता 
की परिभाषा आज तक नहीं हो सकी । जितने विद्वान हैं उतनी ही 
परिभाषाएँ हूँ । किन्‍्हीं दो विद्वानों की रायें नहीं मिल्लतीं । उपन्यास 
के विषय में सी यही बात कही जा सकती दै। इसकी कोई पैसी 
परिभाषा नहींहे जिस पर सभी ज्ोग सहमत हों । उपच्यास के 
विषय सें मु० भोसचन्द इस प्रकार क्षिखते हैं--- 

“झ डपस्यास को आामव-चरित्र का चित्र-मात्र समभता हूँ । 
मानव-चरित्र पर प्रकाश छालना ओर उसके रहस्यों को खोलना ही 
सपन्यास का सूल तत्व है । 


री 
न्कऋ३ 


किन्हीं सी दो आदमियों की सूरत नहीं मिलतों, उसी भाँति आद- 
म्रियों के चरित्र भी नहीं मिलते । यद्दी चरित्र-सस्वन्धी समानता और 
विभिन्‍नता--अभिन्‍नत्व में सिम्मत्थ ओर विशिन्‍नसत्व में अमिन्‍्मत्व 
दिखाना उपन्याक्त का मुख्य कर्तव्य है। हसारा चरित्राष्यवन जियमा 
ही सूचम-जितना ही विस्तृत होगा, उत्तनी ही सफलता से हम चरिभ्नों 
का चित्रण कर सकेंगे । 

अब यहाँ प्रश्न होता है कि डपब्यासकार को चरित्रों का चित्रण 
करके उनकी पाठक के सामने रख देना चाहिए-- उसमें अपनी तरफ से 
का्ट-छॉट, कमी-बेशी कुछु न करनी चाहिए, या किसी डद्श्य की 
पूर्ति के लिए चरित्रों में कुछ परिवर्तत भी कर देना चाहिए ९ 

थहीं से उपस्यासकारों के दी च्ग दो जाते हैं। एक आवेशवादी 
बर्ग और दूसरा यथार्थवादी वर्ग । 


यथार्थवादी चरित्रों को पाठक के सामने उनके यथार्थ सश्त- 
रूप में रख देता है। उसे इससे कुछ मतलब नहीं कि सच्चस्त्रिता 
का परिणाम अच्छा होता है या कुचरित्रता का परिणाम बुश-- 
उसके चरित्र अपनी कमज़ोरियाँ या खूबियाँ दिखाते हुए अपनी जीवन- 
लीला समाप्त करते हैं। संसार में सदेव वेकी का फल्न मेक और बदी 
का फल बद नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत हुआ करता है। भेक 
आदसी धक्के खाते हैं, यावनाएँ सहते हैँ, मुसीबत मेक्षते हैं, और अप- 
मानित होते हैं। नको नेकी का फल उल्टा मिलता है| बुरे आदमी 
सैन करते हैं, वामवर दोते हैं, यशब्वी बनते हैं। उनको बदी का फव 
उछाटा मिलता है। यथार्थवाद अनुभव की बेढ़ियों में जकड़ा होता हैं 
ओर क्योंकि संसार में छुरे चरित्रों की ही प्रधानता दै---यहाँ तक कि 
उडजवब्ध से उन्‍्जवज्ञ चरित्र में भी कुछ न कुछ दाग-भब्बे रहते हैं, 
इसलिए यथार्थवाद हमारी दुबलेताओं, हमारी विषमताओों और हमारी 
कि रताओं का नग्न चित्र होता दे और इस तरह यधार्थवाद इसकों: 


है] 


'निराशाबादी बना देता है, मानव-चरित्रि पर से हमारा विश्वास उठ 
है गैर ५ है, 
जाता है और हमको अपने चारों की बुराई नज़र आने लगती है । 


इसमें संदेह नहीं कि समाज की कुप्रभा को ओर उसका ध्यान 
दिलाने के लिए यथार्थवाद* अत्यम्त उपयुक्त दे; क्योंकि इसके बिना, 
बहुत सम्भव है, हम उस छुराई को दिखाने में अच्युक्ति से काम जे 
और चित्र को उससे कहीं काछा दिखाये जितना वह वास्तव में है । 


क्लेकिन जब वह दुर्बल्लनताओं का चित्रण करने में शिष्टता की सीमाओं 
से आगे बढ़ जाता है, तो आपसिजनक हो जाता है। फिर, सानव- 
इवमावच की विशेषता यह भी है कि वह जिस छुल और कुदता 
और कप से घिश हुआ है, उसी की पुनराबूत्ति उसके चित्त को 
असनन्‍्न नहीं कर सकती । बह थोड़ी देर के लिए ऐसे संसार में उड्कर 
पहुँच जाना चहता है, जहाँ उसके चित्त को ऐसे कुत्सित भावों से 
जात सिले--वह मूल जाये कि में चिस्ताओं के बंधन में पढ़ा हुआ! 
हैं; जहाँ उसे लब्जन, सहृदय, उदार भाणियों के दर्शन हों; जहाँ चुल 
आर कपट, विशेध और पेसनस्य का ऐसा प्राघान्य मं हो। उसके 
दिल में ख्याल होता है कि जब हमें किस्से-कह्ानियों में भी उन्हीं 
लोगों से प्ाबक़ा है जियके साथ आठों पहर व्यवहार कश्ना पड़ता है, 
हब फिर पेसी पुश्तक पढ़ें ही क्‍यों ? 

यथार्थवाद यदि हमारी शाँखें खोल देता है, तो आदर्शावाद हमें 
उठाकर किती सनोरम स्थान में पहुँचा देता है। लेकिन जहाँ आदर्श - 
याद में यह युण है बहाँइस बात की भी शंका है कि दस ऐसे चरित्नों 
को म चित्रित कर बैठ जो सिद्दातों की सूर्तिसात्र हों और जिसमें जोवन 
न हो । किसी देवता की कामना करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस 
देवता में आज-पतिष्ठा करनी सुश्किल्ल है । 

इसलिए वही उपन्यास उच्च कौटि के समझे जाते हैं. जहां यथार्थ 
और आदर्श दोनों का सभावेश हो गया है। उसे आप आदशॉन्मुज 
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यथार्थवाद कह सकते हैं। आदश्श को सजीव बनाने ही के लिए यथार्थ 
का उपयोग द्वोना चाहिए और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है । 


चरित्र की उत्कृष्ट और आदर्श बनाने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि 
वह निर्दोष हो,--महान्‌ से महान पुरुषों में सी कुछ व कुछ कमजो- 
रियाँ होती हैं-- चरित्र को सजीव बचाने के लिए उसकी कमजोरियाँ 
का दिग्दर्शन कराने से कोई द्वामि नहीं होती बहिकि, यही कम्रजोरियाँ 
उस चरित्र को भनुष्य बना देती हैं। नि्दोष-चरित्र तो देवता हो 
जायगा और इस उसे समझ ही म सकेंगे | उस चरिन्न का हमारे ऊपर 
कोई प्रभाव नहों पढ़ सकता, केयल मनोर॑कन मात्र हो सकता है। 
साहिस्य का झ्ुझ्य उद्देश्य मबोर॑जन के साथ आता-परिष्कार भी हैं। 
साहित्यकार का काम कैब पाठकों का सन बहलाता नहीं है। यद्द 
तो भादों और मदारियों, विदूषकों और मसखरों का काम है । साहिस्य- 
कार हमार पथ-प्रदर्शक होता है, वह हमारे मजुष्यस्व को जगाता है, 
हम में सदभावों को भरता है और हमारी इष्टि को फैलाता है ।” 
इस अकार सु० प्रमचन्द जी ने उपन्यासों के दी भेद किये एक 
यथार्थवादी और दूसरा आदश्शबादी । इन दो भेदों के अतिरिक्त भी 
झपस्यातों के अनेकों सेद और उपसेद होते दें । 
कथा प्रधान उपसन्यास--कथा अधान उपन्यास में केखक 
का ध्यान विशेष रूप से उपस्यास की कथा और घट्वा चक्रों 
यर रहता है। वह पाठक को कथा के सौंदर्य में फैसाकर रखता दे 
और उसी सोंदयों से अपने उपन्यास को शोचक बनाने का प्रथत्न 
करता है। कथा का तारतम्प कहीं पर हूठने नहीं देंता। 
जासूसी उपभब्यातों में विशेष रूप से यह सॉंदर्था मिलता है। इस 
शपन्‍्यासों में घटनाओं का जसाव इतना रोचक और सुब्यवस्थित 
होता है कि पाठक एुंक बार कथा प्रारम्भ करके फिर समाछ करने से 
पूर्व छोड़ सहीं सकता। इस प्रकार के उपस्यास निम्न कौदि के 
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उपन्यास ही रहते हैं। इस उपन्‍्यासों में घटनाओं की जादुगरी के 
लिये ही प्रधान स्थान रहता हैं। जीवन पर इन उपस्यात्ों का कोई 
प्रभाव नहीं पडता और यदि पढ़ता भी है तो प्ह उपन्यालब्य्यस्च के 
ही रूप में पढ़ता है । क्योंकि जीवन के अन्दर इसके विषय की ना तो 
पैड ही होती है और ना जीवन के रहस्य के विषय में बह कुछ कहते 
ही हैं। 
अरित्र-चित्रणु-नप्रधात उपन्यास --चरिन्र चित्रण अधान 
छपनन्‍यासों मे कथा और घदनाओओं पर विशेष ज़ोर न देकर चरित्र 
सित्रश पर विशेष बल्ले दिया जाता है। इस उपन्यातों में 
जीवन की समस्याओं को लेकर लेखक चलता है और उन्हीं 
के आधार पर चरित्रों का निर्माग करता है। उसके पात्र समाज के 
चरिय्रों के प्रतीक बनकर चढते हैं ओर इस रूप में वह न केबल देश 
ओर समान का ही सश्त मानवजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं | लेखक 
अपने पात्रों म॑ बह जीवन भरता है जिनको मानव और समाज को 
आवश्यकता होती है, और साथ-साथ उन्हें उन्त पात्रों के साथ रखता 
है जिनके कारण समाज दूषित हैं, कल्लुपित है ओर मिद्ति है। चरित्र- 
चिन्रण-प्रधान उपन्यासकार के सम्मुख एक बढ़ा भारी उत्तरदायित्व 
रहता है और चरित्र चित्रण में जितयों स्वतंत्रता एक उपन्याक्तकार को 
है उतनी अन्य किसी भी साहित्यकार को नहीं है। मादककार, 
निवन्धकार, काब्यकार, कवि कोई भी हृतनी रवतस्थता से अपने पा्ों 
का चिन्नण नहीं कर सकता जितता एक उपन्यासकार । इसलिये उप- 
न्थासकार का चस्त्रि-चित्रण सब्र से पूर्ण रहता है। इस कोटि के उप- 
न्‍्यास सब से उत्तम कोटि के उपस्यास कहलाते हैं । 
सामाजिक प्रपन्‍्यास--सामाजिक उपन्यासों में समाज के बथार्थ- 
बादी और आदर्शयादी चश्च्रि उपस्यासकार ग्र्तुत कस्ता है । 
देश और समान के द्वित के लिये ऐसे उपस्यासक्ार दितकर 
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सिद्ध होते हैं और ऐेसे उपस्यसकारों को समाज में प्रसिक्कि की 
अधिक मिलती है। इस प्रकार के उपस्‍्यार्सों में क्योंकि समाज 
को अपने चित्र देखने को मिल्लते हैं इसलिये उसे सब से अधिक 
प्रिय इसी प्रकार की रचलाथें होती हैं। चरिश्र-चित्रण भी लेखक कई 
ध्रकार से करते हैं। एक तो कंवल उनकीं ऊपरी परिस्थितियों को 
लेकर घशनात्मक रूप से करते हैं और दूसरे समोवैज्ञानिक रूप से 
करते हैं । मु० प्रमचन्द के उपन्यातों में मनोत्रज्ञानिकता न सिंलकर 
बर्शानास्मकता अधिक मिक्षतवी । आज़ के उपन्यासकारों | मरों- 
चेज्ञानिकता दिन श्रति दिच बढ़ती जा रही है । 

ऐतिहासिक उपन्यास--शैतिहासिक डपन्‍्यास कथा प्रधान भी हो 
लकते हैं और चरित्र-चिणत्र प्रधान सी । इन उपस्यासों में पात्र औरकथा 
छतिहास में से छी जातो हैं। पेतिहा।लिक कहते का अर्य यह नहीं हो १ 
कि उनमें इतिहास के आधार पर कोरी कथा सात्र का चर्णत होता है । 
छउपल्यासलकार अपनी कल्पना के आधार पर इसमें रोचकता पेंदा 
करने के लिये उतल्तद-फेर भी कर सकता है, परन्छु चह उलद-फेर इतना 
अधिक सहीं होना चाहिये कि जिससे प्रधान तथ्यों का अनुमान गलत 
लगने छगे । काल ओर प्रधान घटनाओं को ऐसे उपन्याजों मं भुल्ला कर 
नहीं चला जा सकता । हिन्दी में बुन्दावन लात वर्मा में इस प्रकार 
के सुन्दर उपन्यास लिखे हैं 

इस प्रकार हमने डपन्यास-साहित्य पर विचार किया और उप- 
स्यास को किन किम धर्मों में बाँठा जा सकता है उन पर भी विचार 
किया चरित्र-चित्रण का उपस्यास में भ्रन्य सभी प्रकार के साहित्य 
से अधिक क्षेत्र है,इस किये जीवन की जितनी सुन्दर विवेचना उपन्यास 
में ही सकती है उत्ती न प्रबन्ध काव्य में हो सकती है और नाही नाइक 
में मुक्तक कबिता, निबन्ध और कहानी के तो छेन्र ही बहुत लींसित होते 
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हैं । इसलिये मानव जीवन की विवेचला का उपन्यास सब से अच्छा 
ओर सुन्दर भाष्यम है ! 
प्रपन्यास के विषय में संक्षिप्त विच[र»-- 
« परभिषा। 
आदर्शवादी और थथार्थवादी उपच्यास। 
. क्रथा-प्रधान और चरिश्र प्रधान उपल्यास । 
सामाजिक और पेतिहासिक उपन्यास । 
उपसंहार | 


न न्‍छठ 
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कहानी की रूपरेखा 


झु० प्रमचसद के शब्दों में 'आख्यायिका केवल धटना है ।! 
शिक रूप में यह सत्य भी है और जिस दृष्टिकोण से मु'शी प्रेमचम्द 
मे कहानियां सख़िखीं हूं बह यह पूर्ण रूप से सत्य थी परन्तु आज बहुत 
सो कहानियों में हमें घटना मिल्लती ही नहीं केबल्ल पात्र या परिस्थिति 
का विश्लेषणास्मक चिर्जाकन ही मिलता है। वह भी कहानियाँ हैं और 
बहुत कल्ला-पूर्ण कहानियां हैँ। प्रेमचन्दु जी ने स्वर भी सिखा है, 
“बर्तमान आख्यायिका (या उपन्याक्त) का आधार ही सवोविशान है। 
बटलायें या पात्र तो उसी सनोवैज्ञानिक सत्य को स्थिर करने के निमिसत 
ही लाये जाते हैं। उनका स्थान बिलकुल गौण है। उदाहरणत: 
मेरी 'सुजान सगत', मुक्ति-साग, पंच[परसेश्वर','शतर॑ज के खिलाड़ी? 
हृत्थादि कहानियों में एक न एक सवोवेज्ञानिक शहस्य को खोलने की 
चेष्ा की पाई हू।” इस प्रकार भर सचन्द जी के विवारानुकूल यदि इस 
कहानी की परिनाषा दे तो थों कह सकते हैं कि कद्दानी एक घटना है 
खिसका स्थान मानव के मन में भी हो सकता है और जीवन की बाह्य 
परिस्थिति में भी । 


बडध 


शाज को कहानी नामी जेवसे झी कहानी व द्वोकर कल्लानपू्ण मनतो- 
वैज्ञानिक रहस्य का उद्घादन है। किन्तु जब कहानी स्ोवैज्ञानिकता 
से फिसल कर समोर॑जन के चेन्र से अआजाती है तो इसकी परिसापा 
हमें फिर बदलनी पढ़ती है। यह सर्वदा नहीं होता कि सभी कहानियों 
किसी लच्य, धर्म श्रथवा नीति और सम्रस्या को ही लेकर लिखी जायें । 
कितनी ही सचनायें लेखक की कछपतना पर आधारित एहकर उसकी 
कल्ला के चमत्कार स्वरूप ही प्रश्फुटित होती हैं । उनमें सॉदर्थ होता 
है, चमत्कार द्वोवा है, आकर्षण होता है, हृदय-आादिता होती है परन्तु 
समस्या था सनोवेशानिकता पहीं होती और इस प्रकार की कुछ 
कहानियां संसार-साहित्य में उच्च कोटि की कद्दानियाँ हैं। उदाहरण» 
स्वरूप हम ग्रिकत ऑफ मेंगी' को के सकते हैं। कहानी का जेश्न 
बहुत विस्तृत है और साथ ही उस्चकी टेकनीक भी एक प्रकार की नहीं 
होती । वह अनेकों प्रकार की होती दे | जिस प्रकार प्रबन्ध काब्य, ओह 
नाटक से उपन्यास का क्षेत्र अधिक उ्यापक है उसी प्रकार निबरन्ध, 
झुक्तक कबिता शोर गद्यगगीत इच्यादि से कहानी का क्षेत्र अधिक 
व्यापक है। 

कहानी में मानव अमानव सभी प्रकार के पात्र लिये जासकते हैं 
हिन्दी के प्राचीन साहित्य में वर्तमान कहानी का प्रारम्भिक रूप भी 
देखने को नहीं मिलता क्योंकि कहानी और उपस्यास संस्कृत साहित्य 
को देन नहीं हैं। फिर भी संस्कृत साहित्य में कुछ कुछ कद्वानी के 
आकार की रचनायें अवश्य मिलती हें जिनसे गम्भीर विषयों को सरक्ष 
बता कर समझाने का विद्वानों ने अय्त्त किया है। जावालि और 
सचिकैता के उपाख्यान इसी प्रकार की रचनाये हैं | कम्वेद को अपाला 
की कथा और आहाणों की बामदेव और रोहित की कथाओं में भी 
कहानी का ही रूप मिलता है | संस्कृत साहित्य के पश्चात्‌ हमें बौद्ध 
सिज्ञुओं की जातक कथायें मिलती हैं। यह कथायें सभ्य एशिया, 
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यौरोप, अरब, मिश्र इत्यादि प्रदेशों तक बौद मिन्षुओं दारा पहुँची ॥ 
६०० ह० पूर्व डसी ट्रीमिंस ने यूनान में इनका संग्रह किया और बाद 
में यही संग्रह “ईपस की कहानियाँ ?” के नाम से असिद हुआ । योरोप 
के सत्तारहबीं शताब्दी के साहिस्य पर इन कहानियों का प्रभाव मिलता 
है। जातक कथाये पाली और प्राकृत भाषा में लिखी गईं थीं। 
अपक'श और पेशाचिक भाषाओं में भी इन बौंद्ध कथाओं के आधार 
पर कथाओं की रचना हुई । गुणाडव की 'बहत कथा? ६०० हैँ० पू० 
में लिखी गई | यह अंध अब नहीं मित्रता परन्तु संस्कृत बहत कथा 
मंजरी” और “कथा सरित्सार” सें इसकी कथाय मिलती हैं। यह 
क्धाय आरम्भ में उपदेशात्मक अकृति को लेकर लिखी गई" परन्तु घीरो 
धीरे यह मतोर॑ जकता की और बढ़ती गई" । “दशकुमार चरित्र” की 
श्चना तक इस कथाओं में वार्भिक प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होकर उनमें 
साॉखारिकंता आगई ) 


आज की कहानी का इस प्राधीम कहानी साहित्य से कोई सम्बन्ध 
नहीं और नही यह साहित्य उस प्राचीन साहित्य की देन ही है। 
आज के थुग का कथा-साहित्य पूर्ण रूप से पश्चिम की उपज है। 
१६ वीं शवाब्दी से पू्वो कद्दानी अपने वर्तमान रूप में नहीं थी परन्तु 
उपन्यास भौर नाटक इच्यादि में कथा के तत्व वर्तमान थे । कद्ानी ने 
मकाटक से कथनोपकथन थौर नाटकीयता ली और उपन्यास से चरिन्र- 
सिन्नण । काव्य से कहानी ने प्रकृति-चिंत्रण और सखाव्मकता ली | इस 
प्रकार वर्तमान कहानी ने नादक, काव्य और उपन्यास तीमों के स्ों 
का अपने मे सामंजस्य करके पाठकों का मतोर जन किया । तीनों तथ्यों 
की प्रधानता होने के कारण ही श्राज कहानी साहित्य ने जी स्ाधियता 
प्राप्त की है वह साहित्य का कोई भी अन्य अंग प्राप्त नहीं कर सका | 


कहानी में एक भाव, एक घटना, एुक स्थान और पुक चरित्रन 
चित्रण होने की आवश्यकता होंती दे परन्तु यह सभी प्रतिबन्ध सिभामे 
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कभी कभी छेखक के सिंगर कठिन हो जाते हैँ | कथानक से इस सब का 
सम्बन्ध हैं। कहानी यदि एक उद्देश्य या इप्टिकोण को केकर अत्सी है 
तो उससे आध्योपाव भाव की एकता भी रहेगी । कद्दानी का वीज-वच्तु 
एक और रुपष्ट होना चाहिये | लेखक को लिखते लिखते बीज्-वर्तु से 
अहक कर दृधर उधर नहीं निक्रल जाना चाहिये। कथा का कप्रॉनक 
बीज-चस्तु प९ ही केन्द्धित रहकर चलना चाहिये, कथा के तीम अंग होजे 
हैं। आरम्भ, कथानक और अंत, परन्तु हल सब का विभाजन करके 
ही लेखक लेखनी उठाये यह आवश्यक नहीं। कथा सबंदा सुलंगठित 
शहनी चाहिये। कथा सें जहाँतक हो सके एक ही घटना रखी जाये 
और यदि एक से अधिक रखनी अभिवाय हो जायें तो उनका पाररुपरिक 
सूत्र सुदद होता चाहिये । कथा से पात्र जितने कम हों उतना अच्छा 
है| व्यर्थ के पात्र तो द्ोने ही नहीं चाहिये। कथा-बस्तु स्वाभाविक, 
सरल और मनोर'जक होनी चाहिये, जिससे पाठक उसे पढ़ने में डकता 
न जाये । कथा सांकेतिक हो तो और भी अच्छा है| कथा का मवाह 
छूटना नहीं चाहिये और नाही उससें बाघा पड़नी चाहिये। कहानी 
अ्रप्तिपादित वस्तु की झोर कलात्मक रूप से संकेत करने वाली होनी 
चाहिये । उसे इतिब्ृत्ताव्मक कथा-पूल्क निबन्ध की भाँति नहीं लिखा 
जा सकता । कक्षा होने के नाते इसमें सॉकेतिक अन्वत्ति का आना बहुत 
आवश्यक है । 


बतंसान कहानियों में चरित्रों का निर्माण समौविज्ञान के आधार 
पर दोता हैं। केवल समस्या मूलक कहानियों में डी हमें चरित्र-चित्रण 
मिलता है कथा प्रधान कहद्दानियों में नहीं। पात्-प्रधान कहानियों मैं 
पात्रों का विश्लेषण अनिवार्य हो जाता है। चरित्र-चित्रण उपन्याक्त 
का विषय अवश्य है परन्तु चरित्र का निर्माण! कथा में ही होता है भर 
5 सका विकास और विश्लेषण उपस्यास में हो पाते हैं। पात्र-प्रधान 
ऋद्यानी में चरिन्र-चित्रण प्रधान है और मनोवैज्ञानिक कहानियाँ में 


शहर 


समस्या का उद्बादन, परन्तु समस्या के उद्घाटन में चरिन्न-चित्रण , 
कुछ कुछ अंशों में अचश्य आ जाता ६। यहां तक दस कथानक, पात्र 
और चब्त्रि-चित्रण पर विचार कर खुके । अब हमें शैली पर विचार 
करता है । 

शेत्री का सम्बन्ध कला के विषय और ८ बज, छी »णाली से विशेष 
होता हैं! शैली विषय और लेखक की प्रणात्री तथा भाषा तीनों के 
सामंजस्य से बनती है। वस्तु-प्रधातन, कथमोपकथन प्रधान, हृश्य-चित्रण- 
प्रधान तथा सम्बोधन-प्रधान शेलियों हारा कहानियाँ लिखी जाती हैं। 
कुछ कहानियाँ केवल कथनौषकथन के आधार पर चलती हैं। जयशंकर 
प्रसाद जी की कहानियाँ इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। कुछ कहा- 
लियों मं कथनोपकथन ठथा वस्तु चर्ण-दोनों का सामंज रुय करके कहानी- 
कार चक्नता है और इस सम्मिलन को बहुत कल्ला-पूर्ण ढंग से निभाता 
है । कुछ लेखक अपनी शेल्ली में सम्बोधन पर विशेष ज़ोर देते हैं. तो 
उनकी शेली सस्बोधन-प्रधान कहलाती है । छुछ शेलियाँ बिचारों 
के आधार पर बनती हैं। कुछ लेखक की भाषा >के आधार पर 
बनती हैं और कुछ व्यक्तिन्मरधान शैलियाँ होती हैं। “प्रबन्ध सागर?” 
के भूमिका भाग में हमने शेक्षियों पर अकाश डाला है। डसे 
पढ़ने यश भी विद्यार्थियों को इस पविधय का शान हो जायेगा और 
चह स्वयं भी विभाजन कश्के भवील शेलियोँ के नाम-कारण कर 
सेकते हैं । 


इस प्रकार कटद्दानी वह साहित्य-कक्षा है जो आज के हुर पाठक 
की सर्वत्रिय है और विशेष रूप से भावुक प्रेमियों की । साहित्य का यरद्द 
झंश अन्य सभी अंगों की अपेशा अधिक वृद्धि कर रहा है और करेगा 
भी क्‍योंकि जीवन की समस्याओं का सब से अधिक समोरजक रूप में 
केवल यही कला स्पष्टीकरण कर शकती है | 


कहानी के विषय में संक्षिप्त विचार -- 
३, कहानी पर झु० प्रेमचन्द के विचार ओर उनकी परिभाषा ; 
२, कह्दामी का प्राचीनत्तम झूप । 
३, आधुनिक कहानी की रूप-रेखा और उसकी शेलियाँ । 
४, उपसंदार । 


समालोचना ओर साहित्य 


समालोचक साहित्यकार का पथप्रदुर्शक होता है और अलोचना 
साहित्य का निर्घारित सार्ग । आलोचना के विषय सें पहिले एक बात 
सममऊ लेनी चाहिये ह इस विषय पर लेखनी उठाने का साहस केवल 
विषय के पंडितों को ही करना चाहिये अन्यथा वह आलोचना पश्रम्रष्ट 
करने वाले मूर्ख गाइड का कार्य करेंगी झिससे लेखक, रचना और 
विशेष झूप से साहित्य की हामि होगी । श्राक्नोचना करने का अधिकार 
केवल उस व्यक्ति को ही है जी. विषय का भली प्रकार ज्ञाता ही, 
विषय के ऊँच-तीच फो समझता हो, उसके पक्ष श्रोर विपक्ष पर अपनी 
शय ग्रकठ कर सके । 

आह्योचना-जषेत्र में जो कुछ भी कार्य हुआ दे वह राय युग में ही 
सम्रझ्या जा सकता है। वैसे संस्कृत साहित्य में भी हमें बढ़े-बढ़े भर्थों 
के भाष्य सिल्षते हैं और उनकी सुन्दर दीकारये भी हुई दें परन्तु उस 
काजल की और वर्तेमान काल की टीका प्रणाली में महान अतर है। 
प्राचीन आखोचना को हम लमालोचना कहें भाष्य कहें, दीका कहें, 
प्रशंसा कहें या और भी इसी प्रकार का कोई शब्द खोजा जा सकता 
है परन्तु यह मानना होगा कि आचार्यों ने सभी गंथों के फेचल एक ही! 
पहलू पर विचार किया है दूसरे पर बहीं | यदि अशंसा करने पर तु 
गये हैं तो राई को पर्वत कर दिया है और यदि छुशई पर उत्तर आये 
हैं तो परत को राई बना दिया दे । संस्कृत-साहित्य से लगाकर हिन्दी 


साहित्य के महावीर असाद द्विवेदी घुग तक हमें यह अणाली देखने को 
सिलती है। पं० पह्मलिंद्र शर्सा की बिहारी सतसई की टीका को देखने 
ले यह पता चल्नता है कि शर्मा जी ग्रंथ हाथ में लेकर इस बात पर 
तुक्ष गये हैं कि उन्हें अथ की अशंसा ही करनी है यदि ग्रंथ में कहीं पर 
ज्थोतिष का कोई शब्द आग गया है तो उन्होंने प्र'थकार को ज्योतिषी 
मान लिया है और यदि चैद्यक का शब्द आगया है तो वैद्यराज इसी प्रकार 
एक-पुक्क शब्द से शर्मा जी ने बिहारी को न जाने कितनी उन विद्यार्ओ 
का प्रकांड पंडित ठहराया है जिन्हें एक-एक को सौखने में मनुष्य का 
जीवन चला जाता है श्र उनका श्रध्ययम समाप्त नहीं होता । 


खेर! यह थी श्राचीन अणाली । आज का आलोचक या समालोचक 
इस दृष्टिकोण से थदि चलेगा तो वह लेखक का तो मार्ग अचरुद्ध करेगा 
ही अपना भी भार्ग अवरुद्ध कश लेगा । शाज केवल तारीफ़ करने 
वाली अ्रक्षोचना काम नहीं देती | समालोचक को विषय का विश्लेषण 
कहना होता है । विषय के अच्छेन्गच्छे तत्वों को एक और निकालना 
होता है और स्यूनता प्रदर्शित करने वाले तत्वों की एक तरफ़ | फिर 
समाक्षोचक को यह भी प्रदर्शित करवा होता है कि सेखक के उन सत्यों 
में कभी रह जाने का कारण क्या हैं और जिन तस्‍्वों में सोंदर्य आया है, 
उनसें सोंदर्य क्ेखक की किस विशेषता के कारण आया। आज के 
समालोचक को रचना के साथ साथ लेखक को भी समझना होता है 
समानोचक का कन्तव्य केवल अच्छे को अच्छा और बुर को बुरा भर 
कहकर समाप्त नहीं होता । यदि वह किसी चीज की बुरा कहने का 
साहस करता है तो उसे अच्छी बच्तु का उदाहरण देगा होता है, उसके 
अमुफृल परिस्थितियों का संकेत करना होता है शोर लेखक “ सम्मुख 
एक सुझाव रखना होता है जिससे चद भविष्य में हस प्रकार की भूद्ध 
अपनी रचलाशों में न करें । ऐसा करने का साइस साधारण सम्राल्ीचक 
नहीं कर पकता। 
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समालोचना पर साहित्य का समविष्य आधाश्ति है। यदि आलोौ- 
लनाय उचित हैं और उनका मार्ग-परदर्शन ढोक है तो कोई कारण नहीं 
कि साहित्य का भविष्य उज्बल्ल होगा और यवि आज्लोचनाओं में स्वार्थ 
और दहष की बदबू आती है तो समक लो कि उन आल्लोचलाओं से 
प्रभावित होने बाला साहत्य भी सड़ जायेगा और एक न एक दिन उससे 
भी बदबू आने लगेगी । यदि अच्छे लेखक को प्रीत्साहन न मिला सो 
वह्द लिखना बन्द कर देगा और यदि खराब लेखक की प्रशंसा हुई । 
उसे मोत्साहम मिला हो वह अपनी त्रटियों का साहित्य में ज्यों का त्यों रख 
कर गले सड़े साहित्य से साहित्य भड्ार की भर देगा और कोई कारण 
नहीं हैं कि फिर उसके सम्पर्क में आकर अच्छे साहित्य मं सी सदन 
पैदा म हो जाये । अच्छे लेखक उसका अ्रनुकरण करना प्रारम्स कर देंगे 
झौर इस अकाश एक ऐसी शबत्रत प्रणली का श्ाहित्य से आवविप्कार 
द्ोगा कि आवै का आवबा ही खराब हो जायेगा और फिर कुम्हार के 
डस्र आावे में से जी बर्तन भी निकालेगा बह या तो हटा हुआ होगा 
था क्या दोगा । परिपक्चता नहीं आ पायेगी और साहित्य में एक 
ऐसा कमज़ोर उशथल्ापन था जायेगा। वह साहित्य उच्च कोदि के 
झाहित्यों में मिना जाना बन्द हो लायेगा। बह अन्य साहित्यों से दोढ़ 
में पछुड़ कर पीछे रह जायेगा और इस सब का दोष जायेगा समा- 
ज्ोचकों के सिर पर । 


समाक्ोचना स्व भी एक साहित्य है । यह मे केवल साहित्य के 
सममभने में सहायक के रूप में ही पशंसनीय है वरस स्वतंत्र रूप से भी 
अपने में अपनापत रखता है। कहानी, उपन्याक्त, इत्यादि के पढ़ने सें 
जिस प्रकाश पाठक आमंद-लास करते हैं उसी प्रकार अच्छी समालोचना 
के पढ़ने पर भी पंडितों के खिर झूम जाते हैं और चह लेखक के प्रति वाह 
वाह कहे बिना नहीं रहते । समालोचना डथला विषय नहीं है, गृढ़ 
विषय है, खोज का विषय दै जिसमें लेखक को सस्तिष्क और भावुकता 


श्द्दृ 
दोनों से काम लेना होता है । लेख की खोज करते हुए भी समालोचक 
को लेखक के प्रति भावुकत । को भहीं खो देवा होता । समालोचक 
चाहे डाक्टर की भाँति खेखों को काइ-छ्लोट कर फेक दे परन्तु उसका 
डे श्य सर्वदा लेखक का सुधार करना ही होना चाहिये। नश्तर मारते 
बाला भी डाक्टर हमें प्रिय लगता है शोर घह समाज का सबसे बढ़ 
हिलैपी है | इसी प्रकार समालोचक भी साहित्य का सबसे बढ़ा द्वितेषी 
होता है। डावटररों की भांति इसके सी दो भेद हैं | एक बह जो मीठी 
सथा पेसी छुरी से काम लेता है ओर एक बह जो भाबुकता को पास 
तक नहीं फटकने देता । वह यदि कोनैन देना चाहता है तो खांड 
सदी हुईं गोलियाँ नहीं देता, बस साधारण ही दे डालता है। 

इस प्रकार समालोचना साहिष्य का आण है, स्फूर्ति है। सागे दश 
है। स्थुनतानिवारण-विधि है, सहयोग है, प्रोत्साहन है, क्या नहीं है 
आल्लोचना, यदि वह चाह्तव में :.ने कत्तव्य को समभाकर लिखी गई 
है । एक बच्चे का बसना और बिगढ़ना जिस प्रकार एक शिक्षक पर 
आधारित हैं उसी प्रकार एक लेखक का बनता और बिगइमा उसके 
समालोचक पर भ्राधारित है । 

समालोचना और साहित्य पर संक्षिप्त विधार -- 
१, प्राची साहित्य में समाजोचना और उसके प्रकार | 
२, समाल्ोबक का कर्ंब्य ओर उसका उत्तरदायित्व ; 
३, उचित समालोचना से लाभ और ग़लत समाक्षोचना से हानि । 
४. ससालोचना की श्रावश्यकता । 
£ पपसंदार [ 


काव्य में रस ओर अलंकार 


साहित्य के आचार्यो में काव्य के विषय में दो प्रधान विचार 
मिलते हैं । एक चमत्कारवादी विचार-घारा और दूसरी रखबादी विचार- 
घारा । रीति-काल भें विशेष रूप से जिस घारा का ज्ञोर रहा वह अल- 
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कारवादी दिचाए घारा है। शेष रूभी कालों में रसबादी घारा का 
प्राधान्य मिज्षता है। अरल्कारबादी विच्यार-धारा के दो प्रवाह हिन्दीः 
साहित्य में झाये, पक केशव द्वारा, जिसमें मस्सट और उदूघद का 
अनुकरण किया गया था। इस चमत्कारवादी काव्य घारा में प्रयाहित 
होने वाले कवि कविता को अछंकारों के किये मानते हैं। वहाँ 
चाह-बाह का बोल बाला-रदता है और हृदय को छूने वाले तत्वों का 
अभाव । केशव की तमाम रामचंद्विका को पढ़ जाने पर भी कहीं एक 
पंक्ति ऐसी नहीं मिलेगी जिसे पढ़कर पाठक एक क्षण के लिये हृदय 
थास कर बैठ जाये, हाँ, यह अचश्य है कि यदि पंडित है तो घह 
शब्दों की उछुल-कूद पर बाह बाह हर पद पर कह सकता हैं। चस- 
रकार प्रधान कविता लिखने वाले कवियों सें विहारी को हम अपवाब 
स्वरूप के सकते हैं. क्योंकि उसकी * कविता में चमस्कार की प्रधानता 
हीते हुए भी रस का नितांत अभाव हो ऐसी बात नहीं है । 


अलंकार! का अर्थ है सौन्दर्य बर्धक आभूषण! ! आभूषण किसी 
भी चल्तु का बाह्यरूप बन सकते हैं. पझंतरंग नहीं। बाह्मरूप कितना 
भी सुन्दर क्‍यों न ही जब तक उससें आण न हों, जीवन का इस थ 
हो तब तक पह बाह्य झप व्यर्थ हो रहता है। रख! का सम्बन्ध 
काब्य के बाह्मझूप से ले हीकर उसकी आत्मा से दोता है। काव्य की 
आध्मा में जीवन-रफूर्ति लाना, मादकता ज्ञाना, हृदय आहिसा खाना, 
थह्द सब रस का कार्य है। यदि अलंकारः काब्य में आकर्षण पेदा 
करता है तो रस! काव्य को जीवन प्रदान करता पहै। जिस प्रकार एक 
पत्यर की सुन्दर सूर्ति को आमुषण से ज्ादने पर भी बह चक्ष नहीं 
सकती चाहे संगकार ने उसे कितना ही सुन्दर क्‍यों न बनाया हो और 
उसका अइ्नन्शज्ञ आभूषणों से लदा हुआ वर्यों व हो। उच्ी प्रकार 
काज्य सी बिया रस के उसी सुन्दर प्रस्तर-सूर्ति के समान है यदि उससें 
इस का संचार नहीं हैं। रस का संचार काव्य कौ प्रधान आवश्यकता है; 
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रस का सम्बन्ध संचारीभावों और उद्मावों से है और उन्हीं 
का झाश्रय खेकर वह परिपक्व अवस्था तक पहुंचता भी हैं। रस- 
विद्ीन काव्य उस खोई के पट्े के समान है जिस गहने को कोढहू में 
पेलकर रस निकाल खिथा गया हो और वह सूखा पट्टा अवशष रह 
गया हो । अलंकारों से काब्य का लॉइय बढ़ता है, उसमें प्स्रावोत्पाद- 
कता आती है, भाषा में साॉदर्य आजाता है और कहीं कहीं पर 
अमस्कार शस प्रवाह में भी सदायक होता है परन्तु फिर भी अलँकारों का 
प्रयोग सोच समर कर करना हीवा है, श्रॉख सीच कर नहीं । घी बल- 
व्धक पदाथे है परन्तु अधिक पी क्षेते से ह्वातरि प्रद ही लिझः होता है। 
मात्रा से अधिक अलंकारों का प्रयोग भी काव्य में सोंदर्य' लाने की 
अपेक्षा उल्दा भद्ापन लाने लगता है भौर काव्य उनके भार से बौमिल 
हो उठता है। उनकी दशा दीक उसी प्रकार की हो जाती है जैसे 
भानो किसी नाजुक सी बालिका के गले में पाँच सेर की माला डाल दी 
जाये, उसके हाथों में दो सेर के कड़े, पेरों में पाँच पाँच सेर के आभूषण 
ओर इसी अकार आभूषणों से उसे क्ाद दिया जाये। श्रव चाहे बह 
आधभूषया सोने को ही क्यों व हों, ओर उसमें हीरे जवादरात ही क्‍यों 
म जड़े हां, परन्तु उस बालिका का बदन तोइने के लिये तो बह 
आभूषण का कार्य न करके हथकड़ी, बेढ़ी और तौक़ का कार्य करेंगे 
और बोक के कारण उसकी गरदन ऐसी झुक जायेगी कि वह 
अपने साधारण सॉदर्य को सी अवशेध नहीं रख सकेगी । उसकी गर्दन 
कुक जायेगी कमर में बल पढ़ जायेगा, मुहर पर स्वदे-कण सलक 
आयेंगे, मस्तक पर उद्दिम्नता के चिल्द्र होंगे और वह अपने को एक 
ऐसे विचित्र वातावरण में पायेगी कि उल्लका मत श्र उसकी आध्मा 
झपने को धन आसूपषणों से मुक्त करने के लिये छुट पटाने लगेगी । 
अब सोचिये ऐसे आमभृषणोंसे क्‍या लाभ ? काध्य को दशा मी 
अधिक अलज्लकारों के चक्कर में पड़कर दीक उस बालिका की ही भाँति 
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हीती है । काव्य का सौंदर्य नष्ट हो. जाता है और शअर्कारों की कूद- 
फॉद मद की कल्षाबाज़ी से बढ़कर और कुछ नहीं रहती । 

किसी काव्य को सुनकर था अभिनय को देखकर हृदय में जो 
अकथनीय और अनुपम रस उत्पक्ष होता है उसे रस कहते हैं । बुद्धि 
कल्पना और अनुराग का आश्रय क्षेकर कवि काव्य का सृजन करता 
है। स्थायी भाव, विभाव, अज्ुभाव और संचारीभाव मानव के सन 
में उत्पन्न होते हैं। स्थायीभाव स्थिर रहते हैं और अन्य सब परि- 
स्थितियों के वश उत्पन्न होते रहते हैँं। “स्थायी भाव विभाव के 
सहारे उत्पन्त और पोषित होकर अनुभाव रूपी बृक्त बनता है। फिर 
संचारी फूल के समान क्षण-चणा फूलकर इन सब के संयोग से सकरंद 
रूप रस बनता हैं जो कि मधुप रूपी कवियों का जीवनाधार होता है ॥४ 
इससे सिद्ध होता है कि रस स्थायी भाव की परिभाषा की परिपाक् 
अवस्था है और वह हृदय में किसी न किसी झूप में हर समय चर्तमान 
रहती है। 

अरकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दारूकार और दूसरे अर्था- 
लंकार । शब्दालेकार का सम्बन्ध केबल शब्द तक सीमित रहता है 
काव्य के अर्थ से उसका सम्बन्ध नहीं रहता । दुसरे प्रकार के अर्लकार 
अर्थाक्षकार होते हैं. जिनका सम्बन्ध काव्य के अर्थ से रहता है। प्रथक्ष 
प्रकार के अलंकार में ध्वनि की विशेषता रहती है और बह संगीत में 
बहुत सद्दायक द्वोते हैँ । दूसरे अकार के अलंकार काब्य में गास्सी्य 
जाते हैं और कवि के पॉडित्य की कसोटी के रूप में भी हम अन्‍हें रख 
सकते हैं। कुछ लोगों का मत हैं कि “अल्लंकारों के बिना भी कविता 
अच्छी बन सकती है, अतः ये अनाश्वयक दें ।” परन्तु हम इससे 
सहमत नहीं । कविता में जहाँ अलंकारों का आधिक्य बुरा लगता है, 
वहाँ इनका अभाव भी अखरने लगता दै। यन्न-तत्र अलंकारों के आजाने 
से काध्य की रोचकता और सोंदय में दृद्धि होती है। बिना अलंकारों 
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के भी काव्य शोभा नहीं क्‍यों कि हू गार सोॉंदर्य वर्धक होता है ओर 
सोंदर्य के बिना काब्य-कज्ला निरर्थक है । 

रस नो हैं धर गारः,“हास्य', करुणा), 'रोह, बीर', भयानक, 
वबीमत्म', अद्भुत” और 'शाँतः और इनके नौ ही स्थायी भाव दें 
जो हृदय में हर समय वर्समान रहते हैं। नादय शास्त्र में आठ रस 
माले जाते हैं क्योंकि वहाँ शाँत रस” के लिये कोई स्थान नहीं | 
कुछ विद्वान 'स्नेह! को स्थायीसाव सान कर वात्सल्य” को एक दसवाँ 
श्स सानते हैं। कुछ विद्वान अलुराग” को स्थानीय भाव सानकर 
भक्ति! को ग्यारहवाँ रस सानते हैं परन्तु परम्परा! गत प्रचक्षित रस 
नी ही हैं, क्योंकि 'अनुराग' और स्नेह! को पंडित 'रिति' के अंतर्भत 
जेकर भक्ति और वात्लल्य को भी शगार के ही अ तर्गत ले क्षेते हैं । 


इस प्रकार हमने देखा कि काव्य के लिये अत्कार और रस उसके 
बाह्मर्प और आत्मा के समान ही कक्षा को जीवित रखने के लिये 
दोनों ही मित्तांत आवश्यक है | रस विहीन काव्य काव्य नहीं है और 
अलैकार-विहीम काव्य सुन्दर नहीं है| सुन्दर न होने पर सी काच्य 
अपने आसन से गिर जाता है ओर उसके पठन पाठन में जो अलौकिक 
आन॑द आगा चाहिये वह नहीं आ पाता | अंत में रस और अलंकार के 
विषय को स्म्ताप्त करते हुए इस विद्यार्थियों को यह और बतलावें कि 
भरत मुनि और विश्वनाथ जी ने रस को काप्य की आत्मा माना दै 
और यही सत आज के विद्वान भी मानते हैं | दुण्डी सम्मट आवि का 
अलंकार को काव्य की आत्सा मानने घाला मत आज के काब्यकारों 
-कै लिये माम्य नहीं है | 
काव्य में रस ओर अलंकार संक्षिप्त रूप सैं--- 
4, अल्षकार के किये काध्य की रचना वहीँ होनी चाहिये । काव्य 
की सॉद्य वर्धकता के लिये अज्लंकासें का प्रयोग होना चाहिये । 
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२, रस काव्य की आत्मा है। बिता रस काथ्य निर्जीबव पत्थर के 
पुतले के समान है | 

३, रस स्थानीमाव के रूप में हृदय सें हर समय वर्तमान रहता 
है जो परिस्थिति पाकर पनपता है। 

४, उपसंहार । 


काव्य की कसतोटी 


कोई काब्य हीन है अश्नवा उत्कृष्ट इसकी कसौटी काव्य के गुश 
ओर दौष हैं । इस लिये उस कसौंदी का निर्णय करने से पूथे यद्द 
आवश्यक है कि काव्य के उन गुण और दोषों का निर्णय किया जाये 
कि जिनके आधार पर काव्य का हीमत्व और उत्कृष्टत्व निर्धारित करता 
है। आज के समान्रोचक और प्राचीन विचारकों के मत में अनेकानेक 
इप्टिको्ॉतर हो गये हें | प्राच्चीचव्वम विचाशक अथवा थों कद्दिये कि 
काव्याचार्य अलंकार को काव्य क्षी कसौटी मानते थे। इस विचार के 
प्रवर्तकों के रूप में हम भम्भठाचाय और आचार्य उद्सद को ले सकते 
ह | उस समय अलंकार के अतर्गत केवल शब्दाक्लंकार और अर्थालंकार 
ही नहीं आते थे बरन काब्य के गुण, दोष, ली इत्यादि सभी विचार 
इस चमत्कार बादी आवचायों के विचार से अल्लकार के ही अ'लर्गत था 
जाते थे । 


धीरे २ अत्ंकार का यह स्थूल विचार खंड खंड होकर रसवाद, 
रीतिवाद, वक्रोक्तिवाद, ध्वनिवाद इत्यादि के क्षेत्र में अवती् हुआ ओऔर' 
आगामी झाचायों ने समय समय पर अपने विचार प्रकड क्िग्रे । इन 
ख़ब वादों के आचायों ने अपने अपने वाद को काव्य की कसौटी साना 
हैं. परन्तु यदि हस विश्लेषणात्मक रूप से विश्ार करें तो उन में से 
शक सी वाद काथ्यच की सर्वोज्ञीखता के विचार से सुन्दर काव्य की 
कसौटी नहीं बन सकता । यह सभी वाद काब्य के ऑगिक निरीक्षण 


श्जब्‌ 


में ही सफल हो सकते हैं विषय की सम्पूर्ण रूप से विवेचना नहीं कर 
सकते | पंडित राज जगवाथ ने स्सिखीय अर्थ” वाले काव्य को 
सुल्दर काव्य कहा है। विश्वनाथ ने रख! को काब्य की कम्ौंदी 
माना है। आचार्य उद्सद ने “अलंकार? को काव्य की आप्मा साना 
है। आचार्य कुतत्न के विचार से 'बक्रोक्ति! प्रधान काध्य सर्वोत्तम 
काव्य है। आचार्य वामन ने “रीति” को ही काव्य का सर्वोचम गुण 
कहा है| इस प्रकार प्रत्यीनतावल्लम्बियों ने काव्य को यह पाँच कसौ- 
टियाँ निर्धारित की हैं | साहित्य के मम ज्ञों ने इन्हीं पाँच विचारों के 
मताधीन ध्वनि सम्प्रदाय, रस सम्प्रदाय, अलंकार सम्प्रदाय, बक्रोक्ति 
सम्पदाय, और शीति सम्पदाय का निर्माण किया और यह पांचों धाराएँ 
सप्य समय पर अपनी अपनी विशेषता के साथ हिन्दी साहित्य मेँ 
प्रवाहित होती आ रही हैं । 

कूपर दी गई पांचों धाराशों के आचायों मे अपना सतनिर्धारित 
करने में हुठ से काम लिया है समन्वय की सावना से नहीं । किसी भी 
विचार के निर्धारित करने में जब हउ से काम लिया जायेगा तो सत्य 
को तिलाजलि देनी होगी । यही कारण है कि किलश्ली तथ्य निहूपण 
में कभी भी हट से कम नहीं लेना चाहिए । जब हम काव्य की कसौदी 
पर विख्यार करते हैं तो हमें विचारता चाहिये कि हमारा विचार किसी 
भी ऐसी वस्तु पर केन्द्रित न हो कि जिसका सम्बन्ध काव्य के किसी 
आशिक रूप से हो । आज का विचारक काव्य के किसी गुण को काव्य 
की कल्तौदी थमान कर पाठक था रसिक हृदय व्यक्ति के हृदय को 
काध्य की कसौटी मानता है । रसिक हृदय रचना पढ़कर एक दस कह 
सकता है कि अम्लुक काव्य किस श्रेणी का है ? जो रखना पाठक के 
हंदय को जितने निकट से छूने में सफल होती है वह रचना उतनी ही 
श्रेष्ठ है । इस प्रकार सुर्सकृत-रासिक पाठक था ओता का हृदय ही 
उतसम काव्य की कसौटी हुआ । सभी रसिक हृतथ व्यक्तियों में सी 


श्फड्‌ 


अँतर होता है और फिर संसार के सभी व्यक्ति सुर्सस्कृत था रसिक 
भी नहीं हो सकते | इस जिए यह कोरी भी सबके छ्लिए सात्य महीं 
हो सकती । 

वास्तव सें काव्य के परखने के लिये किसी निश्चित कसौटी की 
निर्धारित करमा एक समस्या हैं । काब्य-समीक्षा के किये किसी 
निश्चित सिद्धांत का निरूषण कश्ना कठिन है। किसी भी काव्य को 
परखने के लिए ऊपर दिये गये वादों को भी ध्यान में रखना खाहिये। 
थह सत्य है कि उनमें से पूर्ण एक भी नहीं हैं परन्तु आशिक रूप से 
सभी का अच्छे साहित्य में किसी भ किसी रूप से समावेश रहा है । 
रीति, वक्रोक्ति और अलंकार यह काव्य के गुण और शैल्तियाँ सी कही 
जा सकती हैं । गुण और शैल्ी दोनों का ही काव्य में महत्व है । जिस 
सीसा तक इतका काव्य में महत्व हैं उसी सीमा तक यह्‌ काब्य की 
कसौटियाँ भी हैं । यह तीनों ही काब्य के गुण हैं सम्पूर्ण काव्य के नहीं, 
किसी किसी काध्य में इनमें से एक की प्रधानता भरी ही सकती है झोर 
किसी में दो की । 

रीति' 'बक्रोक्ति' और 'अर्नेकार! के बाद रह जाते हैं ध्वनि और 
एस? । कुछ आचाय॑े “ध्वनि! को कांम्य मातते हैं भौर कुछ रस को परन्तु 
हम इस पांचों के समच्यय को काव्य कहते हैँ | ध्वनि! और रस? 
काव्य के वह प्रधान गुण हैं कि जिन्हें आचाय आत्मा कह कर पुकारते 
हैं। कास्य में भाव, विभाव, अनुमाव शौर संचारी भाव यह सभी 
खोजने पदते हैं परन्तु यह आवश्यक नहष्ठों कि अच्छे काध्य में यह सभी 
प्रचुर सात्रा में मिल्ल सके । किसी काव्य में किली विशेष गुण का 
आंधिक्य होता है तो दूसरे में किसी दूसरे करा । 

ऊपर काव्य के अ्रन्तगत जिन जिन तत्वों का हमने विवेचन किया 
है उनमें बौद्धिक तत्व पर विचार नहीं किया गया । आज के घुस में 
मनोविज्ञाल का स्थान साहित्य में प्रधाव है । केवल श्स और ध्वनि के. 


ब्ज्छ 
की आधार पर कोई साहित्य सत्रंगण सम्पन्त नहीं हो सकता । आज 
का समालों वक साहित्य के अन्य तत्वों पर विचार करने से पूर्व सनो- 
वैज्ञानिक तत्व को खोजता दै | रस' का सम्बन्ध हृदय से है। मनो- 
विज्ञान का सम्बन्ध मध्ितिष्क से है। इस प्रकार मानव में हृदय और 
मस्तिष्क यही दो प्रधाल स्थान प्रतीत होते हैं जिनका साहित्य से 
सम्बन्ध है । किसी काव्य में हृदय तत्व की प्रधानता शहती है दो 
पकेसी में बुद्धि तथ्य की! दोधों द्वी प्रकार के साहित्य डच्छ कोटि के 
साहित्य दो सकते हैं। हिन्दी के भक्ति साहित्य में हृदय पत्ष अधान है 
सो संल साहित्य में बुद्धि पक्ष । जिस सादित्य में दोनों पक्षों का सार्मजरुय 
हो बह सबसे सुन्दर काब्य हो सकता है। इस प्रकार इमने काव्य का 
विवेचन करके उसके पाँच वादों पर विश्यार किया और अंत में काउ्य 
के हृदय पक्ष और बुद्धि पक्ष पर दृष्टि डाली । अब प्रश्न रह जाता हे 
उत्ताय काव्य की कसौटी के निर्धारित करने का। इसकिये काव्य 
कसौटी पाठक का हृदय और उसकी बुद्धि ही ठहरते हैं। इन्हीं दो 
प्मासव के पक्षों पर उत्तम काच्य का साप दंड निर्धारित किया जा 
खकता है| 
विषय पर संक्षिप्त बिचार-- 
१. काब्य के प्रधान गए कौन कोन से हैं 
ह#, रीति बाद, वक्रोक्तिवाद, अत्वंकार बाद, ध्वनि वाद और रखवाए 
का स्पष्टीकरण | 
३, अच्छे काव्य में सभी गणों के समन्वय की आवश्यकता है । 
४. अच्छे काव्य में हृदय-पक्ष ओर बुद्धि-पक्ष दोनों अथवा एक की 
भौ प्रधानता रह सकती है। 
४, उपसंहाएर | 
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कुछ काव्य-कला सम्बन्धी निष्नन्धों की रूप-रेखायें 
आधुनिक साहित्य में रस का स्थान 
१. रस और प्रक्लात्मकता; शान और रास के पारस्परिक सम्बन्ध । 


२. प्राचीन स्लाहित्य-शास्त्रों में की गई रस-विवेचना और उसका 
संक्षिप्त विचार | 

8, आधुनिक कविता व्यंजबाध्मकता ( (09]७८४४ए० ) की और से 
आत्म व्यंजनात्मकता (5970]6०४ 98) की ओर बढ़ रही है । 

४. आत्मब्य॑ज़नात्मक कविता पर बंगला शौर अंगेज़ी साहित्य का 
अभाव है जिसमें रस-सष्टि पर ध्यान नहीं दिया गया। यह सब 
भाव प्रधान कवितायें हैं। 

&, आज का साहित्य कोरा रस-प्रधान साहिस्य नहीं है उस पर घुद्धि- 
वाद का पूर्ण प्रभाव है, और बिना मनोविज्ञान के आज जिस 


साहित्य का निर्माण किया जायगा वह सम्मान को प्राप्त महीं 
हो सकता १ हे 
६, प्राचीन रस के इब्टीकोणों में भी अन्तर होता जाए रहा है। बीर 


श्स केवल भूषण और सूदन की मार-काट तक दी सीमित नहीं रह 
सकता । आध्मबत्तिदान और आप्मपीडन की भावनाओं को 
लेकर झ्राज वीर रस पूर्ण कवितायें लिखी जाती हैं । 'बीत्मसः 


में केवल रक्त, माँस, मण्जा इत्यादि का नाम लेने भर से काम 
नहीं चल्ल जाता । ४ गार का ज्ञेत्र केतल परकीया” और 'सामा- 


जया! सक ही सीमित नहीं शहा। हमार और दामसपत्य को शन्तर 
कत्रियोँ ने आज रुपष्ट कर दिया है। आज के कवियों का सम्मान 


केवल एस सिद्धान्त के रीतिकालीन विश्लेषणों तक ही सीमित 
आहीं है । उसमें विभिन्‍न भावों का चसत्कार और सौंदयो भर कर 
म्रुक्तक कविताओं की रचता की जाती है । 

७, आज के मुत्तक-कविता-्कषेत्र में रल परियाक्ष के लिये कम सम्मान 
चना है। छोडे २ गीतों में अनुभाव विभाव दृवृत्यादि भहकर इस 
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ऊत्पाइन की खेध्टा नहीं कौ जाती | आत्म्बन, सदीपल, विभाच,. 
अनुभव इत्यादि सभी को यदि उस छोटी सी कबिंता से हू लकर 
सस पेंदा करने का प्रयर्त किया जाथ तो थे शस ही उत्पन्त होगा 
ओर भव भाधों की ही तीव्रता ओर सोदर्क उससे, आग पायेगा । 

आज के बदलते हुए टष्टिकोश में शसों के वर्तमान प्रयोगों को देखना 
होगा और उनका अन्तर समकना होगा | रस के साथ भावों का 
समावेश और आत्माभिष्यक्ति का मनोनेज्ञानिक पुट का आना 
आवश्यक है । इस अकार वर्तमान परित्थिति में रस का जो रूप 
बन गया है उस पर नवीन प्रकार से बिचार करने की आवश्यकता 
है और इस बात की भी आवश्यकता है कि समय और आवश्य- 
कता के अ्रयुसार उन्हें परिवर्तित और परिवर्धित किया जाये । 


काव्य में करुणा रस का स्थान 


काध्य शास्त्र के आचायो ने म्टगारः और 'करुण रख! को रस- 
राज माना है। भवभूति ने करुण-रल को स्वसन्त्र मानकर अन्य 
रसों को इसका विकार मातन्न माना है । 

श्य गार रस जीवन की सबसे अधिक परिस्थितियों को छूता है । यह 
सब रसों से अधिक व्यापक दे । इससे सबसे अधिक संचारी सात 
आते हैं । इसलिये इसे रसराम कहा जाता है परन्तु स्थाई प्रभाव 
और मनोबूृतियों के परिष्कार को यदि काव्य में हम अधानता दे 
तो डर गार! को रल राज न कहकर दमें 'करुण एस! को ही इस 
राज कहता हीगा। 

करण रस फी अनुभूति का विश्लेषण । करुण श्स से अपने 
छुमख के साथ ही साथ पर दुःख की सावना का आधान्य रहता है 
और पर दु:ख में भी आत्मा उसी प्रकार द्ववित्त दो उठली है जिस 
प्रकार अपने दु:ख में । 


है. 
ष्ष्ठः 
छः 


(है, 
््‌ भा 


घी 


मनुष्य के श्रम्तःकरण में सास्विकता की स्योति जगाने बाली 
करए। है।” राम चनन्‍्द्रशुक्ल । मम ओर बोद शर्म मे करुण रस 
को प्रधानता दी गई है। मानव के हदय पर क्रिसी भी स्वीक्षृत्ति 
का इंतसा उद्दे ग पूर्ण और स्थाई प्रभाव नही पढ़ता मितना करुणा 
का पढ़ता है । कर 
करुणा के कई भेद किये जा सकते हैं ; जेसे सत्नी-विद्योहं, पति- 
विद्ोह, पुत्र-विद्ोह इत्यादि ) पति बिछीह में पाझावत में साग- 
मती को क्या दशा होती है इससे हिन्दी लाहित्य के पाठक पूर्ण 
परिचित हैं | एुच्च-बिछोह में दशरथ का ध्रार्यात हो जाता दै। यह 
दो प्रधान करुण रख के कारण है | इसके अतिरिक्त धव सम्पक्ति 
को खुद जाने पर भी करुणा का उदय होता है परन्तु यह कारण 
कवि हृदन पर विशेष असाव भहीं डालता ) 

करुणा की प्रवृत्ति मावव्र की अष्ठतम प्रवृति ह. सिसका प्रभाव 
भावुक हृदय पर होना अनिवार्य है। बेभ्व की देख कर चाहे इस 
उसकी शोर आकर्षित न हों परन्तु हिसली को थदि वास्तव में 
करुणाजनक परिस्थिति में देखते हैं तो चाह हम उसे सहायता 
पहुँचाने के यंप्य री न हों परम्तु हसारा हृदय अवश्य पिध- 
खने लगेगा। 

हिन्दी साहित्य में सम्पूर्ण रूप से किसी कवि ने कठंण रस प्रधान 
ही रचना की हो ऐसी बात न होंते हुए भी प्राचीन साहिस्य में 
सूर और पनन्‍्ददास के अमरगीत तथा जायसी का लागसती विरध्ध 
चर्णन विशेष उल्लेखनीय दें । आधुनिक कविता-साहित्य में 
करुण रस पर प्रबन्धात्मक और झुक्तक दोनों प्रकार की झच्चकीटि 
की रचनाये मिलती हैं। मैश्रिलीशरण गछ, जयशंकर प्रसाद, पंत, 
महदेदी वर्मा, बच्चन दृत्यादि कवियों ने उच्चकोटि को करुण 
इख प्रधान कविवारय की हैं ४० ये 


अ्छ्दा 


मे, कदुणा का स्थान हदय में बहुत स्थाई है। किसी भी काव्य को 


हुद्य-ग्राही बनाने के लिये या तो उसमें &गारितका का होना 
आवश्यक है या संवेदना का। संवेदना प्रधात साहित्य समाज 
ओएश देश के लिये # गारिक काब्य की अपैज्ञा अ्रधिक लाभदायक 
है। संवेदना के साथ कशणा का घनिष्ट सम्बन्ध है । जहां संवेदना 
है वहां सहयोग है और जहाँ सहयोग है वहां उत्थान ये । इस 
प्रकार करुश इस प्रधान सादित्य उन्नति श्रुलक है अवनति मुलक 
नहीं । उसमें मिराशा का स्थाव अवश्य है परन्तु दया और संवे- 
दूना से उत्साह अधिक गति के साथ साहिस्य में स्थान पाता है । 


« उपसंहार--इहस प्रकार कदुण रस द्वारा हमारी सद्दानुभूति को 


ञ् 


प्रश्रय मित्नता है, संवेदना के साथ सहयोग और प्रोस्साहन मिल्लतए 
है। भावुक हृदय की कोमल झ्ृत्तियाँ करण रस से अभावित होः 
कर जन-मंग्रल की और अग्रसर होती हैं । 


काव्य में कल्पना का स्थान 


भूमिका--वास्तविक अनुभव, लोकज्ञान और मनोविज्ञान का 
सम्पूर्ण शान होने पर भी काव्य का सजन बिना कहपना के नहीं 
हो सकता] साधारण वस्तु के वर्णात में अ्ज्ौकिक अर्भद की 
अलुभूति कहना कवि-सुलभ कल्पना का ही कार्य है । 


. काज्य में अल्लकारों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है और झखंकारों का 


जन्म ही कदपना से होता है । बिना कदपना के अलंकारों में चम- 
स्कार नहीं था सकता। प्राचीन प्राचार्यों के एक वर्ग ने तो कल्पना 
को इतना सेहत्वपूर्ण माना है कि उन्होंने अत्लकार की ही काव्य 
सात लिया है | 


कवि संसार क्री कमी वस्तुओं को नहीं देखता परन्तु अपनी 
कर्पता शक्ति के आधार पर अपनी अल्लुभूति से डन तथ्यों तक 


बज 


अपनी पहुँच कर लेता है जिन्हें साधारण ब्यक्ति आँखों से देख कर 
भी प्राप्त महीं कर सकता । 

कवि संसार के सम्भुख देश, समाज और मानव के हित के लिये 
आदश उपस्थित करता है। यह आदश ही . प्रतीक के रूप में 
सामने आते हैं श्रीर मानव का पथ मदशंल करते हैं । कवि यह सब 
कुछ कल्पना के ही आधाश पर कर सकता है। गीस्वामी तुलसी- 
वास ने राम, सीता, दशरथ, भश्त इृत्मादि के चरिन्रों का निर्माण 
कद्पना के ही तो शाघार पर किया है । 


कल्पना आनन्द सूलक है, मनोरंजन मृत्तक है, रसोत्याद्रक है शोर 
गास्भीय॑बर्धक है । इस प्रकार इन सभी ग़ुर्खों को काब्य 
में कल्पना से प्रशय मित्रता है। कक्पला कवि की वह 
शक्ति है कि जिसके बल से कवि सानच को देवता ओर 
निबल को सबतल बना सकता है। कहापना के आधार से साभक 
अपनी वर्तमान कठिन परिस्थितियों को भलकर भविष्य के आनंद 
में कम सकता है और इस प्रकार प्रयस्नशील्ता की और अग्रसर 
होता है। 

फत्पना द्वार! कवि अच्यब्हारिक ओर व्यवहयरिक बातों की सौमा 
तक सुगसतापू्तक पहुँच जाता है । वद्च परिचित वह्तु सन नमक 
मिर्च मित्राकर उसे ताज़ा बना देता है। अनदेखी च्रस्तु को कर्पभा 
हरा पाठक के सम्पुख उपस्थित कर देता हैं। पुराने अनुभवों भोर 
इतिहास का आधार लेकर पूर्वकाल को ववमान में लाकर सजाः 
देवा है और इस भकार समाज अपनी आज की सुखना प्राचीन से 
काके उन्नति का मार्ग खोज लेता दै । 

जउपसंह[र--कश्पना में सत्य और असत्य का समन्वय दे, उच्छ- 
खल्तता और गास्भीय का साम ज़स्य दे | कदपना के झाधार पर ही 
कवि इस क्षोक में उस लोक के चित्र उपस्थित करता है और 


ले 
7 जी. 
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मामथ को आशायादी होने का पाठ पढ़ाता है । मानव जीवन से 
ब्ेगश्य को धष्ट कर देते के लिये कल्पना निर्तात थ्रावश्यकता हे। 
इस :रकार कल्पना काव्य का वह प्रधान गुण है कि जिसके बिना 


काव्य की भिन्ति खड़ी ही नहीं की जा सकती और यदि हो भी 


फ् 


शक, 


जाय्रेगी तो उसमें सोंदर्थ और चमत्कार का अमभांव रहेगा और 
यह दोनों काब्य के प्रधान शुण हैं । 
ध७ करे वी 6 25 ७. 

काव्य में शी की विशेषता . 
परिभातवा--शैली अंग्र जी शब्द ( 7५)0 ) का पर्यायवाची है। 
मन के विचार, बुद्धि फे चिंतन और हृदय की अ्नुभ्ृत्रियों के 
काव्य में स्पष्टीकरण के ढंग को शैली कहते हैं । 
यह सुपप्टीकरण अतः साथा के कारण, भावनाओं के कारण, 
बितन के काश्ण और व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण होता है । 
इस लिये शेतियों का विभाजन भी इन्हीं विशेषताओं के आधार 
पर किया जाता है। 
विचारात्मक, भावास्मक, वर्ण नास्मक और तके प्रधाल चार प्रधान 
साहित्य फी शक्तियां मानी जाती हैं और इन चारों सें अपनी 
अपनी विशेषताय होती हैं । इन सभी शैलियों के सुल् में मानव 
की दो प्रधान प्रद्श्षियाँ कार्य करती हैं। (१) चिंताधर्मी प्रदृत्ति 
ओर (१) अलुभूति धर्मी प्रवृत्ति 
साथा सम्बन्धी शेल्रियाँ सादा के गुणों और दोषों के आधार पर 
बनती हैं जो माघछुय, ओज, असाद इत्यादि गुणों से शुक्त होती दें । 
व्यक्ति प्रधान शैली में लेखक का व्यक्तित्व फलकता है । उसकी 
व्यक्तिगत विशेषता उसके लेख की भाषा और डसके भाषों में 
इस मकार अयुक्त होती दें कि उस लेख को पढ़ते ही पाठक कट्द 
लदना है कि अमुझ रचना अमुर् व्यक्ति की' है । 


श्र 


बे, कुछ आचाय रखों के आवार पर भी नवीन शेव्ियों का सिर्माण 
करते हैं | आधुनिक मसोनैज्ञानिक लेखक अपत्ती शैली प्रधक ही 
मानते हैं । 
५. इस प्रकार काव्य के आकार है शेल्ी को यदि हम काव्य की देह 
नहीं कह सकते हैं। तो उसकी वेश-धृषा अ्रवश्य कद सकते हैं। 
काब्य की सजावट, काव्य का भाव, काव्य का विषय इस सभी 
का शेली से घनिप्दवमस सम्बन्ध हैं। शेली काव्य में आकष ण 
पैदा करती है और पाठक के अत में काव्य को पढ़ने क्री रूचि 
पढ़ा करता भी काव्य-शेत्ञी का ही गण है। शेक्षी विह्दीन काब्य 
बेपदी के लोटे के समान हैं जिसका कोई स्थायित्व नहीं । 


साहित्य किय ॥लय॑ 


3, साहिस्य किस उह#य से लिखा जाता हैं इसके विधय में अनेकों 
मत प्रचलित हैं और पभ्री सताधारी तक द्वारा अपने पक्ष की पुंप्ट 
करते हैं। भनोवेज्ञानिक साहित्य को 'अहं? के स्पष्टीकरण का 
मध्यम समझता है । उसकी दृष्टि में आत्म प्रकाशन! ही साहित्य 
का चरम लक्ष हैं। आशाचादी साहित्य द्वाशा भविष्य के सुखमथ 
होने का स्वप्न देखता है। आदर्शवादी--ससरत संसार में प्यार 
आर सहिष्णुता की कह्पना करता है। भीतिबाद़ी साहित्य हारा 
मत और आत्मा का परिष्करण करना चाहता हैं। कल्लाबादी 
साहित्य का ऊद्द श्य केशल कल्वा? को मानता है। 


52, साहित्य के प्रधान अंग उसकी भाषा, भाष शीर कह्पना हैं। भाषा 
काव्य का साधन है साध्य थहीं। परण्तु साहित्यकार के सिये 
यह उत्ती ही श्रावश्यक है जितनी कि किसी भवन विर्माता को 
भ्रवंत बचाने की सामग्री, था सूर्तिकार के लिये पत्थर अथवा 
चित्रकार के लिये उसी की तूलिका, उसका कागज और उसका 


ध. 
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कपड़ा । भाषा के पीछे दोड़ने वाले कांब्य शैली को काव्य का सर्बे- 
शव साभ लेते दें । 


, विचारों था साथों का कल्लात्मक स्पष्टीकरण काब्य कहलाता है | 


बपयोगात्सक या व्यवसाई ढंग से लिखी गई रचना काच्य की 
कोटि में नहीं आती । साहित्य में कल्पना का स्थान अवश्य है 
परम्तु बह निरथक नहीं होनी चाड़िये। 

काब्य का विवेचन करते समय सार्थकता को ध्यान सें रखना निर्तात 
आवश्यक है। बह काब्य जो सार्थक महीं काब्य कहलतने का 
भी अधिकारी नहीं हो सकता । काब्य किसी बात को कल्माव्मक 
दंग से कहने का नाम है। कल्षात्मक ढंग से कही गई बात का 
अभाव उपदेशाःत्सक बातों की अपेक्षा अधिक द्वोता है। इस लिये 
समाज के उत्थान और पतन में जो हाथ सादित्य का रहता है वह 
अन्य किसी वस्तु का नहीं रहता | साहित्य समाज की नीव-शिलः 
है और इसी के घरातल पर समाज के चरित्र का निर्माण होता है ॥ 
काष्य का प्रवाह रस, नौति और बुद्धिवाद तीन धाराओं में हुआइ 
है। तोनों के पृथक पृथक दृष्थिकोण हैं परन्तु सर्वोच्च साहित्य 
बही है जिसमें तीनों का समन्वय मिले 

सादित्य विवेचन में हमें दो प्रधान वाद दष्टिगोचर होते हैं. एक. 
आनन्‍्दृवादी और दूसरा डप्योगितावादी। आननन्‍्दवाढी एक 
प्रकार से ब्यक्ति मधान दे आओश उपयोगिताबादी समाज प्रधान 8 
समाज प्रधान जनता का अपना साहित्य होता है इसी लिये उसके 
प्रचार और ब्यापकत्व में मी सहयोग मिलता है। धअ्यक्ति-प्रधाला 
साहित्य विशेष रूप से सनोवैज्ञानिक और लीमित होता है, इस 
किये इसकी पहुँच उतनी व्यापक नहीं हो पाती । 

इस प्रकार साहित्य को हस केवल सप्तोर॑जन के लिये नहीं मान 
सकते । साहित्य का बहुत बड़ा उपयोग है और साहि्यकार के 


शेघडे 


ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। साहित्यकार का खूजव पकौड़ी' 
झीर मिदाईं बनाने वाले के समान नहीं है। उसका प्रभाव इ्यापक 
है, स्थाई है। इसलिये उस काभ्य में भी ब्यापक और स्थाई गयणों 
का वर्तमान होना आवश्क है। काध्य का प्रभाव पाठकों के आच-- 
श्ण पर पढ़ता हैं, मस्तिष्क पर पड़ता है शोर उनके जीवन पर 
पड़ता है इसलिये साहित्यकार को कोई अधिकार नहीं दे कि 
बह पाठकों के जीवन से खिलवाड करें । साहित्य समा का पथ 
विर्देशक बनकर आना चाहिये, पथ अ्रप्ठा नहीं | 


साहित्य-कषेत्र में गथ ओर पथ 


१, प्रायः सभी देशों का प्राचीनतस साहित्य पथ में मिलता है। इध 
प्रकार हम कह सकते हैं कि काग्य का प्रारम्भ पद्म से होता है । 


२, प्राचीन काल में न पुस्तकों का साधन था और मन छुापिखानों का! 
विविध वैज्ञानिक दिशाओं में ज्ञान का विस्तार भी आज जेसा' 
सहीं था। विद्या का शुझ समझा जातां था कि “विदा कंठ? 
अर्थात्‌ जो कुछ शान कंठरसथ है बस वही तुम्दारी धिया है । एक 
काञ् वह रहा है जब काव्य-गंथ पिता पु को #ंदरथ करा देता था। 
और फिर घुत्र श्रपने पुत्र को । इसी प्रकार काव्य स्थाई रहता था । 


2. उस काछ में काव्य सूत्र रूप में सुरक्षित रखा जाता था। बढ़े बड़े 
डपन्यासों को कदस्थ करता एक समस्या थी और फिर पद्च की, 
अपेक्षा ग्य को कंठस्थ कर्ता सी किन कार्य था। इसीलिये उस 
क्रात् में पद्च की रखना हुई भी तो भी वह काव्य का रूप नहीं. 
जम सकी । 


४, आधुनिक काल में जब काशज़् और छापेखानों का आविष्क् हो 
गया और मोटे से मोटे साहित्यिक अन्‍्थों के भी सुरक्षित रखने कर 


हा 


ख्बो 


हि 


छठे 


साधन बन गया तो साहित्यिक जैन्न में पद्य का स्थान गश्य ने 
खेता प्रसशम्भ कर दिया । भारतेन्दुन्युग से पूर्व ह्िग्दी साहिध्य में 
गद्य लिखी अवश्य गई परन्तु भाहित्य के इष्ठिकोण से उसका 
कोई विशेष महत्व नहीं 
पद्म का स्थान गद्य ने लेता मारम्स कर दिया और कार्य का क्षेत्र 
भी व्यापक होने लगा । जहाँ साहित्य से कबिता और' नाटक ही 
लिखे जाते थे बहाँ उपन्यास, कहानी, गद्यगगीत, जीवनियाँ और 
समालोचसाओं का अपार साहित्य लिखा जाने लगा | 
पद्म में जहाँ रागात्मक ब्रृत्तिप्रधान रहती है वहाँ गद्य में व्यापक 
चरित्र-सित्रण और विरसुतार के खाधर वर्णन करने की शक्ति वर्तमान 
है। आज गद्य और पद्म दोनों में अपार साहित्य का सजन ही 
श्हा है और पद्म का स्थान गद्य मे से लिया हैं। गद्य में यह विशे- 
पता दे कि इसके अम्तर्गत हर विंपय का स्पष्टीकरण हो सकता 
है | पद्म में सभी दिघयां पर रचना नहीं की जा सकती । पथ के 
किये कुछ विशेष ही विपय झुनने होते हैं । ह 

काय्य के भ्रममुख अंग 
काव्य के दो झुख्य अ'ग हैं. (१) दइश्य-काब्य और (२) श्रष्य- 
काव्य । 
इश्य काव्य के अ्रम्तर्गत नाटक आता है। नाटक रूपक का ही 
पर्थायवाची शब्द हो गया है। नाट्य शास्त्र के पंडितों ने दस 
प्रकार के रूपक और अठारह कार के उपरूपक स्ाने हैं| साटक 
रंग मंच पर पात्रों द्वारा खेला जाता है और इस अकार चह्द दृष्टि 
के सम्मुख अपना प्रदर्शन करके दर्शकों को प्रसावित्त करता है । 
नाटक को इश्यकाब्य साना अवश्य गया है परन्तु श्रव्यकाब्य के 
भी गुण दोते हैं। हिन्दी के प्रसिद नाटककार याबू जयशंकर 


ब्प्क 


प्रसाद के चादक इंश्य काव्य के अन्तर्गत रखने की अपेक्षा शक्षच्य- 
काव्य के अन्तर्गत बहुत सुगसता से रखा जा सकता ह | 
अध्यकाब्य के अन्तग से सहाकाध्य, खंडकाब्य, सुक्रक, उपस्यास, 
कहानी, निबनन्‍्ध, शाश्र काव्य, जीवनियां, इत्यादि आते हैं । 
उपसंहार-- काव्य के प्रादीत अड्ें में आज बुद्धि धोगई है। 
पहिले केबल भाँति भाँति की कविताओं को ही काध्य कहा जाता 
था परम्तु आज पद्म का साहित्य में स्थान बच जाने से काव्य के 
अन्तर्गत हपब्यास, कहानी, सिन्रण्ध हत्यादि भी आयगये हैं । इस 
प्रकार काव्य के अज्ञों में बराबर बृद्धि होती जा गही है. ओर 
कात्य हर प्रकार से उन्नतिशीज्न है ) 


विनीयननन बनलनन जीती मननिजा5 


धामिक और दाशंनिक निबंध 
हिन्दू धर्म और उसके पर्म-प्रन्थ 


वत्मान हिन्दू धर्म प्राचीन आर्यत्व का अवशेष है। जिस 
समय आय भारत में आये तो यहाँ पर द्वाविड़ लोग रहते ये । 
आयो ने उस में कुछ को तो अपना दास बना कर शूद्र मामकरण 
कर दिया और उनमें से कुछ दक्षिण भारत को भाग गये । 
उचर भारत पर आयों का धीरे धीरे साम्राब्य स्थापित होगया और 
आय-धर्म मारत का प्रधान धर्म बस गया । 
आय भर्या -मुनियों ने अपने धर्म-ग्रन्थों का निर्माण किया । बेद, 
उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, डपपुराण इत्यादि आयों के 
अधान ग्रंथ संसक्तत भाषा में लिखे गये । इनके अतिरिक्त गीता, आहाश- 
अन्य, तनब्र-गन्थ, घठ दर्शन और उनकी टीकायें इत्यादि भी बहुत से 
अंथ हैं। इन झ्म्धों में रामायण, महाभारत और पुराणों को छोदकर शेष ' 
अंथों में कर्मकांड और आध्यात्मिक चिंतन दिया गया है। 
सध्यन्युग में आकर सही आय घर्स हिन्दू. घर्स कहलाया 
और इसमें अनेकों प्रकार के विचारक जन्म लेकर आगे । अनेकों वादों 
का हिन्दू धर्म में उदय हुआ। नये नये आचायों ने अपने भये नये 
'इष्टिकोश जनता के सासने रखे और घमम भी विविध धाराशों में बहने 
लगा । प्केश्वस्वाद, सर्वश्वस्वाद, ध तचाद, अद्दोतवाद, विशिष्ठाहौतन 
चांद यह अधान प्रवृत्तियाँ धर्म के क्षेत्र में आगई' । इस'प्रकार आयो की 
-आचील ओर नवीन अनेकों घार्मिक पवृत्तियों के साथ अनेकों अन्य लिखे 


श्झ्फ 


गये परन्तु जिन्हें हिन्दुओं के अतीक-धर्मग्रन्थ कह सकते हैं घह केवल 
शमायण, महाभारत ओर पुराण ही हैं। हिन्दुओं के धार्मिक विश्वासों 
का सम्बन्ध केवल्न हन्हीं ग्रम्थों से हैं । 


हिन्दू शब्द आरयों को मुसलमानों ने दिया जिसका अर्थ है 
कांफ़िए! । यह अपसान सूचक शब्द था परन्तु धीरे घीरे झूढि हो गया 
और व्यापक भी। इसी शब्द के आधार पर हमारा धर्म हिल्दू धर्म 
हुआ, मिस समय से इस धर्म ओर संस्कृति के साथ हिन्दू शब्द का 
सम्मिलन हुआ है उस समय से इस घर्म को परतन्त्र परिस्थितियों में 
शहना पढ़ा है। देश के परतल्त्र होने पर भी पूर्वज्ञों ने धर्म का दवा 
इतना सुद्ढ़ बना दिया था कि घोर आपत्तिकाल में भी घर्म की बराबर 
रक्षा होती रही और धरमंवीरों ने प्रायों की आहू्तिया समय समय 
'पर दे दे कर भी धर्म की रक्षा की । हिन्दू धर्स के लालों ने हिन्दू धर्म 
की रक्षा के लिये हंसते इंसते बलिदान दिये हैं। गढ़ गोविन्दर्िद्र के 
बच्चे, बन्दा वैरागी, दकीकतराय, स्वामी अद्धानन्द इत्यादि के अमर 
बलिदान हिन्दू धर्म के इतिहास में स्वर्ण अक्तरों से लिखे हुए हैं । 
उत्तकी अमर कहानियाँ आज भी धर्म परायण शिक्षित भारियां 


अपने बच्चों को सुमाकर उनमें घार्मिक भावनाओं का समावेश 
करती हैं । 


हिन्दू धर्म चार प्रधान वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्ू । परारम्म में इन चारों बणों का निर्माण जन्म के आधार पर 
न होकर कम के आधार पर हुआ था परन्तु घीरे २ धर्म में विचारकों 
का स्थान कर्मकांडी झूढ़ियादियों ने ले लिया और कर्म का स्थान भी 
जन्म ने बोलता आरम्भ कर दिया। धीरे धीरे इस चारों वर्गों का भी 
विभाजन हौना प्रारम्भ होगया भर हिन्दुओं में अनेकों जातियों का 
डदये हुआ । अनेकों प्रकार के ब्राह्मण बस गये, अनेकों प्रकार के नश्य 
ही राये और इसी प्रकार शूद्रों में भी विभाजन हो गया। हिन्द धरम के 


श्प्फ 
साथ ही साय दम भारत में कुछ श्र हिन्दू 
जिन्हें हम सुत्ना कर नहीं चल सकते । उदाहरण के लिये सिख सम्ध-- 
हम के धर्भ अंथ पथक अवश्य 


जातियां भी प्रिलती है 


दाय और जेंनियों को ही ले सकते हैं। 
हैं परन्तु रीति रिवाज़ों सें यह हिन्दुओं को ही भाँति गौ की रक्षा: 


करना अपना घन समझते ६, री स्यांहारा की मगात है आर सर 


पर चुटिया सी रखसे हैँ । 

हिन्दू घ॒र्म में जातियों का उदय हुआ। इस से समाज और धर्म 
छिन्न-भिल्न होता गया । जाति विद्वेश की मात्रा बढ़ी'ओर पारस्परिक 
जाति के उत्थान में यह सहायक न होकर 


पि है 


घृणा को प्राश्नय मिला | 
बाधक हुई । अमासुषिक सबृत्तियाँ इनमें जाणुत हो गई" ओर सानवता 
तथा सभ्यता का धीरे घीरे छहास होने लगा । जाति प्रथा का एक लाभ 
अवश्य हुआ कि इसने क्िल्ली न किसी रूप मैं आर्यत्व की शुद्धस्‍्क्तता 
को स्थाई रखने सें सहायता दी | 

हिन्दू धर्म आज तक जीवित है किस आधार पर ? केवल अपने 
धर्म-अन्धों के आधार पर बह जीवित है । इन्हीं प्रन्थों मे धर्म को जीवन 
प्रदान किया है और हिन्दू, संस्कृति को मर्म की थाती के रूप में सुर- 
ज्ित रखा है | यों जितने भी अंथ हस ऊपर गिना चुके हैं सभी महृत्व- 
पूर्ण हैं परन्तु यहां हम विशेष रूप से रामबाण और महाभारत पर ही. 
विचार करेंगे क्योंकि संस्कृत ग्ंथ धीरे धींर केवल पंडितों के घन बन 
गये और साधारण जनता का उन तक पहुँचना असम्भव ही गया। 
जनता ने बीता, रामायण और महाभारत की कथाओं पर ही संतोष, 
किया और जो इनसे बढ़े उन्होंने पुराणों तक अपनी पहुँच की । इससे 
अधिक नहीं । 

शाप्मायण--रामायण की रखना महाक्रबि बाल्मीकि ने की और 
शोस्वामी तुलसीदास ने उसको भाषा में लिखा। तुलसी कृत रामायण 
से जनता में वह सम्मान प्राप्त किया जो. सम्सभवतः आायो के आदि: 


रण 


काल्न में वेदों ने प्राप्त किया होगा । आज रामचरित सानस हिन्दू धर्म 
का प्राण है। रामायण आपत्ति काल में सुदृढ़ रहना सिखाता है और 
कतंव्य परायणशता तो डससमें कूट कूट कर भरी है। रामायण में राम- 
राज्य का इतना सुन्दर चित्र संसार के सामने रखा हे कि आज़ के घुग 
का महान राजनीतिज्ञ ग्रांधो भी उससे प्रभावित हुआ और उसमे 
भारत का कठ्याण भविष्य में रामराज्य की स्थापना में ही सौचा ४ 
इामासण, व्यक्ति के लिये हैं, समाज के लिये है, धर्म के लिये है, और 
देश के लिये हैं | रामायण में जितनी भी प्रवृत्तियाँ मिल्नती हें वह सभी 
व्यापक हैं, सब काल के किये हैं। जीवत की साधारण अवृत्तियों में 
कभी कोई अर त्तर नहीं होता । 

महाभारत-गीता--गीता हिन्दू घर्स का वह महान उपदेश है कि 
जिसका सम्मान न केवल भारतवर्ष में हो है चरन अन्य देशों में उसे 
बढ़े चाव से पढ़ा जाता है। ल्लोकमाज्य तिलक ने गीता के ही आदेश 
प्र चल्लकर भारत में असहयोग आन्दोलन को जन्म दिया और बाद में 
महात्सा गाँधी ने उसे अपनाया | गीता का महांव उपदेश--- 


अधिकार खोकर बैठ रहमा यह भहददा दुष्कर्म हैं। 
न्यायार्थ अपने बब्चधु को भी दंड देना धर्म है ॥ 
इसी बात को प्ेकर लोौकसान्य तिलक और महात्मा गांधी ने 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टकर ली शोर भारत को स्वतम्त्र कराया। 
हिन्दू घ॒र्म भ्रथों में कितनी मद्दात शक्ति है इस से इस इसका अनु- 
आन कर सकते हैं | हिन्दू धर्म अ्रन्थ, हिन्दू धर्म थौर हिःदू संस्कृति: 
के प्राण हैं, जीवन हैं, और इन्हीं के चल पर वह युरा युग तक अपने 
को स्थाई रख सकेगा। 
विषय पर सँक्षिप्त विचार-- 
१, प्रस्ताववा«*आयंधर्म का प्रसार । 
२, आयों के प्रधान ग्रंथ और उनका प्रभाव । 


हक 


ह 


३. मुसलमान का में हिन्दू घर्म का विविध झूपों में फैलना । 
आधुनिक राजनीति पश रामायण आह सीता का प्रभाव । 


ढं 
&, उपसंहार । 


हिन्दू धर्म ओर विज्ञान 


धर्म श्र विज्ञान दीनों परस्पर विरोधी विचार जन्य हैं । धर्म का 
डदगस श्षद्धा दे तो विज्ञान का तक एक अनुभूति आश्रित है तो दूसरा- 
बुद्धिगम्थ । धर्म का जन्म हृदय सेहोता है तो विज्ञान का मस्तिष्क में । 
में झढियों पर आधित है ओर विज्ञान प्रशतियाद पर, खोज पर, मबीन 
दब्टिकोश पर। एक ग्राचीन दे और दूसरा तवीन । दोचों में सासंजसुय 
स्थापित करना कठिन है परन्तु यह सामंजस्प स्थापित करने का प्रथत्न 
ब्रह्मसमाज तथा आये समाज के प्रव॒तंकों ने किया है। अब विचार्णीय 
बात थह हैं कि क्या वास्तव से धर्म का विचार से कोई सम्बन्ध नहीं 
और विज्ञान श्रद्धाशून्य है ? हृदयवाद के लिये बहाँकोई' स्थान नहीं । 
हिन्दू धर्म के मूल तत्वों पर जब हम विचार करके देखते है तो हमें 
पता चलता दे कि हिन्दू धर्म श्रद्धाश्रित न होकर तके और खत्य पर 
आश्रित है। उपनिषदों में सत्य के अहण ओर असत्य के स्याग पर 
ऋषियों ने चिशेष बत्च दिया है | 
अर्म का सेन्न दश्न है। इस दशन में चर्म विचार करता है कि 
मानव और मानव का जीव क्‍या है, अन्य जीव-जन्तुओों का जीवन 
बथा है | जीवन में परिवर्तत का क्‍या स्थान है, जीवन क्या है और 
'कैसे दै, रूत्यु क्या है; जीवित और झतक में क्या अन्तर है, चेतना 
किसे कहते हैं; इन्द्रियों द्वारा भाप्त किया दुख, सुख क्या सत्य है था 
अद्धत्य, सत्र क्‍या है, यह संसार पिथ्पा है या सत्यम--यह सभी प्रश्न 
दाशनिक के अश्न हैं। धर्म की भी मूल समस्‍यायें यही हैं। इन्हीं 
समस्याओं को घर ने सुलझाया है। और विज्ञान भी इन्हीं की वैज्ञा- 
निक खोज में लगा हुआ है । अन्तर केवल इश्कोण का है।..* 
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हिन्दू धर्म के अज्ुसार प्रकृति की शक्तियाँ प्रकाश, ताप, स्थत्ञ, 
जल-वायु इत्यादि देवता कहलाती हैं | इतकी शक्तियों महान हैं | आण 
द्वारा मानव का इस महान शक्तियों से सम्पर्क स्थापित होता है। आय 
जाति ने इत महान शक्तियों की उपासना के लिये ही सब कर्मकांड की 
थौजना की है, योगी ग्राण शक्ति का संग्रह करके बाशकारी चिकारों से 
आ्णा को मुक्त करता है और ऊल््यंच्ीर्स बनकर अम्तत्त तत्व श्रर्थात 
अमरध्य को प्राप्त करता है। जीवम धर्माचार्यों भौर वेज्ञानिकों दोनों 
के लिये पहेली है, समस्या है। झत्य के सम्बन्ध में दोनों की परिभा- 
पायें मिल्ती-जुछती ही हैं। कर्शित-प्राण होना जीवन है शोर अथः 
आश होना झत्शु हैं। यह विचार दोनों को साम्य है । 

जहां दर्शन और विज्ञान को खोज समाप्त होकर यह कह देंदी है 
कि बस इस से अधिक कुछ नहीं घहाँ से हिन्दू घर्स का प्रथल चरण 
प्रारम्भ होता है। धर्म जीवन में सहृदयता और आशा का पाठ पढ़ाता 
है। केवल निराश होकर बैठ रहने के लिग्रे धर्म नहीं है। जीवन के 
रहस्य को सूब्मरूप से समसने वाले जीवनदुर्शी प्राचीन ऋषि-मुत्रियों 
ने इसी लिये घर्म में माया को प्राधान्य नहीं दिया, इसी लिये शंक्र- 
पार्थ का यह उपदेश नहीं दिया कि जीवन सिथ्या है, श्रम, बुद-बुद 
के समान है, पहेली ह। क्योंकि ऐसा कान होने के पश्चात तो जीवन 
ही अकर्म ए्य हो जाये। अंगरेज्ञी विचारक कचि भी इस विषय से 
कहता है--- 

“शोक भरे शब्दों में मुक से कहो न जीवन सपना है|”? 

मसावब को जीवस में श्रद्धा श्खन्नीं चाहिये! जीवच के अति अवि- 
श्वास रख कर मरने की अपेक्षा आत्मप्रवाश्णा के साथ जीना अच्छा 
है। थ्राज पाश्यात्य वेशानिक अपनी निरंतर खीज के पश्चात कहते हैं 
कि संसार अनंत है परन्तु हिल्यू धर्म मे इस ज्ञान को पदिले ही जान 
ब्विया थां। सगवान के विश॒ट रूप की कल्पना में संसार की अन॑तता 
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का आभास ऋषि-ख्ुनियों ने दिया है। काग्सुशुशड' जी सगवान रास के 
झुख में जाकर कहते हैं । 
छद॒र मांस जनु अड्य राया, देख यहु अह्यांड निकाया। 
एक एक ब्रह्मांड मैंह रहूड बरसु सत एक। 
यह विधि मैं देखत फिरेऊँ अडकटाइ अनेक ॥ 

जीवन की अनश्वरता का जो निर्णय श्राज के वैज्ञानिक अपनी 
संपूर्ण खोजों के पश्चात्‌ कर चुके हैं बह निर्णय हमारे धार्मिक ऋषि 
मुनि न जाने कितने वर्ष पूर्वा कर सुके हैं । इस अनन्त विश्व के: 
एक साधारण अंश को सलुष्य अदहृण करता दै अपनी छुद्धिके बढ्य 
से और यह भी सब नहीं कर सकते । शेषनाग पर विप्णु के शयन 
करने से आचार्यों' के अ ' हैं कि शेष शनन्‍ल विश्व का अतीक होकर 
विष्णु को वर्तमान संसार के रुप में संभाले हुए हैं । 

इस प्रकार जीवन की सभी रहस्यात्मक प्रवृत्तियों पर हिन्दू धर्म 
के विचारकों ने विचार किया हैं, खोज की है | अध्ययन किया है और 
निरीक्षण करके जिन निर्णयों पर पहु'चे हैं वहीं पर आज के वैज्ञानिक 
पहुच रहे हैं। चेन्न दोनों के ध्थक पृथक नहीं हाँ साधन अवश्य दो 
है वेज्ञानिक वास्तविक वस्तुओं के विश्लेषण ओर निरीक्षण हारा किसी 
निर्णय पर पहुँचता है और धर्माचार्य का साधन है उसकी अचुभूति 
सका आत्मबत्न ओर उसकी तपस्या । 

घग्म के जेन्र में किसी म किसी रूप में रूदिवाद का आना अभि- 
वार्य है परन्तु हिन्दू धर्म में त ' और चिन्तन के किये पूर्ण स्थान है । 
उन पर हम कद्द चुके हें कि ब्रह्म समाज और झार्य समाज का तो 
निर्माण ही सती पर हुआ है । इन दोनों हो धाराओं पर बेंदिक काल 
का प्रभाव है। वेदों में जिस विषय को भी लिया गया है तक द्वारा 
ही उसका प्रतिपादन किया गया है ब्रह्मा वाक्य बनाकर या अमन्ध 
विश्वास के साथ नहीं ।हिनदू धर्म अंधविर्वासी धर्म नहोने के 
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कारण आज के वैज्ञानिक युग में भी सुगमता पूर्वक बल सकता है । 
और इसे अपने को बदलती हुईं परिस्थितियों में भी सम्लुम्तत करने 
में किसी कठिनाई काश्यलुभव नहीं करता होगा। 

विषय के सम्बन्ध में संक्षिप्त विचार-- 
3, धर्म कया है १ विज्ञास क्या है | दोनों के पथक प्रथक चञध कौम 
कौम से हैं । 
जीवन ओर छत्यु के सम्बन्ध में घर्म और विज्ञान का बिचार । 
धर्म श्रद्धा-मूलक हे और विद्वान तर्क मूलक | 
४. हिन्दू धर्म अपने अध्यात्मवाद से जीवन के विषय में जो भिशुय 

अनेकों वर्ष पूच दे चुका उसे आज के वेशानिकों को अपने एक्स 

पेरीमैंढों (75]077067॥08) के पश्चात्‌ मानता पड़ा है । 
९, उपसंहार । 

रिआक ्‌े [पे 
हिन्दू-यर्म ओर राजनीति 

हिन्दू धर्म श्राचीन आय धर्स का अवशेष दे । अथवा रूपान्तर 
भी इसे कह सकते हैं। प्रारम्भ में आर्य जाति से जब अपने को चार 
चर्णा में विभाजित किया तो ब्राह्मण को मस्तिप्क का रूप दिया, क्षत्रिय 

वैश्य उदर ओर शूद् जंधाओं के रूप में ग्रहण किये गये । मानव 

शरीर भें यह चारों ही भाग एक दुसरे " सहयोगी हैं और महत्व के 
विचार से कोह भी कस नहीं गिना जा सकता। परन्तु मस्तिप्क के 
संकेत पर क्योंकि सब को कार्य संचाज्नन करना होता है इस लिए 
प्रधानता मध्तिष्क की हुईं । जुजायें क्‍योंकि रक्षा का भार अपने उपर 
लेती हैं इस लिये दूसश स्थान उनका हुआ इसी प्रकार तीसरा चैश्य 
और चौथा शूद्र हआ। 

जब तक घर्शाश्षम जातियों में बट कर खण्ड-खणड' नहीं हो गया 
सब तक यह ढांचा ज्यों का व्यों चलता रहा । राजा का प्रधान सन्‍्त्री 
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आह्यण होता था और देश की प्रायः सभी समस्यात्रों का सुलमानए 
इसी का कर्तव्य था। इसी के संकेत पर राजा कार्य करता था। राजा 
बीर और लाइसी होता था। ह्स्दि घर्म ने राजा, पजा, मन्‍्त्री सभी 
के कर्मी को निर्धारित किया हैं और भारत में एक समय चह था जछ 
घर्म राज्य होता था। 

विश्व के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो पता चलता है कि 
थोरोप में शजाओं पर उस काल में पोष का प्रशुत्व था। वह घर्म 
प्रधान युग था और राजनीति धर्म क्रे अन्तर्गत रहती थी । परन्तु धीरे 
धीरे थद्द प्रणात्री लुध होती चलती गईं और निरंकुश राजाओं ने धर्म 
कम सभी को तिजल्लाजलि देकर भोग-विल्वास में जीवन व्यतीत करने, 
प्राश्स्स कर दिये | ऐसी कठिन परिस्थितियों में धर्माचार्यों ते कूटनीलि 
का भी कार्य किया। आचाय चवाणवय इसके ज्वक्तन्त उदाहरण हैं | 
भब्द वंश घर्मान्ध हो खुका था। ननन्‍द का स्वेनाश करके चण्द्रगुप्तः 
को राजा बनाना चाणक्य का ही कास था। इस प्रकार इस काल तथा, 
घम का राजमीति के 'त्र में बहुत बड़ा हाथ था। 

भारत की शाजनीति ने पलटा खाया । देश पराधीन हो गया 0 
शंजनीति एक प्रकार से समाप्त ही ही गईं | कहीं कहीं पर कभी 
कभी कोई चिंगारी स्री अ्रवश्य चमक जाती थी परन्तु वह घर" के, 
विस्तार के बिये पर्याप्त छेत्र नहीं था। राजनैतिक पराधीनताके पश्चात 
हिल्दू जनता निराध्रित होगहई, असहाय होगईं। ऐसी कटिय परि- 
स्थिति में जब राजनीति जनता को आश्वासन नहीं दे सकी, सहारा 
नहीं दे सकी तो धर्माचायों ने नद धम के बुकते हुए दीपक को. 
स्नेह पृत से भर दिया। 

हिन्दु घम से कर्तव्य सिखाया, आत्म बल दिया, बलि दान की 
शक्ति दी, जीवन की अनश्यरता का! उपदेश दिया, आत्मा को अमर" 
कहकर जनता को रुत्यु के भय से दूर किया । हिन्दुओं को इठ करके: 
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कर्तव्यपरायण बनाया । संस्कृति की रक्षा का उपदेश दिया और 
आज के युग में हिन्दु घम का जो अवशेष दिखलाई दे रहा है यह 
सब उन्हीं भक्त मार्गों आचार्यो' को कृपा है जिन्होंने इस किन काल 
में इस वृक्ष को अपना जीवन प्राण देकर सूखने ले बचाया | 
आज के युग में धर्मा धर्म के स्थान पर है और राजनीति राज- 
नीति के स्थान पर । धर्म का सम्बन्ध शात्मा की शुद्धि से है, भोर 
आचरण की सम्यक्ता से है और ईश्वर के चिंतन से है । यह तीनों ही 
व्यक्तिगत विषय हैं सामाजिक नहीं, राजन तिक नहीं ! वेसे सूच्मरूप 
से व्यक्ति समाज का एक अ'ग है इसलिये व्यक्ति का विषय ही शआ्राज 
समाज का विषय है और शभ्रजातंत्र विधान में समाज की समस्या ही 
राष्ट्र की समस्या है; देश का विषय है परन्तु सीधे रूप में धर्म राज« 
नीति के ज्ैन्न में नहीं आता। आज राजनीति को पृथक रूप से अपना 
संचालन करना है और धर्म को प्रथक रूप से ३ प्राचीन काल में जिस 
प्रकार धर्म की राजनीति पर प्रधानता रहती थी उसी प्रकार श्राज 
राजनीति [का बोल-बाला दे । धर्म, सप्ताज, साहित्य सभी को राज- 
नीति की और ताकना पढ़ता है। 
धर्म का महत्व इस प्रकार आज के युग में निश्चित झूप से कम 
होता जा रहा है। राज्य की और से प्रश्नय कम मिलता है और आज 
पाश्चात्य अभात्र के कारण लोगों की आस्था मी धर्म में बहुत कम रह 
लक ईश्वर का लाभ और संदिर दर्शान का सम्बन्ध 
व तक तो बहुत से व्यक्ति पहुँच भी जाते हैं परन्तु कर्मकाणड' 
के लिये तो आज पुक प्रतिशत भी व्यक्ति तैयार नहीं । जन्म, वियाह 
और शत्यु बल तीम ही समय कर्म काण्ड के दश न द्वोते हैं । 
इस अकार आज की राजनीति में ध का कोई हाथ नहीं, कोई 
सहत्व नहीं । हृतना महत्व अवश्य है कि वर्तमान राजनीति के कर्णा- 
घार पूरे हिंद थे और हिन्द धर्म पर उन्‍हें पूरी आस्था थी। उन्होंके 
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अपने राज्य-्संचालन के जो मांग सोचे वह भी उन्होंने हिन्दू घर्से 
ग्रथों के हो आधार पर विचार कर बताये। ल्ौकमास्य तिज्षक और 
महात्मा गाँधी को गीता पर महान आस्था थी झोर उनके जीवन- 
कालीन राजनेतिक संघर्षा में गीता की प्रधान विचाशवल्नि रही है । 
महात्मा गाँधी के शाम-राज्य की कढपता भी उसकी धार्मिक कढ्पना 
थी । परस्तु खेद है कि गाँत्री जी की अकाल्न-छत्यु के कारण बह राष्म- 
शाज््य की करपना फकी-भूत म हो सकी । 

आज कांग्रेस का प्रधान पद राजऋषि टंडन के हाथों में श्राया 
है| टंडन जी धार्मिक ब्यक्ति हैं | उनले आशा की जा सकती है कि 
बह राजनीति में हिन्दू धर्म के गुणों का प्रयोग अवश्य करने का 
प्रयत्त करेंगे । 
विषय के बिपय में संक्षिप्त बिचार-- 
हिन्दू धर्म शौर राजनीति, वर्णाश्रम की स्थापना । 
राजनीति पर धर्म को प्रधादता। 
पराधीनता काल में राजनीति का ज्ञोप और घर्म का आश्वासन । 
चर्तमाम राजनीति में धर्मा का गौण स्थान । धर्म पर शजनीति की 
अधानता । 
&, उपखंहार । 
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हिन्दू धर्म के गुण और अवगुण 
हिन्दू धर्म के गुण और अवबशुर्सों पर विचार करन से पूर्व हमें 
यह ज्ञान लेना है कि वास्तव में हिन्दू धर्म है क्‍या? धर्म के विधय 
में वेदब्यास का अत है कि “घर्म, शक्ति प्रजा और समाज कौ घारण 
करती है। अधर्म है अनाचार और उच्च खलता और ध ' है श्रेष् 
सामाजिक आचार-विचार ।” ऋगवेद में भी सत्य पथ पर चलने के 


बह 


लिये आचार सुधार की आवश्यकता बतलाई है | इस हकार धर्म 
आचारमूलक है अनात्रार्मूलक नहीं । हिन्दू धर्म में मु के विचार 
से घर्म पालन के लिये ऋषि-ऋण, देव- ऋण श्र पितृ-ऋण का चुकाना 
परमसावश्यक है। ऋषि-ऋण के अन्तर्गत ज्ञानप्राध्ति, देव-ऋण के अन्तर्गत 
हवन पुण्यकर्मा इस्यादि और पितृ-ऋण के अन्‍्तर्गत पिता के मति 
कत्तब्य पालन आता हैं । 

हिन्दू धर्म में जीवन को व्यवस्थित करने के लिये जिस ग्रकार 
समाज को चार बर्णों में विभाजित किया है उसी प्रकार मानंव जीवन 
को भी चार आश्रमों में विभाजित किया है बह्मचथ, शुहस्थ, वानअस्थ, 
ओर सम्यास । प्रस्येक व्यक्ति के छिप इन चारों आश्र््ों का पालन 
करना आवश्यक है। धम समाज की वह ब्यवस्था है जिसके द्वारा 
मानव इस लोक में अपने जीवन को सुधार कर परलोक को सुधारता 
है। वास्तव में धर्मा का सम्बन्ध मानव जीवन से है। 

हिन्दू धर्म ने समाज और साथव जीवन की जो व्यवश्थायें 
प्रररम्स में निर्धारित कीं उनके बंधन ज्यों के त्यों बने हुए नहीं रह 
सके । समय और व्यक्ति के अन्तर से इन सब में अन्तर आने प्रारंभ 
हो गये । वर्शु-ब्यवस्था जातियों में बदलती चली गई ओर 
आश्रम धर्सो का उचित पालन होना बन्द हों गया। सम्यासियों ने 
विवाह करने झुरू कर दिये ओर ब्ह्मघारियों ने विषय-भोग । इसका 
अभाव समाज पर पड़ा। समाज और अव्यवस्थित होने छगावा 
आजयों ने इस प्रकार अनाचरण करने वाले व्यक्तियों के लिये सामा- 
ज्िक दण्ड भिर्धारित करके इस प्रतृतियों को रोकने के प्रथव्न किया | 
फल्तस्वरूप बर्णा से बहिप्कृत व्यक्तियों ले अपने अपने जातियों का 
संगठन कश्त प्रार'म कर दिया और इस प्रकार अनेकों जातियों के जन्म 
हुये । एक एक वर्ण के अनेकानंक उप-शाखाय बनती चली गई ॥ 
इस जाति भिन्‍्मता के कारण समाज का संगठन हूउड गया । समाज की 


जे के. कम 
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शक्ति क्ौण होती चल्बी गईं और इतने भेद और उपभेद पैदा हो गये 


कि संगठन का सूचर एकदम समाप्त हौगवा । यह विच्छेदाष्मक प्रकृति 
इतनी बलवती हुईं कि इसका प्रभाव भारत सें आने वाले मुसलमान, 
घमम पर भी पड़े ब्रिचा न रहा । भारत के मुसलमानों में सी जातियां 
आज मिलती हैं यह मुसलमान धरम पर हिंदूधम' की गहरी छाप है | 
इस्साम घम का संगठन भी भारत में आकर छिन्मन्सिन्‍न हो 
गया । 

हिन्दू घम, की इस विच्छेदाप्मक प्रवृत्ति का खंडन स्वामी दया« 


. 


मन्‍्द में किया और संगठत की एक ब्ाश भारत में ऐसी लहर 
चलाई कि सभी वर्णों को मिल्लाकश ४४० के भांडे के नीचे खड़ा करे 
दिया | इस शावता को महात्मा गाँधी में अपने दरिज्षण श्रांदोलन 
द्वारा विशाल रूप देकर उसे शजमीति का अंग बना दिया और ऐसा. 
व्यापक बना दिया कि वर्तमान राजनीति से उस संगठन की आब- 
श्यकता ही नहीं रही | आज के प्रजात॑त्रब[ह मां एक पंडित को भी 
राय सांगने के लिये भंगो की फॉपड़ी पर जागा पढ़ता है । 

हिल्पू धर्म सध्यथुग में आ्ाकर एक अ्रकाश से कर्म-काणए्ड प्रधान 
धर्म हो गया था । घर्म विचारात्मकता की ओर से रुद्षिवाद की तरफ़ 
बढ़ रहा था । यह धर्म की स्वस्थावस्था नहीं थी | धर्म पर जन्म की 
प्रधानता होचुकी थी । मं की स्थापना होने लगी थी और शठा- 
घीशों की परिस्थिति राजा महाराजाओं जेंसी होने लगी थी। इन 
मसठाधीशों का जनता पर प्रभाव था क्योंकि जनता घर्म-मावना-5. 
थी । यही कारण था कि इन मठाधीशों की शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी # 
सुसल्नभान युग में सी इसमें मुसलसान मदाधीशों के ऐसे इृश्ौत' मिलते" 
हैं। निज्ञामुद्दीन ओलिया की प्रसिद्ध गाथा से इतहास के विद्यार्थी 
सभो परिचित हैं। मरम्म में यह मठ धर्म के केग्द थे, विधा अध्ययन 
करने के लिग्रे विश्व विख्यात विद्यालय थे, बढ़े बढ़े विचारक ओर 
योगी वहाँ पर रहते थे परन्तु यह परिस्थिति अधिक समंथ, तक. ले 
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चक्ष सकी । मानव जीवन में स्वार्थ ओर विषयभोग की न्यूनताय 
बहुत बलवबती होती हैं। इनके अभाव से परिस्थिति यहाँ तक शस्भीर 
बनी कि वही ज्ञान के केन्द्र ज्यभिचार, स्वार्थ और एशबर्य के केन्ड 
बन गये। कर्म-कांणड का रूप बदलने लगा । यज्ञों वर जानवरों की 
बल्नि दी जाने लगी और कहते हैं कि कहीं कहीं पर मानव की बलि 
भी दी जाती थी । अनाय॑ जातियों के कुछ देवी देवताओं को भी 
ह्म्दि धर्म ने अपने में मिला लिया ओर उनकी पूजा भो होने छगी ! 
जैसे काल्ली की पूजा का विधान हमें वेदों में नहीं मिलता । 

यह परिस्थिति अधिक दिन तक न रह सकी । जेन धर्म और बोह 
धर्म का प्रादुर्भावच हिन्द धर्म की इन्हीं खराबियों के कारण हुआ । 
यह दोनों ही धम एक प्रकार ले हिन्दधर्म के रूपान्तर हैं, सुधार है । 
ह्विन्दधर्भ में इस काल के अन्दर जो अचगुण था दोष भी उत्पन्न हो 
गये थे बढ़ हिन्दंघम' के सूल प्रिद्धांतों में निद्वचित नहीं थे। धर 
सिद्धांतों के निरुषण और डबके अयोग में दोष आ गये थे उनके शूल 
में नहीं। जैच और बौद्ध धर्म के नवीन विचारकों ने हिन्दू धम के 
डन प्रयुक्त दोषों की श्रोर जनता का ध्यात्र आकपित किया और 
आखधश्ण की सस्यता पर बल देकर घर्म के एक नवीन इप्टिकोश का 
निर्माण किया। हिन्द धमम में कुछ प्रथायें ऐसी बनती चली गई कि 
जिन्‍्हें अंग्रेज़ी शासम काल में आकर सरकारी कानून द्वारा रोकने की: 
आवश्यकता हुई । सती की प्रथा को हम इसके उदाहरण रुवरूप ले 
सकते हैं। ब्रह्म समाज ने इस प्रथा के विपरीत विद्वोह किया और 
फिर सरकार को अन्त में नियस द्वारा बन्द करना पढ़ा । इसी अंकार 
अछूतों का मन्दिरों में जाना, कुओं पर चढ़ना इत्यादि १९ आय समान. 
मे बल दिया, महात्मा गाँधी ने आंदोलन किये और वर्तमान शासन-- 
ब्ययस्थाओं ने उन्हें मानकर कानून बसा दिया। 


दी 


देखा घन के आय काल में नारी का स्थान पुरुष से किसी भी 
प्रकार भी कम नहीं था। बारी के स्थान स्वार्थी आचार्यों ने बराबर 
गिराकर यहाँ तक बना दिया कि उसे विद्या और समाज के क्षेत्रों से 
बाहर निकाक्ष कर घर की मित्तियों में बन्द कर दिया और । यह थी 
श्रम की गिशावट्ट । श्र गरेज़ी शास्तन काल में स्त्री समाज पर पराश्चात्य 
नारी आंदोलनों का प्रभाव हुआ। आय समाज ने नारी शिक्षा 
पर भी बल दिया और आज उनमें मी शिक्षा बढ़ती जा रही है । स्त्री 
पृश्मत्षा च्छ ज्लीप से जा शान अभाव सालूमस दुता हू बह मुखलभान 
शासन काल में मुसत्लमानी धस का हिन्दू घम पर प्रभाव है । इसका 
अभाव समाज पर छुरा पड़ा क्योंकि बच्चों का निर्माण जितना स्त्रियों 
के हाथ सें है उतना पुरुषों के हाथ में नहीं और बच्चों पर समाज 
ओर देश का भविष्य आधारित है । 
इस प्रकार हमने हिन्द घर्मा के गुण और अबशुझथों पर संक्षिप्त 

रूप मे विचार किया और देखा कि धर्सा के अवशुशों का सम्बन्ध 
हिन्द धर्म के मूल सिद्धांतों से नहीं हैं । उनके व्यवहार और जीचन में 
अयोग से है। यदि,आज भी हिन्द धर्म! के सिद्धांतों को उनके मूल 
रूप से अपनाया जाये तो वह व्यक्ति और समाज के लिये लाभदायक 

द होगा । हिन्, घस की सूल-घारा हिन्दुओं के हृदयों में सतत 
भ्रद्ाद्वित रही हैं और वह यही मूल आत्मा है जिसके बल्ल पर आज 
तक हिन्दू धर्म जीवित रह सका है । ह 

उक्तबिषय पर संक्षिप्त विचार-- 

३, धर्म कया है ! हिम्द धर्म क्‍या है ? 
२, हिन्द धरम का स्राचीनतम रूप-आंय काल । 
दर 


8. हिन्द धर्म का मध्ययुग जिसमें बुद्धिवाद की शोर से धर्म रुढि- 
बाद की ओर आया । 
8, भारत के परशाधीनता का सें घर्म पर विदेशी प्रभाव 
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जाति 


९. हिन्दू थम की सुक्त घारा सतत प्रवाहित रही । 

६, यज्ञ-बलि, सती-पथा, जाति-भेद, अकूत-विचार, मारी का अपमान 
यह प्रधान हिन्दू धर्मा के अवशगुण थे जो धम-त्षेत्र में काव्य 
परिवर्तम के कारण उत्पन्न होते चले गये। घीरेन्‍्चीरे हम सभी 
का सुधार हुआ और जब जब ऊँसा जैसा समथ आया उस समय 
बैसा ही रूप धर्म ने निर्धारित किया है और इस प्रकार हिन्दू 
चर्म के अमश्त्य का प्रबल प्रमाख सब के सम्मुख है । 

७, धर्मा आज जीवन की मूल प्रशृत्ति के रूप में है जिसके ऊपर से 
दर्शन करने कठिन हैं। और उनके *उचित प्रयोग से आज़ भी: 
सम्राज का महान हित हो सकता है ! 


भी ः 
मध्ययुग के भक्ति ऑंदोलन 

भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना होनी थी कि हिन्दू जनता 
के हृदयों से उत्लाह, गव॑ और मोरव जाता रहा । देव सन्दिर गिराये 
जाने लगे और पूज्य स्थानों का अपमान हुआ । यह सब जमता ने 
अपनी आँखों से हृदय पर पत्थर रख कर देखा और सहन किया । 
हिन्द -जीवन में घोर उदासीनता छागडे। घमम' के ज्न्न में वज्ञयानी 
सिद्ध-व्कापालिक और भागपंथोी जोगियों का जोर था। धर्म, कर्म, 
ज्ञान और मक्ति तौनों धशाओं में प्रभावित ही रहा था । इस काल में 
हूथ तीमों के सामस्जस्थ की आवश्यकता थी । शानच्षत्र में कुछ 
विद्वारक आते हैं और कर्मा तथा भक्ति का सम्बन्ध साधारण जनता 
से रहता है। धस' में भक्ति का समावेश सहाभाश्त काल के पश्चात 
पुराण काल से मिलता है कभी कुछ सप्ुन्नत रूप में और कुछ दबे हुए 
ख्प में । 

चशञ्नयानी सिद्धों का इप्टिकोण आव्म-कव्याण और लोक कक्याण- 
विधायक नहीं था । वह जनता को काय-चेत्र से हटाने पर तुझे थे | 
सं० १०७३ में रामानुजाचार्य मे जिस सशुश भक्ति का निरुफ्ण 


है 


किया, जनता ज्ञानमार्गियोंकी अपेक्षा उसक्की ओर अधिक प्रभावित 
'दोंती जा रहदी थी। संचत्‌ १५६४--१३४४ में गुजरात में सध्वाचार्य 
ने द्वोतवादी वेष्णव सम्पवाण चत्ताया। इसी काल में जयदेव और 
विद्यापति के गीतों से कृषप्णभक्ति का जतता में प्रचार हुआ। १४वीं 
शताब्दी में रामालुजाचार्य के शिष्य स्वामी रामार्मद ने विष्णु के राम 
अवतार को लेकर भक्तिमार्ग का प्रतिपादन किया। इस प्रकार 
चैप्णव सम्प्रदाय में राम भक्ति शाखा का आविर्भाव हुआ । इसी काल 
में श्री बछमाचाय ने कृष्ण की प्रेम मूति को लेकर कृष्ण भक्तिशाखा 
-का अचार किया । इस अकार रामोपासक और क्रप्णोप/सक घारओं 
का अचाह हिन्दू धम्म की खूल प्रदृत्तियाँ बनकर भारत के कोने-कोने 
में प्रवाहित हो चला । 
एक ओर तो यह प्राचीन भक्तिमा्ग सशुशोपासना के आधार पर 
तथ्यार हो शहा था, जिसमे भक्तों ने बह्म के 'सत्‌* ओर आनंद? स्वरूप 
का निरुपण किया था और दुसरी ओर सुसक्तमानों के स्थाईरूप से 
भारत में बख जाने के कारण 'सामतान्य-भक्तिमार्ग? का विकास हुआ । 
स्वाञ्ञयान और नाथ सम्प्रदायों से शास्त्रज्ञ बिद्रानों की कसी थी और 
विशेषरूप से इनका प्रमाव भी भारत की द्ोंदी ही जातियों पर अधिक 
था ।'सामान्य-भक्तिमार्ग? का सीधा सम्बन्ध भी इन्हीं घाराशों से जुड़ा । 
अह लोग पूजा-अर्चा को व्यर्थ माचत्ते थे, केचल अन्तमु ख साथनाओं 
द्वारा ईश्वर इसके मत से प्ाप्य था। इस धारा के साधु इ'गला, पिंगला 
सहस्त्र कप्तल्न दल इत्यादि के उल्तठे सीधे नाम लेकर मूर्ख जनता पर 
अपना मभाव सिद्ध बन कर जमाते थ्रे । हिन्दू मुसलमानों में यह भेद 
नहीं मानते थे । थह धारा हृदयपत्ष-शूल्य थी ओर इसका सम्मान 
अन्तस्लाधना की ओर था । 


इसी काल में महाराष्ट्र देश में नामदेव ने साधना तध्य के साथ 
“ऑयात्मक तत्व का सम्माचेश करके उस भक्ति मा्ग का आमास दिया 
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जिसे बाद से जाकर कबीरदाल ने झपनाथा | कबीर ने अपने मिगु ख- 

पंथ में जहां एक और भारतीय बैदाँत को अपनाया चहाँ दूसरी ओर 

सूफी प्रेस धारा को अपनाकर लिशु ण ब्रह्म को भक्ति रूप खड़ा किया 

इस प्रकार कबीर ने नाथपंथ के जनता पर पढ़ने बाले शुष्क प्रभाव 

को नष्ट करके उनसें किसी हद तक सरसता का संचाश किया परन्तु 

जद की बात यह थी कि सरसता के लिए कबीर पंथ में भी स्थान 
कम ही था । इस प्रकार इस पंथ की अन्तस्साधना में रागात्मक बूत्ति 

को मिल गई परन्तु कर्म के ज्षेत्र में वही पुरानी स्थिति बसी रही । 

इेश्वर के धर्ग स्वरूप से लीक रंजन की भावना का श्राविष्कार म हो 
सका और जनता के जीवन में जो जाग॒ति या सर्सतता आनी चाहिए 

थी बह ने श्रा सकी । “यह! साम्ाग्य भक्तिसमार्ग एकेश्वश्वाद का 
शूक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी बह्यवाद की शोर 

हलसा था और कभी पौगस्बरी खुदाबाद की ओर ।” रामचम्द शुकल 

थ्रह सब होते हुए भी निगम ण पंथियों ने अपने विचारों से सामंजस्य 

की भावना को विशेष स्थान दिया है। एक ओर बागप॑थ योगियों से 
योग-भावत्रा अहणकी तो दसरी ओर नामदेव से भक्ति भावदवा | रामान 
नंद जी से आइ तवाद की कुछ स्थूत्न बात लो और साथ हो दूसरी 
ओर सूफी फ़्कीरों से रागात्मकता, वष्णव धर्सावशम्बियां से अहिसा 

चाद और प्रश्नतिवाद अहण किया। इस प्रकार यह ना तो पूर्ण रूप से 

अह्द तवादी ही हैं और ना पकेश्वाबादी ही । दोनों का मिला-छुजा रूप 
इनमें मिल्लता है । बहु देवोपासना, अवतारबाद ओर सूर्तिपूजा का 
इन भक्तों मे खंडन किया है । खंडनाव्मक प्रवृत्ति इनकी विशेष प्रवृत्ति 
थी जिसमें नमाज़,रोज़ा, बत, कुरबानी यह सब व्यथ ही जाते हें। बहा 
माया, जीव, सृष्टि और श्रनहदवाद की चर्चा इत क्ोगों ने पूरे, ब्रह्म 
जानी बनकर की है। विशुद्ध ईश्वर प्रम और सात्विक जीवन इनकी 
विशेषता थी । 
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सगुणोपासना का भक्तों ने बहा के सगुणश ओर निगु ण दोनां ही 
रूपों को माना है| केवल भक्ति के चेन्र में उन्होंने सशुण रूप को ही 
प्रश्मय दिया है । सयुण भक्त अच्यक्त की ओर केत तो करते हैं । 
पश्म्तु उनके पीछे नहीं पड़ जाते । 

इस प्रक,र सगुण और निगु ण दो भक्ति घारायेँ विक्रम की पंद्वदवीं 
शताब्दी के अन्त से खैकर छरारहवी शताब्दी के अन्त तक स्राथ-साथ 
चल्ती रहीं | निधु ण॒ घारा के श्र तर्गत शानाक्षयो शाखा और प्रेमा- 
श्रयी शाखा थीं | प्रेमाक्षयी शाखा में सूफी प्रमधर्म की अधानता 
थी | यह शाखा केवल साहित्यिक छषेत्र तक ही प्रधानता पासका ! 
जनता में इसे कोई विशेष प्रोत्साहल नही मिल सका । जिस प्रकार 
लिगु ए घारा के अतर्गत दो शाखाय थीं उसी प्रकार सथुशन्‍्भक्ति 
डपासकों के भी दो मा थे । एक भक्ति शाखा ओर दुसरा कृष्ण 
भक्ति शाखानजसा कि हम ऊपर कह थ्राए हैं । मध्यथंग में भक्ति के 
यही प्रधाव आंदोलन थे । 


विषय पर संक्षिप्त विधार-- 
3, अध्यथुग की प्रारम्सिक धर्म प्रधान घाराये । 
४२, निशु ण और सशुणोपासना की प्रधान धारायें । 
३, निशुण धारा के अन्तर्गत ज्ञानाक्रयी और प्रसाश्रयी दो प्रधान 


घाराय बगीं । 
४, संगुशधारा के अन्तर्गत रामभक्ति शाखा और कृष्णुसक्ति शाखा 


यह दी शाखारयें बसी । 
&#, उपसंदार | 


हः 
हू धर्म ओर पुराण... 
छपनिषद्‌, रामायण, महाभारत और पुराण हिन्द घर्स के. 
प्रधान धार्मिक अंब हैं । भारतीय धार्मिक चिंतन इन्हीं प्रधान अन्धों में 


प्स्फुटित हुआ है | ब्राह्मणों ने पुराण के हो झआाबार पर हिंद, घर्म का 
अवस्थान किया है । इन ग्रंथों में हिंद, थ की आत्मा है हृदद है। 

पुराणों में हमें इतिहास चर्चा, शास्त्र, धर्म त्रियार, लोक कथाएँ 
तथा जोक भावराएं मिलती हैं | रामायण, महाभारत, शैली, विस्तार, 
भावना और प्रकार दृष्टि से पुराणों से भिन्‍न हैं | परन्तु इनके धार्मिक 
मुल्ञ तत्वों के आधार से अ्भिन्‍न ही हैं। पुराणों मे हमारे शाजन्य 
ओर बत्रिय वर्ग का इतिहास छुपा रखा है | हतिहास सृष्ठि के प्राश्स्स 
से लेकर कलियुग के प्रारम्भ तक का है--एक दीघंकाल्न का । यह्द 
इतिहास आया, अनायों और उत्त सभी जातियों का है जिन्होंने समय 
समय पर भारत पर आकर आक्रमण किए और फिर बह्च आय जाति 
में ही अन्तर्निहित हो गई! । सत्य यह है कि यह कल्पना और भावनप़ 
प्रधान ग्रन्थ ऐतिहासिक नाटकों अधवा उपन्यालों की भाँति पिछले 
चार पाँच हज़ार वर्षों का भावात्मक इतिहास इसमें हैं परन्तु यह 
कहना असम्सचब दे कि उनमें कल्पना का स्थान कहाँ तक है। 

पुराण हिन्द, धर्म, हिंद, चर्चा ओर हिंद, संस्कृति की निधि हैं । 
संस्क्ृति के ग्रत्तम त विशेष रूप से आाहमण धर्म को समझने के लिए 
पुराणों को समझ लेना श्रत्यँत आवश्यक है । पुराण वेप्णवन्धर्म के 
प्राण हैं | परन्तु खेद की बात यह है कि एक काल ऐसा आया जब 
विद्वानों ने पुराणों को सही अर्थों में न समप्तक कर उनको अभिव्यें जनाओं 
ओर उसके रुपकों को जनता के सम्मुख इस प्रकार रखा कि विचारकों 
के लिए इसके अतिरिक्त कहने को और कुछ न रहा कि यह सब ब्यर्थ 
के बकवासी ग्रंथ हैं, कपोल्न कक्पित हें, झूठ है। हमारा धर्म वेद 
ओर उपनिषदों पश आधारित है । पुराण हमारे धम' भ्रथ बहीं हैं। 
इस विश्ञाशधघारा का प्रतिपादन भारत की जनता में अह्यसमाज' 
और 'आय॑ समाज! ने किया और हसने अवल्ल श्रांदोलन किए. कि एक: 
बार को वास्तव में पुराण जनता को निन्‍दनीय से अतीत होने ज्ञ भे | 


2थ 
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पौराशिक धर्म भक्ति और श्रद्धा प्रधान है बुद्धि प्रधान नहीं | बुद्धि 
अधक्षान विचार थाया बाले व्यक्तियों ने खंडस-मंडन का आए से 
ओर पैनी धाश्वाली छुरी से धर्मा को काटना छाँटना एर्स कश दिया 
इलके फल स्वरूप अतिनेतिक चेतना और अ्रतिनैतिक बुद्धि ने जन्म 
बिया और धर्मा अनुभूति प्रधान न रहकर बुद्धि प्रधान बनने ल्गा। 
इस विचार घारा पर इंसाईं धर्मा का सी प्रभाव था | अर्ग्नज्ञी शिक्षित 
व्यक्ति विज्ञान की लखीन खोजों मे भी प्रभावित होते जारदहे थे । वैज्ञा- 
निक्‌ दृष्टि से विकासवाद की नींच पढ़ चुकी थी और हृदय पर बुद्धि 
को पअधानता लिश्लनी समाज में भी प्रारम्भ हो गईं थी। ऐसी परि- 
स्थिति में भला फिश पुराणों को कोम पूछता । लोगों ने पुराणों के उस 
अद्यानतम महत्व को भी भुला दिया कि जिसके कारण उनका आज 
अस्तित्व सात्र भी अवशेष रह गया हे । झुसछमान का में 
यद पुराणों का ही बल्ल था कि जिसने पराधीन पड़ी जनता के हृदथों 
को भी उत्साह और स'गल की शावता ले निरंतर भरा और उन्‍हें 
करत बस परायण बनाया | 

वेद शास्त्रों और उपनिषदों तक ही आर्य जाति की घर्म चिंता को 
सीमित करने वाले व्यक्ति न केवत्न हिन्दू घ्म के साथ ही अपकार 
करते हैं वरनू वह अपनी जाति अपने इतिहास, अपने गौरव और 
ग्राचीस शान के पति भी अस्यात्र कर रहे हैं। वेद, उपनिषदों के पश्चात्‌ 
क्या आये जाति ने चिंतन करना बन्द कर दिया था ? और यदि कुछ 
गया था तो क्या वह ढंग था, ग़ल्षत था, पाखंड था, मूर्खता थी 
पतन धा--ऐसा। क्‍यों ? यह सब कुछ होने का कोई कारण तो चाहिये 
औसा विचार कश्मा अम है । वेद और उपनिषदों में जहाँ एक अव्यंत्त 
छोटे वर्ग की धर्म चिंता है वहां पुराणों में जन साधारण की धर्म 
आैदमा बतेमान 5 । वेद ओर उपनिषदों ने प्रभावित किया है चिंतकों 
को, विदारकों को; परन्तु सहासारत, रामायण ओर पुराणों का ज्षेत्र 
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डतना सीमित नहीं है, वह बहुत व्यापक है, विस्तृत हैं | पुराण माइत 
के जन जन की वाणी है, हृदय है, विचार है, धर्म हैं और निध्य के 
जीवन की भावना मय अजुमूलियां हैं | इसके प्रमाण स्वरूप हम भारत 
के देव सब्दिरों कश्रोपास्यानों और काव्य-विश्नों तथा मूर्तियों को ले 
सकते हैं । इन सभी पर पुराणों की गहरी छाप है। 


पुराणों को भावषातक्मक इतिहास मानना अधिक उचित होगा । 
सूर्यंबंश, चब्द्रवंश, अग्निबंश, इली प्रकार अनेकों वंशों की कथाये 
जनमें भरी पढ़ो हैं । अनेकों वेशों के उत्थान पतन, अनेकों आये ओर 
अनाय जातियां की महान संघर्ष गाधाय इनमें मिलती हैं। इन्हों 
कथाओं के स्ाथ-लाथ देव कथाओं को इनमें स्थान दिया गया है। विष्णु, 
शिव, उमा, कार्तिकेय इत्यादि अनाथों के देवता थे और इन्ह्र,वरुण, 
इत्यादि आया के कालांवर में अनाय। के देवता विष्णु और शिव आय 
देवताओं भे होकर जनता में मान्य ६ण०। पुराणों में देव कथाय सुन्दर 
रोमांस की भांति आती हैं | पुराणों में नीति को भी स्थान सिद्ा है । 
पघतचर्या, रहनसहम, तीर्थयात्रा, कला कौशल इत्यादि जीवम के विविध 
पहलुओं पर भी अकाश डाला गया है। जन्म से लेकर मरण तक 
की सब जीवन से सम्बन्ध रखने वाली परिस्थितियों पर पुराणों की 
व्याख्या मिलती हैं। उच्चतम आध्यात्मिक, सानसिक और दक्ौकिक 
ब्यवहार हसें पुराणों में सिल्वता है । 

भारत की दो छेढ़ हज़ार वर्षों की कला, साहित्य, बासत तथा मूर्ति- 
निर्माण इध्यादि सब कुछ पुराणों में ही यो मित्रता है। पुराण हमारे 
उस काल का साहित्य है जिस काल पर न इतिहास ही मिलता है 
आर म कोई अन्य ग्रंथ ही प्राचीन काल से धर्म और साहित्य कभी दो 
बस्तु नहीं रहें । भक्ति का तक प्रथाज्यों की त्थों चली आ रही है । 
तुलसीकृत रामायण यदि उत्तम काव्य है तो घस्मग्रथ भी वह है । 
झूसी प्रकार पुराण भी हमारे इतिहास हैँ। आख्याव काब्य हैं, धम पंथ 


कप 
घन 


हैं शोर ग्राहि्य हैं | पुराणों में इन सभी का खामंजस्म है | संस्कृत कवि 

माझ, सास और कलिदास ने अ्पन्ती संचमाओं के मूल में पौराणिक 
आख्यानों को लिया है ।मसध्यथुग में किखे गये सभी साहित्य पर 
गुराणों का गहरा! प्रभाव है रासाग्रण और खूर सागर दोनों में पुराणों 
की कथायें लेकर कवियों ने काब्यों का मिर्माण किया हे आज के थुग 
में उदय शंकर के नृत्य, रवीन्द्र स्कूल के चित्र पौराणिक नहीं तो और 
क्र्या हद ! 

इस अकार हमने देखा कि पुराणों में सोंदय शास्त्र, काव्य, हृति- 
हास, देव कथायें, देवताओं का रोमांस, जीवन सम्बन्धी विचार, नौति 
विचार य्रह सब मिलता है परन्तु इसके साथ ही साथ आध्यात्मिक 
सितम भी उनमें कम नहीं है । जनता में धार्मिक विश्वासों को इड़ 
करने में जो कार्य पुराणों ने किया है वह अन्य ग्र/थ नहीं कर पाये । 
विजातीय धर्मों से दक्कर लेकर जनता को अपने कार्य से वि्युल न 
होने देना यह पुराणों का ही कास था चांद इस अटल सत्य को आज: 
के नवीन धार्मिक विचारक न समक्त सकें । 

यिपय पर संक्षिप्त विचार -- 

, दिनद घम में पुराणों का महत्व । 
२. पुराणों में हिन्दघम' का घुरातन इतिहास छुपा हुआ पढ़ा है । 
४, पुराणों में नीति है | कला है, जीवन सम्बन्धी ज्ञान है और 
, अन्त में आध्यात्मिक तस्व की मी अधानता है | 

४, यद्द अमुभूति प्रधान ग्रंथ है बुद्धि प्रधान नहीं | काव्य हे कोरए 

इतिहास नहीं । 
#&., उपहार | 


४५ २ आर हे 

जन पमे और बुड-पर् 
छुटी शताउदी हँ० पू० जब मगध के राजा श्रपने आस-पास के 
दाज्यों पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती राज्य की स्थापना कर रहे थे 
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उली सम्रय भारत में छुछ ऐसे सुधारक नेताओं ने जन्म जिया बिम्दोंने 
भर्मचक्र का प्रवर्तत करके अपने धार्मिक साम्राज्यों का स्वप्न देखा । वर्ष 
मान महावीर और गौतस बुद्ध यह सुधारक थे । इस्हों दो महान 
आह्माओं ने जैतधर्म और बुद्धधर्म को जनता में फैलाया और हिन्दू 
घर्म में पेदा हुईं कृरीतियों के विपरीत शक्तिशाली ऑँदोज्न किया। 

आये लोग प्रकृति की विभिन्‍न शक्तियोँ सें ईश्वर के सिस्न-भिन्‍्म 
रूबं की ऊह्पता करके उनकी पूजा करते थे। देवताओं के रूप में 
उनको आरबना होती थी | इन देवताशों की पूजा का अज्ष-्प्रघाथ 
साधन था । यज्ञों का कर्मकारड जो कि पहिले बहुत सुगम था धीरे-धीरे 
जडठिल होता चलना जा रहा था। सर्वप्रथम यज्ञों में पशुओ' की बल्नि 
प्रारम्भ हुईं। एक दो तीच और अन्त में यहाँ तक कि एक-एक यज्ञ में 
हजारो की संख्या में पशुहिसा होने लगी । यह बलि की प्रथा यहाँ 
तक बल्लवती हुईं कि पशुओ' से चल कर भावव तक आ पहुंची और 
बेचार इधर-उधर से आने-जाने बाल्लो' को भी उन यज्ञों' से भय 
लगने लगा ) 

समाज की व्यवस्था बिगई रही थी । ऊंच-नीच का भेद-भाच 
सीमा लॉध कर कहता के क्षेत्र में अवतीर्ण हो चुका था । ब्राह्मण श्रौर 
चत्नियों ने समाज, धर्म और शासन की सब शक्तियाँ हस्तगत करके 
अपने को ऊंचा ससभना प्रारम्भ कर दिया था। वर्णाक्षम घर्म-कर्म 
प्रधान न रहकर जम्स-प्रधाव बन गया था। शूह्रों और दासों की एक 
'ऐसी श्रेणी का जस्म द्वो गया था कि जिसे इन लोगों ने मानवता के 
साधारण अधिकारों से भी चंचित कर रखा था । स्त्रियों को पुरुषों के 
समान अधिकार नहीं रह गये थे । धर्म के क्षेत्र में ढोंग और पासंड का 
बोल-बाला था और कझत्रिय तथा ब्राह्मत मिलकर जनता पर मनमावा 
'अस्याचार कर रहे थे । ऐसे आपत्ति काल में महावीर और गौतम-बुद्ध 
जे हिन्दू वर्म में सुधार करने का सफल प्रयास किया | 
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महाबीर--जातक गण शाज्य में जिसकी राजधानी कुण्डभाम थी, 
गशा मुख्य सिद्धार्थ के घर वर्धसान महावीर ने जन्म लिया। इबकाः 
बाल्य और युवाकाल सस्रद्ध परिस्थिति में ब्यतोत हुआ परन्तु इनकी 
प्रकृति प्रारम्भ से ही सौसारिक सौग-विलास से परे थी ।यह प्रेथः 
मार्ग को छोड़कर क्षय! सागे की ओर जाना चाहते थे । इसीलिये 
इन्होंने गुहस्थ जीवन का परित्थाग करके तपरुवी जीवन को अपनाया 
बारह वे तक घोर तपस्या की और तब ज्ञान की आति हुईं। इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने अपना शेष समस्त जीवन को अपने विचारों के अचार में 
लगा दिया। आपका धार्मिक आंदोलन जैनधर्सा कहत्ाया। इनकी 
झूत्यु ७२ वर्ष की आयु में ४४७ ई० पूर्व हुईं । 

जैल घर्म-- वर्धमान महाबीर ने जिस घम' का प्रतिपादन क्रिया 
डसके अनुसार मलुप्य जीवन का मुख्य उद श्य मोक्ष प्राधि है । इसके 
लिये सज॒प्य को सत्य-अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मच्य और परिग्रह (धन 
संचय को परिमित करना) इस पाँच बातों का अशुसरण कश्मा चाहिये 
इस पांच विषयों का भक्तों भांति पात्नत करते हुए प्रत्येक सचुण्य को 
अपने जीवत से दुशाचार और अपवित्रता की भावनाओं को निकाझ्ष देना 
चाहिये । सदाचरण और पविनच्च जीवन से ही मानव को सोक्ष की 
प्राप्ति हो सकती दे अन्यथा नहीं । इस धर्म में श्रहिसा और तनस्या 
पर विशेष बल दियो गया है | ईश्वर कोई एथक नहीं है मनुष्य ही 
भोौक्ष में पहुँच कर ईश्वर के स्थान को प्राप्त कर लेता है । 

गौत्तम जुद्ध-गौतस का जन्म शाक्‍्य गण में गणसुख्य शुद्धोधन के: 
यहाँ हुआ था । इसका बालकाल बढ़े लाड-प्यार में व्यतीत हुआ परन्तु 
धर्धसात महावीर के ही समान इनको प्रद्ृक्ति भी ग्रारम्य से श्रेय 
मार्ग की ही ओर थी । २६ व की आयु में यह घर का परित्याणः 
करके निकल पड़े ओर सात वर्षा तक तत्वज्ञान को खोज में इधर 
छचर भटकृते फिरे । गौतम ने घोर तपस्थाएं की परन्तु तपश्या में 
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उनकी आत्मा को शति न मिली । इससे परेशान होकर उन्होंने 
वर्तमान बुद्ध गया के पाल्त एक पीपल के वृद्ध के नोचे वे सात दिन 
तक ध्यान सर्न पद्े हहे और वहीं पर उनकी आत्मा में एक दिव्य 
ज्योति का प्रकाश हो हुआ | साधना सफल हुईं और वह ज्ञाव दशा को 
प्राप्त हुआ । यहीं पर बोध? आधघ करके वह बुद्ध भगवान बने । 

बौद्ध धर्म--गौतम बुद्ध ने समाज के ऊच-भीच के भेदभावयों 
का बहुत विरोध किया । केवल जन्म के कारण बह किसी को ऊंचा 
व नीचा सानने के लिए उद्यत नहीं थे। यद स्जे अर्थों में कर्म 
सुधारक थे । उनकी दृष्टि में न कोई अछूत है ओर न कोई ब्राह्मण । 
उन्होंने ब्राह्मण,ज्षत्रि, बेश्य शूद्र सभी को अपना शिष्य बनाग्रा और 
एक भाव से सबको दीक्षा दी ।पशु हिंसा का गौतम छुद्ध ने कहर 
विरोध किया अहिंसा पर आपका विशेष बल था । केवद यज्ञों में ही 
उन्होंने विरोध नहीं किया धरन पशुओं को किल्ली प्रकार भी कष्ट देना 
उनके सिछाँतों के विपरीत था ! यक्ठों में उनका चविक भी विश्वास 
नहीं था वह चाहते थे चरित्रों की शुद्धता भर काम क्रोध और मोह 
पर मानव की विजय । यज्ञों का अनुष्ठान वह व्यर्थ समझते थे | कर्म- 
काणड का भौतम बुद्ध ने विरोध किया ओर आचरण की साम्यदा को 
अपने धर्म का प्रधान दाच्य बन्ताया। स्वर्ग और मोक्ष को भी 
आपने इसी लोक में माना है किस्ली ध्थक लोक में नहीं । आपने 
उच्च बनने के किये यह आठ साधन बतक्काये हैं (३) सत्य विंतल 
(२) सत्य संकल्प (३) सत्य भाषण (४) सत्य आचारण (१) सत्य 
रहन सहन (६) सत्य अयस्त (७) सत्य ध्यान (८) सत्य आनन्द । 
निर्बाण पद प्राप्त करने को छुछ् भगवान्‌ ने जीवन का चरम ब्वच्य 
माना है। तिर्वाण सानव की चह अवस्था है जब वह छान हारा अजशान 
भगा देता है । जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से सहस्त्रों वर्षा का 


३१ 


की 


अन्यकार दृए हो जाता है. उसी प्रकार ज्ञान द्वारा मानव के सल की 
अविशा का अन्यक्वार एक च्षण में लुप हो जाता है । 
दस प्रकार हमने जन बरस तथा बुद्ध घरसे पर इष्टि डाल कर' देखा 
कि यह कोई नवीन धर नहीं थे और ना ही इनका चिंतन प्राचीन 
हिन्दू धर्म ले कुछ विशेष विपरीत ही था। इन्हें हिन्दू धर्म में अति- 
क्रिया ( 4.९०७८४०07 ) हम कद्द लकते हैं । इत सुधारकों ने दाशविक 
रहस्थों की छात्त बीम करके केवर्लाउस काल में धर्म क अन्तर्गत जो 
बुराहुयाँ आ सुकी थी उन्हीं का खण्डन कशके आत्मा और जीवन- 
प्चित्रता पर बल दिया हैं| गौँवम बुद्ध थे ईश्वर के विषय में चिंतन 
ने ६ नहीं किया क्‍योंकि उलके होने या न होने से आचरण १२ कोई 
प्रभाव नहीं पढ़ता । 
विषय पर सँज्षिप्त विच[र-- 
१, जिस काल में यद् सुधारात्मक ऑदोलन आरम्भ हुए उस समय 
देश और धर्म की क्या दशा थी ? 
२, वर्नमाम महावीर और जनघर्स । 
३, गौतम बुद्ध और चखुद्धधर्म | 
४, उपशॉहार । 


कुछ धर्मिक निबन्धों की रूप-रेखायें 
शंकराचार्य और उनका दर्शन 


३१, जिस अ्रकार थ' में अनेकों खटकने वाली बातें आजाने पर न 
धर्म और बोद्धधर्म के सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई उसी 
प्रकार काजान्तर से बोद्रधर्स में की अनेकों आचरण सम्बन्धी 
क्मियाँ आने लगीं और एक बार फिर से हिंदू घ' के उत्थान 
का लबीन युर आया | 


ह हर 


0 
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हिन्द धर्म के आचार्यों ने रथाव स्थास पर शास्ब्रार्थों मेंबर 
भिज्षओ्रों को पछाइा और जनता में अपने पुरातन धर्म का श्रति- 
पादून करके सम्मान बढ़ाया। 

हिन | धर्स के इन आचायोंहु में कुमारिल मह और उसके शिष्य 
शंकराचार्य विशेष उल्लेखनीय हैं | शक्लराचार ' ने अपने तकी के 
बल से बोदू धर्म को भारत की सीझा से बाहर निकाल दिया। 
शंकराचार्य का जन्‍्त ७८ ई० माल्ताबार में हुआ था इन्होंने 
वेदात सत का अतिपादन करके केवछा एक बहा को मामा है ब्रह्म के 
अतिरिक्त अन्य सब कुछ अस है, सिथ्या है । 


श्रह्मशान से हो आपने मोक्षप्राप्ति मानी है । भारत भर में घुसकर 
आपन बोलो को शास्त्रा से परास्त किया और पक प्रकार से 
धमक्षेत्र में दिग्विजय प्राप्त की । 

श कराचाय' अधिक द्न तक अपने सत का प्रचार नहीं कर सके 
और केवल ३२ बर्ष' की झायु में ही केदारनाथ में में आपका 
देहात होगया ९ 

यद्व वेदाँती लोग ई-बर की पूजा शिव के नाम से करते हैं। शंक- 
राचाय॑ ने ज्ञानमार्ग का| उपदेश दिया जिसे साधारण जनता 
समझने में असमर्थ रही । इसलिये यद्द शानमार्गी मत केवल कुछ 
बुद्धि-पधान जनता तक ही श्लीमित रहा, साधारण जनता तक 
नहीं पहुँच रूकी । 

उपशहार । 


सवामा इयानल्द आर उनके सिद्धांत 


समाज के सम्मुख घर्न की व्यवस्था कर्मकाण्डी लोग व्यर्थ की 
हढ़ियां म॑ घुसा फिश कर कहते थे | गौतस छुद् और चर्धमान 
सहावीर के सुधारों के भी कुछ इसी प्रकार के कारण थे कार्लाँवर 


ब्दैड्ल 
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से वैदिक धर्म का रूप बदल चुका था अनेकों अकार के मतमतांतरों' 
ने जन्‍म लेकर अधान धर्म की गति को रोक दिया था । बाह्याडम्बर 
को बास्तविक्रता पर प्रधानता मिल् चुकी थी। धार्मिक भर्तों पर 
आपसी वैममरुय पेदा हो गया था | जातिमेद पराकाष्ठा को पहुँच 
चुका था समाज में स्थ्रियों का कोई स्थाय न था । उनके लिये 
मे विद्या का और न किसी प्रकार की स्वतन्त्रता बाल विवाह, 
बहु विवाह इत्यादि अनेकों बुराइयाँ आ झुकी थीं | पुसे काल में 
स्वामी दयानन्‍द सरस्वती का भादुर्भाव हुआ । 

गुजरात प्रांत के दकाश नामक ग्रास में आपका जन्म हुआ, जन्म 
तिथि अभी तक अज्ञात है इनके पिता का नाम कृष्ण जी 
विवाड़ी था और यह शजा के कारिग्दे थे औश शिव के पुजारी थे 
इसलिये इम्दोंने अपने पुन्न का नाम मूल शंकर रखा था । 


४. १४ वर्ष की आयु में इन्होंने व्याकरण यज॒र्वेंद और कई संस्कृत 


ग्रन्थ पढ़ जिये थे । शिवशत्री को इन्होंने बतत रखा । आधी रात 
पर पूजन होता था । अन्य पुजारी सो गये परन्तु वह जाग रहे थे । 
इली समग्र एक चूहा आकर शिवकज्षिंग पर से कुड सामग्री डदा 
करके के गया बस इचप्लो से मूज्शंकर का सूर्तिपूजा से विश्वाल उछ 
गया और उन्होंने खोचा कि जो पत्थर की मूर्ति अपनी सामग्री को 
भी रक्षा चूहे स नहीं कर सकती बहू हमारी क्‍या रक्षा कर सकती 
ह। 


४, इसके कुछ दिन पश्चात्‌ उनकी भगनी का देहान्त हों गया सब 


रे रहे थे परन्तु वह नहीं रोये । उली समय से उन्हें गेराग्य होने 
लगा शोर अन्त में एक दिन उन्हें छीड़कर भागना पड्ढा। 


४. अनेकों स्थानों की खाक छाव कर वह सधुरा पहुँचे और वहाँ प्ज्ञाः 


चचचु श्री विरजानन्द जी से उनहोंने दीक्षा ली । जब विद्या समाप्त 
कर' झुके ती गुरु विरजाननद में कह्या--वेटा संसार में अज्ञा्नांध- 
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कार फेल रहा है, ज्ञान ज्योति से उन्हें दूर करना । यह रू की. 
वचन देकश देशाटन को मिकल पड़े और घूमधास के साथ प्राणी 
का मोह त्यागकर पार्खड खंडनी पताका फेरा दी । 

६. स्वामी दथाननन्‍द ने मूतिपूजा का खंडन, अरद्धा-प्रथा का खंडन 
वैदिक शिक्षा का प्रचार, अछूतों का उद्धार, संस्कृत का पुनरुद्धार, 
हिन्दीकी उन्नति,गौ रक्षा का प्रचार, रुत्री शिक्षाका अचार यद्द सभी 
कुछ किया और आय॑ समाज की स्थापना। आये समाज ने हिन्दुओं * 
के संगठन का महत्वपूर्ण कार्य किया है। कन्याश्रों की शिक्षा में इन 
का प्रधाव सहयोग रहा है । 

« सध्यार्थ प्रकाश स्वामी दुयाननद का प्न्‍्य दे जिसमें सभी घर्मा की 
विवेचना कश्के आयंधर्म की विशेषताय प्रकट की गईं दें । 

« ३० अक्टूबर दीपाचली के दिन सन्‌ १८८८ में श्रजमेर से॑ आपका 
देहान्त हुआ । झापकों आपके विशोधियरों ने दूध में कांच पिसवा 
कर पिछवया दिया था। 

8, जउपसंहार--स्वामी दुयानन्द ने किसी नये मत था घर्स की स्था- 
पता नहीं की । उन्होंने तो अपने प्राचीन आयंधर्स को ही जनता - 
के सम्मुख स्पष्ट करके रखा है | स्वामी दयानन्‍द ने उस काल में 
हिन्दू जनता का जो हित क्रिया है द्विन्दू जनता उस ऋण से, 
कभी भी उऋण नहीं हो लकेगी। 


हमारे ज्ञान प्राप्ति के साधन 
१. ज्ञान प्राप्त के तोन प्रधान साधन हैं (३) इन्द्रिय-जन्य कान (२) , 
तक-जन्य ज्ञान (३) और अलुभूति-्जन्य ज्ञान । 
२, इर्द्रिय-जम्य ज्ञान सबसे साधारण है और बह मोदी से मोटी बुद्धि: 
वाले व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकता है । आंखों से. देखनेः 


कु 
न 
लक 


कानों से सुनने, हाथों से छूने इत्यादि का ज्ञाग इस गीके 
अम्तगत आयेगा । 


बे 


३ तक्र-जम्य ज्ञान का सल् ख्ोत बुद्धि है । पश्चिम के भनीषी तके 
बुद्धि और विज्ञान का आशज्रय लेकर ज्ञान की चरम सीमा को 
प्राप्त करना चाहते हैं | पररए पूर्वी विद्वान इस मत से सहमत नहीं 

। यह तक ओर बुद्धि से ऊपर भी कुछ मानते हैं। जहाँ तक 
के का छ्षेत्र है उसका नाम इन्होंने दर्शन इसी लिये रखा है कि 
उसके द्वारा ज्लातव्य विषय का केबल दुर्शन भर ही ही 
है उसके रहस्यों का उद्घाटन नहीं हो सकता । 

४. किली भी चस्तु के विषय में सम्पूर्ण ज्ञात प्राप्त करने के लिये 
उस वस्तु से एकात्म स्थापित करने की आवश्यकता है और यद्द 
एहास्म स्थापित करना! अनुभूति-जन्य शान के अतर्गत आता है । 
हिन्द शात्रों में हस अकार के ज्ञान को अज्ञान!, प्रतिमा), आष « 
शान”, सिद्ध दशंनः, योगी उत्यक्ष इत्यादि नाम दिये गये हैं । 


ब्घः 


४, पश्चिमी विचारकों में जड़ तत्व की प्रधानता मिल्लती है ओर पूर्बीय 
बिचाश्कों सें आध्यात्स तत्व की । 

६. ज्ञात प्राप्ति के हच तीचों साधनों में तक-जन्य और अनुभूति-जन्य 
प्रगाढ़ विषयों पर विचार करने के छिग्े प्रधान साधन है| विचार- 
णीय प्रश्न यह है कि इन दोनों में भी किल को प्रधानता दो जाये ? 

.६ ऋषियों ने विद्या को 'पश' और अपरा! दो शब्दा में रखा है। 
वश! के अन्तर्गत ऋगदवेद, यजुवेद, सामवेद, अथवंवेद, शिक्षा 
कप व्याकरण , निरुक्त, घुंद, और ज्योतिष ज्ञान श्रात्ते हैं। 
ऋषियों ने इसी अक्षर ज्ञान को परम श्वान माना है और यह भी 
-माना हैं कि इसके विना मुक्ति नहीं हो सकती । अपरा शान के 
अन्तर्गत आध्मानुभूति आती है । 
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मं. परशा और अपरा! दोनों ज्ञानों में से किसे पूर्ण कहें और कि से; 
अपू्ण यह प्रश्न विद्यारणीय है । वास्तव सें पूर्ण एक भी नहीं है । 
यह प्रश्नों के स्पष्टीकरण मात्र हैं प्रश्नों के हल बहीं। सभी 
प्रधान विचारकों ने अपने अपने शान को पूर्ण माना है। ज्ञान वह 
है जो पकड़ में आजमायर और सत्यज्ञान व्यापक दोते हैं इसी किये 
पकड़ में नहीं आते | 

६, केबल सत्य साधन द्वारा ज्ञाब प्राप्ति हो सकती है और जो प्रश्न 
असाध्य हैं उनका सत्य-साधन द्वारा स्पष्टीकरण हो सकता है। 

१०, अप संहार--वपूर्वीय और पश्चिमोतर ज्ञान की साक्षारण समीक्षा । 


ज्‌ ब्करोप ज्‌ है लक ५5 
सम्राज ओर राजनीति में धर्म 
३६, पसानव जीवस में यदि संसार के इतिहास पर दृष्टि डालें तो तीन 
प्रधान तत्वों के आधीन विश्व का कार्य क्रम चलता आया है। 
कभी धर्म की प्रधानता होती है, कभी अर्थ की और कभी 
राजीनति की ! 


२, सृष्टि के प्रारम्सिक थुगों में मानव की आस्था ईश्वर में अधिक 
होने के कारण अध्येक देश में, समाज्ञ में ओर शासनव्यवस्था में 
धर्म” की प्रचानता रहती थी, घर्माचार्यों का भम्ुस्त रहता था। 
प्रारम्भ में यह धर्माचार्य निस्वाथ भाव से मानव, जाति और 
देश के उत्थान के लिए त्यागी बनकर सेवामाव से इस अधान 
आसन को अहण करते थे शर यही कारण था कि राजे महाराजे 
भी उनके चरण छूते थे और उनकी आज्ञा का पाजन करते थे । 

४. इसका फल्न थह हुआ कि धर्माचायों का महत्व बढ़ गया; और 
जझमता पर उनका प्रभाव हो गया। राज गहियों की भाँति घममा 
की भी गदियाँ बरन गई" और उससें शक्ति को सुसंगठित करने को 


श्श्द्ध 


भी भावना प्रधान हो गईं। प्रारम्भ में जो शाजे, महाराज, सरदार 
ओर प्रज्ञा घर्माचायों का आदर करते थे वह उनके उच्च आचरण, 
पीडित्य और निरुषा ' संचा के लिए करते थे । परन्तु श्रव उसके 
स्थान पर धरम सठों में राजाओं से भी अधिक टाठ-बाठ थे, 
शगाए था और यदि यह भी कह दिया-जाय कि यह व्ययिचार 
के अडड बन गये थे तो अलुचित न होगा। भगवान के नाम पर 
घन भोग-बिल्लास और ऐश्वर्य मठाधीशों को ग्राप्त होता था । 
इल आ्राचरणों के कारण घम से आस्था उठने लगी । राजपत 
ओर धस पद के बीच में संघर्ष छिड़ गया। कुछ विश्वासी 
जनता ने धम का साथ दिया और राज़ामे अपनी शक्ति का 
डपथीग किग्रा यह संघघ' योरुप में प्रधान रुप से चला भर 
फल्नस्वरूप धम पोप की महानता नष्ट होगई। 

स्वाधीन देशों में धम की प्रधानता राजनेतिक क्षेत्र से समाप्त हो 
गईं परन्तु पराधीन देशों में बह जनता के बीच बराबर चलती 


रही | भारत जैसे देशों में जहां कई धरस' के व्यक्ति रहते हैं वहां 
शासकों ने इस असरुत्र को पारस्परिक फूट पेंदा करने फे लिए भी 


अपनाया । परन्तु मानव प्रगतिशील है और भासव के साथ 
समाज और शासन व्यवस्थायें चम्नती हैं| शासम ध्यवस्थाओं में 
परिवर्तत धोने पर राजपद, और अन्त से साम्राज्यवाद का भी 
अन्‍्स सा हो गया । जिसके फल्लस्वरूप भाश्त उसे देश स्वतंत्र 
हुए और यहाँ भी. साम्राज्यवाद के अतिमचरण में धरम वे 
आपना कॉँड दिखलाया जिसके फल स्वरूप लाखों मुसलमान और 
हिल्दू दानव बनकर मानों पर टूट पड़े | देश का विधाजन हुआ 
और उसने एक ऐसी अच्यवस्था को जन्म दिया जिसे भारत और 
पाकिस्तान की शासन व्यवस्था आज़ तक नहीं संसाल सकी | 

उपसंहार---भ्राज धर्मा स्वार्थ के लिए है, पाखंड के लिए है, 
शक्ति छीनने के लिए हे--सानव उत्थान के लिए नहीं, आस्म 
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चल के लिए नहीं, शुद्धाचरण के ज्िए नहीं । वर्तमान घम' 
प्रारम्मिक धर्माचायों का अभाव व द्योकर मध्यथुग के घर्मा- 
चायों का प्रभाव है और जलता चल रही दे बुद्धिवाद की ओर । 
धर्म' चुद्धियाद की ओर से रूढ़िवाद्‌ की ओर चल्का हे । इसलिए 
आज सानव और घर््सा मं टक्कर हो रही है । और जब तक 
बर्मा अपने रूढ़ियाद को छोड़ कर बुद्धिवाद की तरफ़ चलना 
प्रारभ्म सहीं कर देगा उस समय तक यह टक्कर बराबर चलती 
रहेगी । यह टबकर दोसों भावनाओं के समन्वय चैन्न में ही जाकर 
ऋकेगी | 


सामाजिक निबन्ध 
भारतीय समाज की समस्या 


भारत का समाज धर्म ओर राजनीति दोनों से प्रभावित होता है । 
बाहतव में यि हम संगठनों के प्राचीनतम रूपों पर विचार करे तो 
समाज मानव का सब प्रथम संगठन प्रतीत होता है ।जब बहुत से 
मादव पुक स्थान पर एकत्रित होकर रहने लगे तो उनकी बाहरी रक्षा, 
के साथनसाथ उनके भित्य के जीवन से सम्बन्ध एखने वाले नियमों की 
भी श्रावश्यकता हुईं । इन्हीं नियमों के आधार पर सभाज का निर्माण 
हुआ । शासन व्यवस्था का कार्यभार हल्का करने के लिये एक 
वियमित और सुस गठित समाज की आवश्यकता हुईं। 

धीरे धीरे मानव ने अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने 
के लिए समाज-व्यवस्था, राज्य-ब्यवस्था और घधम-वब्यवस्था का 
आधार ल्लिया। प्ररम्म में राज्यव्यवस्था और घर्मो व्यथवस्थाओं ने 
प्रबल्ल रूप धारण किया और समाज को गोण रूप दे दिया परन्तु 
सामाजिक संगठन मानव जीवन के अतिजक्षण के कार्यक्रम से सम्ब- 
न्धित होने के कारश मानव जीवन में मौण भ हो सका और यह 
अपनी रूढ़ियों के आधार पर निरंतर अपने को बलवान बनाता चल्लाः 
गया । समाज मानव जीवन की आवश्यकता बन गईं | जब तक भारत 
स्वतंत्र रहा उस समय लक समाज बराबर गौण रूप में ही रददा परन्तु 
उसका आधार भी एक रूप से धरम हो होता चला गया समाज और 
धर्म" दोनों मिज्ञकर एक से प्रतीत होने लगे । 

भारत जब पराधीनता की चेडियों में जकडा गया ओर' राजमैतिक 
शक्ति का पूर्ण रूप से द्वास दो गया तो घर का राजनीति से सम्यन- 
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नव विच्छेद होकर केत्रल समात्र से ही छुड् गया और दोतों ने मिल 
कर एक ह्स्बे युग तक हिन्दूसमाज को जीवित रखने में सहयोग 
दविया। समाजिक नियमों वे शजनेतिक असुविधाओं में अपने बन्पर्मों 
को और इृढ़तर किया । और घर के आचायों ने समाज के ढॉसे को 
इतना सुच्द बनाया कि उसकके नियंत्रण के लिए राज्य का सुह्दन 
ताकना पड़े परन्तु इस सुदृढ़ व्यवस्था में से घीरे ० जीवन का हास 
होने लगा ओर सामाजिक बन्ध लोहे की चार दीवारियों की भाँति ऐसे 
यत गए कि समाज की सुधार व्यवस्थाय इत्यादि के लिये कोई स्थाक 
अवशेष म रहा । इस अ्रघकार काल में धर्म और समाज के नाम पर 
अ'ध विश्वास का उदय हुआ और बुद्धिवाद के लिए घम्मं और समाज 
के चेन्र में कोई स्थान नम रह गया। धर्मा और समाज के मूठे 
पोंगा पंथियों मे अपना अम्गुत्थ जमा कर समाज को अपने पाखंड के. 
पुसे चंगुल में फेसाया कि समाज का सविष्य अ धकार पूर्ण हो गया। 
समाज में इस काल की कठिन परिस्थियों और अधविश्वासों के 
कारण पनेकों बुराइयां पेदा होती चली गई' | मुसलभाव काल में 
जब शासकों के कुआचरश्ण व्यक्षद्वार स समाज तंग आगया तो उसमे 
वाल-वियवाह की प्रथा मिकाली। लड़का और लड़की पेदा हुए और 
उनका सम्बन्ध जोड़कर विवाह कर दिया। यह किया गया समाज की' 
मात मर्यादा की रचा के लिये । परन्तु इसके फलस्व&4 समाज से 
एक नवीन कुरीति का प्रादुर्भाव हुआ और वह थी बाल विधवाओं 
की समस्या) मुसलमानों की पर्दा प्रथा का भी भारतीय समाज पर 
प्रभाव पढ़ा | स्त्रियों की सुरक्षा के लिये उन्हें भी पर्दे में रखने का' 
सामाजिक नियम बनाया गया। इस भरकार पर्दे की कुप्रथा का जन्म: 
भारतीय समाज में हुआ | परदे के साथ ही साथ भारत को नारियों में 
से शिक्षा का भी क्षोप होता चलता गया। जीवन में सुरक्षा न रहने के 
ऋरण नारी को इस प्रकार सुरक्षित रखने की आवश्यकता होने लगी 


घच्ए 
/ 


रे 


हू 


जिस अदार धन, मात और श्ाधूपणों को चोरों ओर डाकुओं से 
सुरक्षित रखा जाता है| म्रामीण जनता में आज़ भी नारी को 'हूम! 
के नाम से सम्मोध्ित किया जाता है और हम! ग्रामीण आपा से 
श्राभूषणों को कहते हैं । इसी प्रकार सदी की प्रथा, विधवा, विधाद 
अनेकों जातियों के प्रतिबंध इत्यादि समाज के क्षेत्र में ऐसी बुशहथां 
उपस्थित हो गहे कि मिसके कारण मानत्र की प्रगति से पग पण पर 
बायायें उपस्यित होने लगीं ओर वह जढ़ होकर शह गया । 

हम बुराइयों का निवारण करने के दिये समाज में राजा राम- 
मोहन शाय और स्वामी दयानन्‍इ सरस्त्रती जेसे खुधारक पैदा हुये 
जिन्होंने समान के उस संकुचित रूढ़िबाद के विपरीत विद्ेह किया 
आऔर स्वयं विषपान करके समाज की अस्त अदान किया । उस काल 
से समाऊ ने फिर से पलपना प्रारंभ किया। महात्मा गाँधी ने भी 
समाज की महानत्म बुराई अछुत समस्या के विरुद आौदोजञन क्रिया 
ओर थाज तो शजबियर्मों द्वारा ही डनके अधिकारों को रुशक्षित कर 
दिए सथ । ससाक्ष के सामे का यह करूंक अब शिट रह है धीरे घीरे 
खम्भवतः प्रिद जायेगा क्यों कि सप्राज की बतंमान प्रगति में श्रन्घ- 
विश्वासती शरीर ब्यर्थ के ढकोलले वा जयों के किये कोई स्थान नहीं 
£। सानथ का इश्कोीश वस्ठत होता जा रहा है। सीमित बातावश्ण 
में आज का मानव नहीं पालना चाहता 

सानचव अपने साधनों के साथ चल्षत्ा है। ज्यों ज्यों दष्टिकोश के 
व्यापक बचाने के साधन विस्तृत होते जायेंगे त्थों त्यों मावव का दृष्डि- 
कोण, उसकी समस्‍यायें, उसके विचार, उसकी मावनायें, उसकी 
कऋत्पताय आर उसकी योजनाओं में सी विस्तार आजाय्रग[ | आज 
के युग में सम्तान्न के साथ ही झछाथ धरम के बंधन भी ढोले पड चुके 
हैं। आज शाज्य-फप्ता प्रतच्चीन राज्य सता न रह कर समाज वी अपनी 
खत्ता बन गई है। इसकिये चह सत्ता भी जो कुछ करेगी बह समाज 
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को स्वस्थ बनाने के हिये ही करेंगी । जब तक समाज्ञ स्वस्थ नहीं 
होगा उस समय तक राष्ट्र सुदढ़, सुलंगठित योर सुव्यवस्थित नहीं 
हो सकता । जिसका कि असाव देश, राष्ट्र और समाज तीनों के लिये 
हानिकारक है | 

ग्राज़ के समाज में धर्मा का प्रधान स्थान नहीं रह गया हैं। 
चार्मिक है खत्माशों में आांध्रकर सलाज को नहीं रखा जासकता । 
आज़ के प्रततिशीजष समाज में हिल्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी 
यूक सेज् पर बैठकर खाना खा पी सकते हैं । जहाँ तक खाम-पइन का 
संबंध है वहाँ तक सामाजिक »खलायें बहुत ढीली पढ़ चुकी हैं परंतु 
जहाँ तक विवाह इत्यादि गाते-रिध्तों का संबंध है वर्शहा असी भी 
खमाज बहुत पिछड़ा हुआ है | अत जातीय विवाह होने अवश्य 
प्रार'स हो गये हैं परतु अभी उनकी संख्या ना के ही बराबर है और 
जो हो भो जाते हैं उन्हें फिर ससाव में अपना जीवन चलाने में काफी 
किनाहयों का खामना करना पड़ता है । शहरों भें इस प्रकार के बंध 
कुछु भचल्वित हुए हैं परन्तु भारत का भ्रध्चिकाश जन समूद् ग्रामों में 
शहता है और चहाँ पर अभी यह श्रथा नाम मान्न के लिये भी प्रचलित 
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नहीं । यद्दि कोई इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करता भी हैं तो 
उसे जगा ले जाना! कहकर गिरा हुआ काम समा जाता है। समाज 
सें उसे घशित दृष्टि से देखा जाता है | ग्रामों में सी इतनी सामाजिक 
रूवच्छुंदता का आभास अवश्य मिलता है कि जातियों ले जो ज्यक्ति 
अ्युत कश्के 'बीसे! से 'दसे! कहलाने लगे थे उनमें आपस में सम्बन्ध 
अवश्य स्थापित होने क्रगे हैं | 

.. इस प्रकार आज समान अपने बब्धरों को घीरे बीरे वमहकाश कर 
शहा है और भारत में एक ऐसे समाज का निर्माण होने की सम्भावना 
है कि मिसका आधार घसे पर न होकर राण्दू पर हो। सानवता के 
अमूल्य सिद्धांतों के आधार पर आज के समाज का निर्माण होकर 
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रहेगा । उसमें से के बबन्‍्नीच की सावना का अन्त होता अबश्यम्धानी 
है और बह होकर शहेगा। अपने आपने क्रार्य चेन्न के अभुसार समता» 
जता तर ओर नारी दोनों में एकहुपता के साथ आग्रेगी । दोनों को 
स्वतंत्रता रहेगी अपने अपने काय' छत्र में, सामाजिक बन्धतों से दौषों, 
ही झुक्त होंगे। धर्मा' उनके मार्ग में कोई रुकाबर उपस्थित बहीं 
करेगा रुती ओर पुरुष दोनों दी मतावलस्बी होने पर भी अपना 
सम्बन्ध सुगमता पूर्वक संचालित कर सकेंगे । भरत में बहु घर्म का 
होना ही आज भारत के समाज की प्रधान समस्या है | हस समस्या 
का समाधान होने में समय लगेगा । 
बिषय पर संक्षिप्त विचाए-- 
१, समाज की प्रारंभिक दशा । 
४, मध्ययुग से राजनैतिक पराधीनता के समय समाज के वियमों 
द्वारा भारत की जनता का संरक्षण । 
३, आज्ञा के प्रगतिबाद में बुद्धि तत्व की प्रधानता के साथ खूदिवाद' 
का अम्त । 
४७. उपसंहार | 


भारतीय समाज ओर हिन्दी साहित्य 


समाज पर साहित्य का क्या प्रभाव पड़ता है और साहित्य पर 
समाज का क्या असाव पड़ता हे इसकी निश्चित रूप. रेखा खबनाभा 
कद्िन कार्य है। यह अभाव कितना पड़ता है, कया प्रभाव पड़ता है, 
किन परिस्थितियों में पढ़ता है, किन परिस्थितियों में कम और किन में 
अधिक पड़ता दे यह बहुत सहत्वपूर्ण समस्या हैं जिनका अनुर्संघान 
इतनी सुगमता से नहीं किया जा खकता हाँ वस्तु स्थिति की रूप रेखा 
अवश्य बनाई जा लकती है। 
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मानव समूह का नाम समाज है ओर लेखक तथा पाठक दोनों ही 
समाज के प्राणी हैं। दोनों का समाज पर प्रभाव पढ़ता है और समाज 
का दोनों पर पड़ता है। लेखक जो कुछ भी लिखता है उसमें समाज 
का प्रतिबिंग पड़ना है और समाज के व्यक्ति लेखकों की जिन श्चनाओं 
को अ्रध्ययन श्रथवा मनोरंजन के लिये पढ़ते हैं उनका उन पर श्रभाव 
पड़ता दे । इससे यह सत्य तो स्थिर हो जाता है कि दोनों का दोनों 
पर प्रभाव पढ़ता है परस्तु यह आंकता कठिन हैं कि बह किस दिशा 
में, किस मात्रा में ओर किन विचारों के आधीन पढ़ता है । 

भारतीय लमाज पर भौतिकता का प्रभाव उत्तता नहीं है जित्तना 
हृदयवाद का। हमारा सभाज भाव प्रवण है, उसमें हृदय पत्ता 
अधान है और छुद्धिपक्ष गौण | इसका प्रधान कारण यह है कि 
समाज का संचालन आदिकाल से धर्म पक्ष के आधीन हुआ है विशाल 
के आधीन नहीं । हृदय-पत्ष प्रधान होने के कारण भारतीय समाज पर 
काव्य के अन्य अगों की अपेक्षा कविता का अधिक प्रभाव है। भाठक 
साहित्य का भारतीय समाज के प्रारम्भिक युग में इमें प्राधान्य मिल्षता 
है परन्तु सध्ययुग से आकर नाटक साहित्य का लोप सा ही हो 
आधा । विलायती समाज पर भी कविता और नाटक साहित्य का 
पर्याप्त प्रभाव है. परन्तु चहाँ हृदय-पत्ष की अपेक्षा खुद्धिपक्ष प्रधान होने 
के कारण उपभ्याप्त और कहानियों की ओर समाज का अधिक ध्यान 
है। विज्ञायती समाज सें भाव प्रवणता का अभाव और छुद्धि-प्रबणवा 
की सीघमघरतः मिलती है । 

भारतीय सम्ताज में प्राचीन काल से काव्य का महत्व रहा है और 
अधचीन काब्यों को समाज ने घर्स ग्रंथ सान कर अपनाया है | गोस्वामी 
चुलसीदास की शमायण ने समाज पर जो प्रभाव डाला दे चह्च कुंरान- 
आरीफ़, बाइबिल, और वेदों से किसी प्रकार भी कम नहीं है । रामा- 
अंण में एक आदश्श समाज का चित्रण होते हए भी समाज का सच्चा 
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चित्र इससे बतंमान है । समाज के गुणों के साथ. अबशुणों का भो 
इसमें चित्रण हैं। बह विवाह ओर सती प्रथा का रामायण में समा- 
अंश है साथ ही निशादराज़ से रामचनद्र का मिलन करा के ओर 
भीलनी के भूठे बेर खिला कर छुआछूत की भावना के प्रति विद्रोह 
भी प्रकट किया गया है। इस प्रकार समाज का साहित्य पर और 
साहित्य का समाज पर स्पष्ट प्रभाव मिल्नता है। भारतीय समाज में 
प्रतचीन काल से ही साहित्य को भतिष्ठा है | बेढ, उपनिषद, पुराण, 
धरम शास्त्र, महाभारत, शमायण थही सभी काध्य हें । इन सभी में 
राजनैतिक ओर धार्मिक प्रभावों के साथ साथ समाज का भी प्सातर 
दिखलाई देता है। इस सभी अन्यों में कविता को प्रध्वानता होने के 
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कारण हृदय-पक्ष की ही प्रधानता मिलती है। चेदों में हृदय-पक्त के. 
साथ ही साथ बुद्धिचाद की भी कमी नहीं है। बेढों में तक को भी 
पर्याप्त स्थान दिया गया है। भारतीय जबनता धर्म प्रधान है इसलिये 
इस धर्मा प्रधान काब्यों का समाज पर आज भी कस प्रभाव 
नहीं हे । 

किसी सी काब्य का समाज पर प्रभाव दो कारणों से पड़ता है 
एक तो उनके काब्य-तत्व के काश्य और दूसरे उसके विषय के कारण' 
काध्य का विषय उपयोगिता और भावना के आधार पर प्रभावशात्वी 
होता है । छुछ काव्य उपयोगिता-प्रधान होते हैं और कुछ भावना 
प्रधान । दोनों में कौनसा उच्च अणी सें रखा जा सकता है यह कहना: 
कठिन है परन्तु मानव और समाज दोनों से प्रभावित होता है; कमः 
ओर अधिक की सात्रा समय और परिस्थिति के अनुसार होती है। 
धाचीन काप्यों में घर्म भावना की प्रधानता हमारे मवीषियों ने रखी है 
और इसी भावना का समाज पर प्रशावॉकन हुआ है । परणण रस शौर 
चमत्कार दोनों की प्रधानता के कारण समाज में व्यापक स्थान पहे 
गये | इनके काव्य तत्व और घर्म भावना दोनों थे समाज को ब्यापक, 
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रूप से प्रभावित किया हैं और समाज ने उन्हें आत्मलात किया है | 
प्राचीन प्न्‍्यों मे सयाज् को क्या नहीं दिया है ? राम जैसा कर्तव्य 
परायण राजा दिया है जो! अपनी प्रजा के लिये सीता पेसी स्त्री 
का परित्याग कर सकता हे; दशग्थ जेसा पिता दिया है जो पुत्र स्सेह 
में प्राण व्याग कर सकता है, राम जैसा पुत्र दिया है जो पिता की 
आज्ञा पावन करते के लिये बारद बप को बनवास प्रहण करता है, 
सरत और ल्च्यण जैसे भाई दिये हें ज्ञो बढ़े भाई की सेवा पिता 
समात करने को जीवन भर उद्यत रहे, हनुमात जेले सेवक दिये हैं 
कृष्ण सुदामा जले मित्र दिये हैं, बालमीकि जैसे तत्वज्ञानी ऋषि 
दिये है, परपुराम जैसे क्रोधी दिये हैं; सीता जेसी लती दी है, कृष्ण 
जैसे नीति पराग्रण दिये हैं भौर युविष्डर कै से सत्यवादी दिये हैं । इन 
के साथ ही साथ समाज की कमियों को भी काव्यकारों ने 
अपने क्राध्यों में रझकर उन्तों सानव समाज के लिये हितकर बताया 
हैं । मंथरा की कुटिलता, ककेई की डाह, महाभारत में जुए में सत्री 
सके को दाव पर रख देना, युविष्डर जैसे सत्यवादी का भी भोति के 
अ'तर्गत फूढ बोलना, दुर्योधन का लोभ, दानी हरिस्यस्क का दास की 
भाँति विकना इत्यादि सानव झोर समाज की कप्रियों को भी प्रचीन 
साहित्य में उच्चित स्थान मिल्ला है। यह भावव जीवन की ब्यूनता सें 
साहित्य में आकर साहित्य के सोंदर्य में वृद्धि ही करती हैं कुछ कभी 
नहीं । 

साहित्य ने समाज को. रामभक्ति दी है, कृष्णभक्ति दी है, अब- 
तारबाद दिया है था इसके विपरीत यह भी कह सकते हैं कि शमसक्ति 
क्र्णसक्ति और अवतारबाद ने समाज को राम और कृष्ण भक्ति का 
सुन्दर और सरस साहित्य दिया है। मध्ययुग के भक्ति साहित्य ते 
समाज को आश्वासन दिया है, साहस दिया है, श्रेय दिया, निर्भीकता 
दी है मंगलमय कासमा । समाज नेराश्य में आशा का उदय किया 


हा 


छान 
हर 


चीर गाथा काल के साहित्य ने समाज का उत्साह बढ़ाया है । शान दिया 
हैं| साहित्य के रसोंद्रक और उसकी रसाबुभूति का खमाज पर निरं- 
तर प्रभाव पड़ा है ओर पड़ रहा है परन्तु सामाजिक चित्रणोंसे जो सादि 
त्यकार पाठक को उसके अपने जीवन के बीच लेजाकर खड़ा कर देता 
है उसमें पाठक अपलापत पाकर जिस आनन्‍ूद की अनुभूति करता है 
बह आनन्द उसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्लोड्रेक में भी प्राप्त नहीं हो 
सकता । साहित्य कठोर से कठोर हृदय को कोमल बना देता है। वह 
आद्वान से रस का स्रोत बहा सकता है ओर कोमतन से कोमल हंदय को 
कडीर बना देता है। साहित्य के पास रस है, अलंकार है | अनुभूति है, 
ज्ञान तत्व है, कव्पना है, हृदय पक्ष है, सगुण और सदोष भाषा है, 
क्या नहों है साहित्य के पास | मानव और अमावव जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाली हर प्रकार की रचना साहित्य के च्षेत्र में आतो हैं, इतना 
'डथापक है साहित्य का क्षेत्र । क्षेत्र व्यापक होने के साथ ही साथ समान 
पर स्राहित्य का प्रभाव भी व्यापक है । 

साहित्य भी दो प्रकार का होता है व्यक्तिगत साहित्य और समाज 
गत साहित्य । समाजगत साहित्य का तो आधार है ही समाज । जहाँ 
क्लेखक चलता ही समाज को लेकर है परन्तु व्यक्तिगत अथवा व्यक्ति- 
अधान साहित्य भी समाज से बाहर की काई केवल कछपयना की आधार 
अत रचना नहीं हो सकती । मानव श्रमाज का एक अशु है. इसलिये 
चह समाज से पृथक अपना अह्तित्य स्थापित ही नहीं कर सकता । 
डसे पगपण पर समाज की आवश्यकता होती है और उसी के सम्सि- 
व्यन में उसके जीवन और साहित्य की पूर्ति है। 

इस प्रकार हमने देखा कि साहित्य और समाज का बहुत घनिष्ठ- 
तम सम्बन्ध है ) प्राचीन साहित्य प्राचीन समाज का अतिबिस्त है शोर 
आगामी सप्ताज की रुपररेखा है। उसी प्रकाश आज का साहित्य चर्त- 
सास का प्रतिबिम्ब है और भविष्य की रुपरेखा है। व्यक्ति श्रौर समाज 
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के निर्माण में साहित्य का बहुत बढ़ा हाथ है और उसी प्रकार साहिस्य 
के निर्माण में व्यक्ति ओर समाज का। साहित्य हमारे आ्राधीन 
समाज का बह कोष हैं कि जिस वह लमाल परोहर के रूप में वर्तमान 
समाज को दे गया है थोर यह समाज आने वाले समाज को दे जाये । 
घिषय पर संतज्षिप्त विधार-- 

ससाज साहित्य पर आधारित है और साहित्य समाज पर । 

३, प्राचीम साहित्य पर दृष्टि ह्वाज्कर देखने से पता खत्तता है कि 
व्यक्ति प्रधान और समाज प्रधान दोनों ही प्रकार के साहित्य में 
समाज का निर्माण निहित है । 

32, साहित्य ने समाज को राम, कृष्ण, सुदामा, भरत, श्रजु न, भीम, 
जेसे प्रिन्न दिये हैं । 

७9, साहित्य ने समाज को प्राचीन का प्रतिबिम्न और भविष्य की छूप- 
रेखा दी है । 

-&. साहित्य ने समाज को रसोंद्क दिया हैं और दी है जीवम को 
ब्यापकता । 

६, उपसंहार | 


हिन्दू समाज में वर्णाश्रम धर्म 


यदि हम वर्णाश्रम धर्म के प्राचीनतम इतिहास पर दृष्टि डाले तो 
हमें ज्ञात होता है कि वर्णों की व्यवस्था घुक ऐसे काल सें को. गई थी 
जब उनका करना अनिवायों था। नित्यप्रति के संघर्ष आयों और 
अनायों के बीच चलते थे । समाज जिस्तृत होता जा रहा था । इसलिये 
“समाज का समस्त कार्य भार अव्यवस्थित रूप से नहीं संभाला 
जा सकता था । आयजाति ने उस काल में चवर्शाक्षम धर्म की ध्यवस्था 
न करके सानव जीवन को चार प्रधाव भागों में विभाजित कर दिया। 
(१) विद्या पठन-पाठन (२) ससाज़ की रक्षा (६) धन और अन्त उपा- 
अब (४) तथा इन तीनों काम करने वालों की सेवा करना । 
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इस प्रकार समाज विभाजित होकर अपने अपने कार्य में झट गई 
और कुछ ही दिवों में आयजाति ने आशात्तीत उन्‍्तति की | जीवन के 
सभी कारयों का संचालन भत्नी माँधि होने लगा और मानव समाज में 
कोई भी व्यक्ति न रहा जिसका कि कुछ कर्वच्य न हो। यदि वह विद्या 
की ओर सलग्न है तो वह बाहयण है, यदि बह वीर पराक्रमी दे तो 
चात्रिय है, यदि वह धमोपार्जन में रूचि रखता है तो बह वेश्य है 
और ग्रदि घह इन तीनों कार्यों सें से कुछ नहीं कर सकता थो वह सेवा 
भार तो अपने ऊपर ले ही सकता है | इसी प्रकार व्यवस्थित होकर 
आ्रार्थ समाज ने रफ़्य व्यवध्था, कज्ा-कोशल, उद्योग-घंधे, व्यापार 
हुत्थादि सभी ज्ेत्रों मे संसार का प्रतिनिष्ित्व किया । 
इस वर्शाव्यवस्था का सबसे बढ़ा एुण आर्य समाज के संचाल्कों 
ले यह रखा था कि इसका आधार जन्म पर से होकर कसा पर था। 
ब्णों का विभाजन कर्मों के आधार पर होता था। एक शूद्र विद्या- 
करके ब्राह्मण बम सकता था और ब्राह्मण दुर॒ काम करके शूदर 
हो सकता था। प्राचीन साहित्य में ऐस दृझान्त हैं कि जहाँ शिकारी 
ज्ञान आप्त करके म्हाम्ुन्ति दो गये हैं ओर राषण जसे ब्राह्मण आधांय 
राकस कहलाये हैं। बर्सा व्यवस्था का यह्द मूल सिद्धान्त धीरे २ हास को 
प्राप्त होता चछा गया और इसी के हासख के लाथ २ चशणाश्रस धर्म का 
महत्व भी न होने लगा । 


शक्ति पाकर शक्ति खोना कोई नहों चाहता । फिर वह शत्ति या 
मिर्बल होवर देनी पड़ती है अथवा उनसे छीनबी जाती है बराह्मयण 
जाति के हाथों सें शाक्त आईं और उन्होंने अपनी सब्तान को माया 
जाक् में फंस कर वर्णाश्रम घर्म के मूल सिद्धान्त को शुल्ता दिया । 
ब्राह्मण का पुत्र आह्ण कहलाया चाहे उलके आचारण कंसे भी क्या से 
हुं 0 मानव सालव में स्वार्थ के वशीम॒त होकर क्षण आर निद्ठ श को 
को सावता का प्रावक्य हुआ । अपनी अपनी शक्ति को सुसंगदित्त 
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रखने के लिये वणों की सीमाओं को उड़ियादों के आधार पर बाँध 
दिय्रा गया। वश शब्द का एक प्रकार से लोप सा दिखाई देने लगा 
और इसके स्थान पर जाति शब्द का प्रयोग ग्रचल्षित होगया । सावक् 
समाज को जाएियों में विभाजित किया जाने लगा और ज्यों ज्यों मानथ 
समाज का विस्तार हुआ स्वयों त्थों जातियों की संख्या सी बढ़ने लगी । 
इस प्रक'ःर संख्याओं का बढ़ना स्वाभाविक ही था क्योंकि इ्यक्‍स्था 
शुणों से हटकर जन्म पर आधारित हो खुकी थी, ओर जब्स की व्य- 
चस्था को सीमित महीं किया ज्ञा सकता था। 

शुणों की व्यवस्था समाप्त होकर जन्म की व्यवस्था होने समाज अंग 
प्रत्यांगों के विभाजन में आजाने से समाज का जो सबसे बढ़ा अहित 
हुआ वह यह था कि झ्ानव के विकास उन्तति का मार्ग अबरुद्ध हो 
गया । जाति बन्धन के प्रतिषन्धों ने मानव के बुद्धिवाद, अजुभृति 
ओश विकासवाद तीनों का गछ्ा घोद दिया और जनता का साश्राज्य 
मानव पर छा गया। धन सम्पत्ति की भाँति बुद्धि, गुग आचरण, 
यश ओर परडित्य मी बपोती के रूप में समाज के व्यक्तियों को 
प्राप्त होने सगे और उनके किये करने का कुछ अवशेष ही 
न रहा । बाह्मण का पुत्र पण्डित है और वेश्य का लेढ, क्षत्रिय-एुन्न 
धीर हैं ओर शूत्र पुत्र दास | इससे अ्रश्विक बढ़ने के किए. क्रिसी को 
कोई सुविधा न थी । यहाँ तक धर्म के पाखणडों ने अपना जात 
फैंलाया कि शूद्र यदि बेंदमत्र अकसमात्त सी सुन के तो उसके क्रानों 
में गर्म करवा कर सीसा भरवा दिया गया। इस बवर्णाश्षम धर्स की 
यहाँ तक दुर्गति हुईं । 

इसके फलस्वरूप बौद्धवर्म और जेनधर्स का विकास हुआ्ना | 

यह बर्णाश्षम धर्म ही एक प्रकार से आश्वण धर्म कहलाता है और इसी 
के आचरणों के विरुद्ध बौदधधर्म और जैनघर्म ने विद्ञेद्द किया। 
यह सब विशेह्द हुए, श्रनेकों बबण्डर आगे, विधर्सियों के आक्रमण 
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हुए, शत्ताब्दियों तक भारतीय सत्ता पदाक्राँत होती रही परन्तु 
आह्यण धर्म की आऋखलाए' ढीली नहीं पढ़ी । यह सत्य है कि इस 
श्य'खलाबों ने प्रशतिवाद को धक्का पहुंचाया परन्तु मध्ययुग से 
भ्रक्ति के रूप में हृदयवाद को इतने विशाह्य रूप में जन्म दिया। कि 
हिन्दू समाज के चारों बर्णो के नेशश्य को अपनी भावना की धारा 
में प्रवाहित कर दिया । इस धारा ने भारतीय पुराने वर्णाक्रम ध्म 
पर छुषाराघात नहीं किया परन्तु धम क्षेत्र में सब चर्णा को स्वाधीनता 
दे डाली । शामायण पढ़ने का एक शूद्र को उतना ही अधिकार प्राप्त 
ही गया कि जितना एक ब्राह्मण को । भक्ति की इस धारा ने भारतीय 
समाज के ब्रिचारों में भी एुक ऋरॉति को जन्म दिया और डन्का डस 
काल में विद्राह भी कम नहीं हुआ । भाषा में धम्म अन्धों का होना 
ओर फिर इसे सभी वर्णो को उन्हें पढ़ने का समानाधिकार देना बपौती 
के रूप में धम के ठेकेदारों के साग में कठिन ब्याधा बन कर खड़ा 
हो गया | समाज में उनकी पोल खुलन लगी और लोगों की श्रद्धा भी 
धीरे-धीरे उनपर से उठने लगी | आराम से बडकर सो में हल्लचा 
पूरं। खाने बाच्रे अय्पाशी सहन्तों और साधुओं के लिये परीक्षा का समय 
आ! गया । इस प्रकार कर्म के चोन्न में चारों वर्णो को स्वाधीनता 
मिली | परन्तु फिर भी शूद्रों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं 
था | उन्हें अपने म'दिर प्रथक बनवाने पढड़े। 

समाज की प्रगति फिर भी न रुक न सकी । धार्मिक चेत्र में स्वत- 
स्त्रता मिलने पर भी समाज का व्यापक चेन्र अधूरा सा रह गया जहाँ 
वर्णो को अभी तक इसी प्रकार गलत समझा जा रहा था। स्वामी 
बधानन्द सरस्वत्ती ने आय समाज द्वारा पुशातन आय प्रणाली के 
अनुसार फिर से हिन्दू! जनता के सम्मुख बर्ण व्यवस्था के गृह सिद्धातों 
को रखा और देश भर में एक बढ़ा भारो सामाजिक और धार्मिक 
आन्दीलन खबा किया । शूद्रों को आरयसमाज का प्रेम्बर बनाकर 
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ब्राह्मणों के साथ बिवलाओ और महत्मा गाँधी ने उस रहे सह्दे कलंक 
को भारत के मस्तक से घोने का प्रयत्न किया परन्तु फिर भी उस 
प्राचीन बर्ण व्यवस्था का बिगढ़ा हुआ रूप जो भारत की असंख्य 
जातियों में व्यापक हो चुरा है वह आज भी ज्यों का त्यों वर्तमान 
है बढ़े २ विद्वानों में आज जातीभवा की संकुचित भावगा मिलती है । 
गुछ्ता-गुप्ता, शर्मा-शर्मा को सिक्ख-सिक्ख--हसी प्रकार जीवन में सब्र 
सम्प्रदाय अपने अपने लोगों को सहायता देकर योग्य ध्यक्तियों के 
मार्ग में बाधक बनते हैं । जातीयता क्री सावना ने इस संकीर्णे 
सनोकृति को जन्य दिया। और यह भारतीय समाज के उत्थान में 
झुकाव८ है | वर्णाश्षम धर्म आज भी पिद्धोत रूप में बुध नहीं ब्यवहार 
रूप में भारत के लिये द्वानिकारक सिद्ध हुआ है ओर हो रहा है परन्तु 
आज के समाजत्र में यह भावषत्रा अधिक दिन तक ठहर न सकेगी । 
मसानववाद के अटल सिद्धाँत के सम्मुख इस संकुचित भावधा को 
लोप हो जाना होगा और वर्णो का विभाजन होगा अवश्य, परन्तु यह 
प्राधीन आय काल की ही भांति गु्यों के ही श्राधार पर करना 
होगा । 
वर्णाश्रम धर्म पर संक्षिप्त विचार-- 
५, हिन्दू वर्णाक्रस घर्स का मूछखोत। 
२. भारतीय समाज को बणों मे क्‍यों बॉटने की आवश्यकता हुईं 
ओर उनका क्या फल्न हुआ ? 
४8. मध्ययुग में बर्णाश्रस धम किस प्रकार जातियों में विभाजित 
होता चला गया । 
४. भारत के भविष्य में इन जातियों की क्या परिस्थति होने को 
सम्भावना है ? 
€, वपलंहार । 


डै३छ 
हिन्द समाज और नारी 


हिन्द समाज प्राचीच आया का ही वर्तमान रूप है। पैदिकाञ् के 
साहित्य पर जब हप दृष्टि डालते हैँ तो भारसीय मारी को वहाँ खड़ा 
हुआ पाते हैं जहां ल सार के इतिहास में कहीं पर भी न।री को स्थान 
नहीं मिज्ञा | आय सभ्यता सें नारो को पुरुष का 'अर्दधाज्ञनी! माना है । 
पुरुष सारी के विन्ा उसी प्रहार व्यर्थ है जिस प्रकार एक व्यक्ति अपना 
आबा अह्ञ नष्ट हो जाने पर होता है । आय सम्पता सें यज्ञ का विशेष 
महत्व हैं। यज्ञ में यद्धि पुरुषों के साथ स्त्री न बढ़े तो यज्ञ सम्पूर्ण 
| हो सकता | जब मसद्दाराज़ रामचरद्र ने अ्श्वेथ यज्ञ किया तो 


डक 


उन्‍होंने सीता की स्वण मूर्ति को अपने साथ स्थापित किया था। 


्ध 
/2॥, 


ममु नारी के विपय में लिखते हैं, “जिस घर में स्थ्रियों का पूजन 
होता है उस घर में दंयता विवास करते हैं. जिस घर में स्त्रियों का 
झतादर होता है उस घर में होने बाली सब फ्रियायें निष्फक्ष हो जाती 
हैं। पत्नी अमभेकों कस्याणों की माजन है, वह पूजा के योग्य है। 
स्त्री घर की ज्योति है प्रजापति ने श्जोत्पत्ति के त्िए स्त्री की 
बनाया दै। स्त्री शुद्द की साक्षात्‌ लच्मी दे |” रुत्री को जाया, माता, 
धात्रो, कहकर हिन्दू प्रल्थों ने सम्मानित किया है । संतति को जन्म 
देता, उसका पालन पोषण करना और अतिदिन की ल्ोकथात्रा का 
का स॑चाज्न करना ही मारी का प्रधान कर्तव्य है। नारी को साता 
के रूप में सबमान्य माता गया है। 

सानव जोधन के दो प्रधान कार्यक्षेत्र हैं और वह दोनों ही एक 
दूसरे से आधिक महत्व पूछ हैँ | पहिल्ला कायक्ष त्र घर जिसे अ्र"भ्रेज़ी 
में होम (0700) कहा गया है और अंग्रेज़ी कवियों से होम को 
भीदा घर ( 596७ [0778 ) कहकर पुकाश है । दुसरा कार्य दो त्र 
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घह से बाहर का है । जिसमें पुरुष घर को चलाने के साधन जुदाता 


शक 


है। इसे अधिक स्पष्ट शब्दों में यो भी कह सकते हैँ फि धर कल्न हे 


जिसके संचालन के लिये पुरुष बाहर ले विधुत (धन हृत्पादि ) 
जुटाता है और रुत्री एक कुशल कल-स'चाजिका की भाँति विद्युत की 
शक्ति से उस गृह रूपी कल को संचाज्षित करती है; इस प्रकार स्त्री 
ओह पुरुष दोनों का ही महत्व गृह को चलाने से एक दूसरे से अधिक 
है! समाज के यह दोनों ही छुज्े हैं। जिसमें से किसी को भी टकराने 
नया सिर पर चढ़ाने से सप्ताज का महान अहित हो सकता है । 

हिन्दू धर्म ने दोनों को बराबर का स्थान देकर दोनों को सम्मवित 
किया है परन्तु अन्य धर्मों में ऐसा नहीं मिलता । जब तक आय जाति 
भारत में शासक बनकर रही बारी का सम्माज़ में यही आसन रहा और 
वह इसी प्रकार धर्मा का और समाज के कार्यों सें सम्मान प्राप्त करती 
रही । धीर-घीरे आये जाति को अन्य जातियों के सम्पर्क में आना 
पढ़ा । अनेकों जातियों ने भारत पर आक्रमण किया और उनमें से 
बहुत से भारत में हो बस कर यद्दी की जातियों से विज्ञीन हो भई' । 
अनेकों आई और अमैकों गई परन्‍्तु चह आय जाति के ढांचे को 
दिलाने में खसमथ ने हो क्ककी । परन्तु अन्त भें मुसलमानों ने भारत 
पर आक्रमण किया और इस समय तक भारत में आयो की हर प्रकार 
की व्यवस्था का हास दो चुका था। न कोई सामाजिक-व्यवस्था ही 
अवशेष थी और ना कोई धार्मिक ही । राजनैतिक व्यवस्था का तो 
सर्वजाश हो ही चुका था | ऐसी परिस्थितियों में चह भारत में आये 
ओर उसका साम्ताउय स्थापित होगया | जब शासक रूप से सुसललान 
भारत में सुदद होगये तो दन्की सभ्यता का भारतीय सम्यता पर 
प्रभाव पढ़ा और स्थी जाति में पर्दे की प्रथा का प्रदुर्भाव हुआ। परे 
का आना था कि सारी जीवन की अनेकों स्वतंक्रताओं का एकदम द्वास 
हो गया और धीरे-धीरे नारी घरों की चारदीचारी में चन्द करके रखने 


१३१ 
वाली एक पुड़िया ही बन गईं ।+ यह बह काफूर की पुड़िया थी कि 
जिसे खोलने पर उड़ जाने का भय अतीत होने लगा और पुरुष नारी के 
प्रति सशंकित हो गया। 

इस काह्न से पूत्र ही नारी की स्वतंत्रता का भारत में लोप हो 
चुका था। ब्राह्मण धर्म में ही मठाधीशों के काल्न में नारी का पद पुरुष 
से मीचा गिना जाने लगा था | नारी जीवन की स्वतंत्राओं पर भी 
झतेप होने लगे पर और आचाये तो नारियों से शारत्रार्थ करने भी 
आपती सात हानि समझते थे। बोदकाल में नारी स्वातंत्य का एक 
बार फिर से उदय हो गया था और भारत से पुरुषों के साथ भारी 
पिन्षुक भी विदेशों में बोह घर्म केश्चार के लिये गये थे । इनका 
ब्राह्मणों ने उस काल में घोर खंडन किया । और जनता में उनके प्रति 
घोर निदा का वातावरण उपस्थित करने का प्रयध्न किया परन्तु वह 
उस काल में अधिक सफल न हो सके । बौंद्ध धर्म की लहर भी भारत 
में व्यापक तू बन सकी और अन्त से निगुश और सगुण व्यक्ति के रूप 
में: उसी आह्ण घर्म का डद॒य हुआ | इस ब्राह्मण धर्म में नारी का: 
स्थान सामान्य था । 

गोस्वासी तुलसीदास जो के विषय में यह कहा जाता हैं कि 
इन्होंने 'ढोल गंवार शूद्र और नारी, यद्द सब ताड़न के अधिकारी? 
लिखकर वारी जाति का बहुत अपभान किया है। परन्छु यह इज़ प्रकार 
का विचार रखने वाले व्यक्तियों को विचार संकोणंता मात्र ही है । 
गोस्वामी तुलसीदास ने ही तो सीता के महान चरित्र का चित्रण किया। 
है | मानल में सीता का चित्रण करने वाजा सक्त कवि नारी के प्रति 
अश्षद्धा रखे यह भज्ञा किस अकार सम्सव हो सकता है ? भक्ति काल ' 
मैं हिन्दू समाज ने सीरा जैसी कवियों को जन्म दिया । यह काल 
मुसलमानों का शासनकाल था इसकिये झुसलमानी श्रभाव के अत्यंत - 
भारतीय नारी को जो यात्रद्ययें और असम्प्रान सहन करना पढ़ा चद्द 


श्श्फ 


अबवश्यम्नावी था परन्तु फिर भी दिनदू समाज के सुधारकों ने बराबर 
नारी के हित और उसके उत्थान पर ध्यान दिया है। राजमैतिक परि- 
वर्तन और धार्मिक रूढ़िवाद के कारण जब-जब जोौ-जो दोष समाज के 
संगठन ओर सारी के प्रत्ति भावता में उत्पन्न हुए तब-तब सुघारकों ने 
उन्हें संशोधित किया है। गौतम-बुद्ध, राजा रामसमोंहस शय और 
श्वामी श्रद्धॉनेंद के नाम हस दिशा में विशेष उल्केखनीय हैं। 

पश्चिमी देशों में सन्नी और पुरुष के अधिकारों को लेकर जो आंदी- 
लग खड़े हुए । उनसे वहाँ के यूह-जीवन का मिठास जाता रहा । 
भारतीय गृह जीवन की यह विशेषता रही है कि अनेकों दोप भौर 
घामाजिक अवगुण समाज में आजामने पर भी पश्चिम की नह लहर 
श्रगरज्ी शासनकाल में भी भारतीय गृहस्थ-जीवच को प्रभावित नहीं 
कर सकी । पश्चिमी विद्या के साथ-साथ नारी में तितल्ी-जीवण का 
प्रादुर्भाव अवश्य हुआ परन्तु यह भावना व्यापक न बन सकी | भारतीय 
नारी में धर्म की अस्था है और वह अस्था इतली मबल दे कि मारी 
स्वतंत्रता का जा | उस पर भहीं चलन सका । इस प्रकार भारतीय भारी 
के जीवन में जो भावनात्मक रस है वह तकंवाद के चक्कर में पहुकर 
सूख नहीं गया और भारतीय गृह आज भी स्वीट बना हुआ है । अज्ज- 
रेज़ी कवि क्री कल्पना भारतीय हिन्दू धर्म के गृह्द में अक्षराज्षर सत्य है । 
भारतीय नारी का गौरव अपने में मातृत्व की चद्ठ सान भाववा सुरक्षित 
रहता है विज्ञायती स्वतंत्रता, सॉदर्य ,यागार, विज्ञान, तर्क और बचक 
सब समस्त हो जातो हैं | हिन्दू संस्कृति सें नारी भोग का साधन व 
होकर मानव-निर्माण का कटोर सत्य है और बारी में से मातृत्थ का 
विनाश हो जाने पर भारी अपनी समस्त प्रतिष्ठ कोखो देती मैं | 
मानव समाज में तो क्‍या नारी सम्ाज्ञ में मी वह सम्मान को भात्त 
नहीं हो सकती - इस प्रकार सारतीय संस्कृति में नारी का रुथाद एकाकी! 
है, छच्चतस है, स्नेह, भमता और प्रेम का प्रतीत है-7ह सानव जीवन 
का रस है अस्त है और आण है । 


श्द्रप 


विपय पर संज्षिप्त विचार-- 

आरय॑ काल में हिन्दु धर्म के अत ते भारी का स्थान । 
मध्यथुग सें मारी का स्थान । 

काक्षांतर से मारी-जीवन में आने बाली अनेकों समस्याय। 
४. विजातियों का हिन्द धर्म को नारी-सावना पर प्रभाव । 
&, विदेशों में*नारी-आँदोलनों का भारत में प्रभाव । 

६. उपसंहार । 


हु विवाह बाल विवाह और विधवा विवाह 


विवाह एक सामाजिक बंधन है जो मानव जीवन को च्यवध्थित्त 
और सुचारू रूप से चलाने के लिये समाज ने बनाया है। विवाह के 
साथ्र धार्मिक आस्था और राजनेतिक नियमों के मिल जाने से हसका 
ढाँचा कुछ ऐसा बन गया है जिसकी व्याख्या भी काफी विस्तृत है | 
विदयाद्र ह्वारा एक पुरुष ओर एक मारी का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित 
हीता है । 

अप्य काल में एक पुरुष एक ही छुव्री के साथ वियाह करता था 
परन्तु भीरे घीरे बहु विधाद की प्रथा ग्रचलित हो चली थी। आरण्भ में 
सो वूसश विवाह किन्‍्हीं ऐसे कारणों के वश द्वोता था जिसमें परिवार 
के बष्ट होने का सथ हो अर्थात्‌ सन्‍्तान उत्पत्ति के लिये और फिर बाद 
में, यह प्रवद्धित प्रणाली के रूप में ही समाज ने अपना किया। 
यशस्वी योदाओं और चैसवशाली व्यक्तियों ने अपने आनंद उपभोग , 
के किये भी एक से अधिक विवाह करने प्रारम्भ कर दिये जिन के 
चरिंणाम स्वरूप राम को बन बाना पड़ा, भीष्म को आजन्म बह्मचारी 
रहना पड्ठा और इसी प्रकार की अनेकों घटनाय भारतीय इतिहास और 
आचीन अ'भों में सिल्ष सकती हैं। 

दलशा विवाह, मानने की कमज़्ोरियों का प्रतीक है। यह किन 
करणोॉचश होता हे यह ऊपर दिया जा खुका। इन दो कारणों के 


नशा छत 


हा 
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अतिरिक्त पहिओी छूत्री के मश जाने पर भी दुसरा विवाह पुरुष करा 
लेते हैं। इस प्रकार का विवाह केवल पुरुषों के $िये ही वर्जित नहीं 
है नारी के लिये वर्जित है। मारी एक विवाह के पश्चात दूसरे विवाह 
का श्वप्त भी नहीं देख सकती । हिन्दू शास्त्रों ने नारी को बहु विवाह 
की आज्ञा नहीं दी | नारी को सती बनाकश अग्नि कु'ड में स्वाहा कर 
देना उन्हों ने प्सदृ किया परन्तु दूसरा विवाह करके श्रपने शेष जोवल 
को व्यतीत करता पसंद नहीं किया। 

बहु विवाह से मानवता के सिद्धाँव को ठस लगी और नारी जाति 
का अपमान हुआ। यह अपमान की भावना व्यापक रूप से हिन्दू 
समाज में फैशतों चली गई भ्ौर इसके कारण अनेकों कुप्रथाओं ने' 
समाज में जन्म लिया । सब से प्रधान बस्तु जो सामने आईं बह थी 
सौत की डाह-भावचा । यह भावना हिन्दू समाज में विशेष रुप से पाई 
जाती है | यहाँ पर चाहे किसी की स्त्री जीवन' पर्यानत बीभार ही क्‍यों 
ले बनी रहे परन्तु चह कभी भी यह पसंद थहीं करेगी कि उसका पति 
दूसरा विवाह कर ले, किसी अन्य रुत्री को प्रेम करने लगे अथवा 
अपने दैनिक जीवन से साथी बया सके। चीन के सामाजिक नियमों में 
स्त्री पुरुष के लिये अपनी विवशता में दूसरी स्त्री खोज कर ले आती है 
और इस प्रकार वह अपने पति के जीवन को शुप्क नहीं होने देती । 

कुछ जातियों में बहु विवाह समाज के लिये लाभदायक भी सिद्ध 
होता है । भारत में कुछ जातियां ऐली हैं जिनमें स्थ्रियाँ पुरुषों के साथ 
खेतों में काम करती हैं. और घर गृहरुथ के भी सब काम को संभालती 
है.। ऐसी जाति के व्यक्ति दो तीन विचाह कर लेते हैं श्रौर फिर उनकी 
सहायता से अपने गृह-कार्यथ को सुचारु रूप से चला लेते हैँ। अपना 
कार्य संचालन के लिये उसे ऐसे साकीदार मित्र जाते हैं कि बह 
खुगमता से अपना कार्य भार संभाल सकता दै। परन्तु ऐेसा बहुत कम 
होता है। इस प्रकार कार्य का संचालन भी कोई विरत्ा ही कर पाता 
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है अन्यथा जीवन में ऐसी फूट का शृह बन जाता है कि जीवन ही नकी 
तुढु्य हो जाता है। बहु विवाह के कारण महाराज दशरथ को अपने 
प्राण व्याग देने पढ़े थे । बहु विवाह समाज की वह बड़ी कुरीति है 
है कि किसका जन्म श्रावश्यकता के कारण होकर बाद में उसे भोग- 
विल्ञास और ऐश्वर्थ के लिये उपयोग किया गया । 

समाज ने करवट नहीं बदली । कुरीतियां कम होने के स्थान पर 
बराबर बढ़ती ही चली गई । बहु विवाह के पश्चात्‌ बाल विवाह की 
समस्या इस जैन्न में आई । बाल विवाह की समस्या का मूल कारण 
झुसलमभानी शासन व्यवस्था की उच्छु खल्ता थी। जब हिन्दू 
लड़कियों पर दिन दहाड़े छापे मारे जाने लगे तो उनके माता पिताशों 
ने ऊनकी धर्म रक्षा के लिये बाल विवाह की अथा निकाली । इस प्रथा 
के अनुसार लड़के और व्तढ़कियों के पद] होने के साथ ही सम्बन्ध 
स्थापित कर दिये जाते थे और हस प्रकार उन्हें उस भय से मुक्त किया 
जाता था। यह प्रथा हिन्द समाज के लिये और भी हानिकारक प्रसिद्ध 
हुईं । जिस समस्या का हल समझ कर इस प्रथा का प्रचार किया गया। 
वह समस्या तो सुलझ न सकी हां एक बाल विधवाशं की नई समस्या: 
समाज के सम्मुख आकर खड़ी हो गई। बालक नम्हें कौमल प्रुष्पों के 
होते हैं । न जाने कितने खिले हें ओर पूर्ण होने से पू् ही कुम्दला कर 
समाप्त हो जाते हैं| यद्द दशा इस बाल वियाहों की भी है। 

हिन्दू' समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी और बंगाल में 
सती के माम पर सारी जाति के साथ घोर अत्याचार होगे लगे 
कुरीतियों की परिस्थिति यहां तक गम्भीर बनी कि पतियों के सतक 
देहों के साथ उनकी स्त्रियों को बाँध कर बल पूर्वक चिताशओं पर 
जलाया जाने लगा । बंगाल की समाज सुधारक ब्रह्म समाज ने इसके 
विपरीत विद्रोह किया और अंभग्रजों ने मिग्रम बनाकर इस प्रथा 


को शोेका । 
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आये समाज ले विधवा-समस्या को सुलराने में सहयोग दिया 
और भारत के कोने कोने में सुब्यचस्थित विधवा आश्रम खोल ढाक्े । 
इस विधवा श्राक्षमों थे हिन्दू समाज का सहान हित किया श्रोर अनेकों 
घरों से तंग आकर भगी हुई विधवाओों को अपनी अंक मे आश्रय 
दिया। इसके फलस्वरूप अनेकों पिधवाओं के जीवन मष्ट होने से थम्य 
गये और समाज हारा चह अपने हुबारा विवाह कराकर आजीबन सुख्त 
चैन की भागी बन गई आये समाज का यह कार्य हिन्दू समाज के 
ह्वित में विशेष उल्लेखनीय है परन्तु खेद दे कि स्वार्थी व्यक्तियों ने इस 
ज्षेत्र को भी नहीं छोड़ा और इन विधवा आश्चसों में यहाँ तक छुराहयाँ 
शाई' कि वहाँ पर विधवाय बिकने लगीं। प्रारम्य में तो उससे विवाह 
करने वालों से उन पर श्रात्षम हारा किया गया ब्यय ही साँथा गया 
परन्तु धीरे घीरे इसकी मात्रा बढ़ने लगी । फिर भी आय समाज से इस 
सामाजिक समस्या को सुलझाने में क्रियास्मिक कार्य किया । 

शाज का समाज जागृति की और बढ़ रहा है। सरकारी नियमों 
द्वारा बहु विवाह पर अतिबन्ध लगता जा रहा है। बाल्न विवाह के 
विपरीत पहिले ही शारदा. बिल्ल पास हो घुका दे परन्तु विधधा विवाद 
आज भी पहिल्ले की भांति सामाजिक समस्या है । यह समस्या स्वाद 
आधमाज को ही सुलस्ानी होगी क्योंकि सरकार नियम हारा विधवा को 
विवाह करने की आजा मात्र ही दे सकती है, विवाह करने पर बाध्य 
महीं कर सकती | 

विषय पर संक्षिप्त विचार-- 
६, घिवाह क्‍या है ? 
२, बहु खिवाइ आर्य काल में थे अथवा नहीं। पौराणिक कान मैं 

किस प्रकार आये १ 
&, यहु विवाह के गुण और अवगुण । 
४, बाल विवाह कब और क्‍यों प्रारम्भ हुआ और किस प्रकार इनके 


कारण विधयाओं की समस्या ससाज के सम्मुख आई 


&, उपसंहार । 


१, 


कद सामाजिक निबन्धों की रूप रेखा 


समाज और नाटक 


नाटक का समाज से बहुत घन्षिप्ट सम्बन्ध है। उपन्यास, कविता/ 
या कहाली पाठ थ काब्य हैं और नाटक रंग-मंल पर आने चाले 
काव्य हैं | इसलिये समाज का मादक से और नाटक का समाज 
से सीधा सम्बन्ध है। 
नाटक के आरम्भ और विकास का साहित्य ही समाज के विकास, 
का साहित्य है । सृष्टि के आरमस्म में समाज के शन्धर्गव धर्म 
की प्रधानता थी इसलिये प्रारम्भिक माटक भी धामिक ही 
मिलते हैं । स्वाँग, रामलीला आदि उनके प्राचीनतस रुप हैं | 
इनका महत्व उनकी लोक-प्रियता से घिद्ध होता है। 
संस्कृत के प्राशम्सिक नाटकों का समाज पर बहुत व्यापक. 
प्रभाव है परन्तु घीरे-धीर॑ नाटक केबल शास्प्रीय ज्षेत्र भें ही 
अचतीय होने लगे | स्वॉग, रामलीज्षा इत्यादि तो समाज को 
मिल गंश और विशुद्ध नाटकों का साहिस्य में चद्च स्थान हो गया। 
जिनका महत्व कुछ इने गिले पंडितों के अतिरिक्त जनता से 
किचित-मात्र सी नरहा। 
माटक मनोर॑जन की वस्तु है। इसके द्वारा समाज का समनो- 
श्ज्ञन होता हैं। दैनिक कार्य-व्यस्तता से ऊबकर समाज अपने, 
थके हुए जीवन में नाटक हारा फिर से नई ताज़गी जाता हैं, 
प्रफुबलता लाता है। 
नाटक अचार का सबसे बड़ा साधन है । मांटक द्वारा क्‍योंकि: 
रक-मंच्र पर असत्यक्ष के समान वस्तु दिखलाई जाठी है इस: 
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ल्षिए दर्शक समाज पर उसका प्रभाव श्रन्‍्य साधनों की अपेक्ा 
अधिक पढ़ता है । वतंमान काल में सिनेसा द्वारा सरकार का 
प्रचार होता है, अनेकों वस्तुओं का विज्ञापन होता है ओर इस 
प्रकार उन्हें समाज के पास तक पहुँचाया जाता हैं । 

सुधारकार्थ जितनी सुगमता से नाटक द्वारा म्रत्तिपादित किया 
जा सकता है उतनी सुगमता से अन्य किसी साधन हारा नहीं 
किया जा सकता। सुधार भी चार का ही एक अ'ग॒ है क्यों 
कि प्रचार के अन्तर्गत सुधारात्मक प्रचार और व्यवहारात्मक 
तथा व्यापाशत्मक सभी झाजाते हैं । प्रचार सामाजिक, शज- 
नैतिक और आर्थिक तीनों प्रकार का होता है और वह ती्ों 
प्रकार का प्रचार सिनेसा द्वारा या बाथ्क द्वारा सबसे अधिक 
प्रभावशाली किया जा सकता है । 

उपश्रंहार--माटक जीवन की अभिव्यक्ति का सबसे सुन्दर, 
सश्स, मनोर जक और अ्मावशात्री माध्यम हैं। समाज के 
उत्थान और पतन में समाज का बहुत बढ़ा द्वाथ है और दो 
सकता है| आज के समाज में माटक अन्य साहित्यों की अपेक्षा 
सबसे अधिक प्रधानता पा झुका है| चतंमान सिनेमा भी नादक 
ह्दी हैं, नाटक से कोई प्थक वस्तु चहीं। इसलिए मादक पर 
विचार करते समय सिनेमा को भुलाकर नहीं चला जा सकता । 
और वर्तमान सिनेमा का जो समाज पर अभाव है वह प्रत्यक्ष 
ही है | उसमें सुधार की आवश्यकता है। समाज और सरकार 
दोनों को उस ओर ध्यान देना चाहिये । 


हिन्दु-समाज में विवाह-बंधन 
यौन-ब्यवहार पर पतिबन्ध का मास विवाह दे जिसके मूल्ल में 


परिवार की भावना मिहित है । मानव जाति के प्ररम्भिक-काज 
में जब विवाह की व्यवस्था नहीं थी तो सभी नर-तारी पाए- 
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स्परिक यौव-व्यवहार के लिए स्वतन्त्र थे । आज संखार की 
किसी भी सभ्य अथवा असभ्य जातियों में यह नहीं है । 
स्त्री पर सम्देह और अधिकार. वत्सस्य ग्रम, आवृस्नेद्द, पार- 
स्परिक सदूमाव और सहयोग इृत्यादि मनोतवृत्तियों मे विधाह 
की भावना को जन्म दिया । विवाह के मूल में यह मनोवैज्ञानिक 
प्रशुतियाँ इशष्टियोचर होती हैं। 
विधाह से परिवार बना । परिवार तीन प्रकार का हो सकता दे । 
पुरुष ओर सच्ची का एक विदाह मुल्क, पुरुष का एक से अधिक 
विवाह मूखलक तथा स्त्री का एक से अधिक विवाह मूलक । 
भष्तीय संस्कृति सें पहले प्रकार का परिवार सबसे अच्छा माना 
जाता हैं और फिर दूसरे प्रकार का परिवार आता है। तीसरे 
झकार का तो समाज ओर घर्म से गिरा हुआ माना जाता है | 
बूसरे प्रकार के विवाह पर भी कुछ भाव्तीय सरकारों ने अति- 
न्ध लगा दिया है । 
परिवार के इस विधान ने सामाजिक भौर घामिक रूप भ्रदस 
करके अपनी भमहूसता को बढ़ाया और घीरे घीरे समाज का यहद्द 
सबसे आवश्यक ओर मद्ृत्वपूए प्रतिबन्ध बचकर सानव-जीवन 
का नियासक बन बैठा । आज विवाह जीवन की आवश्यकता 
है, सानव की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है और 
धर्मों तथा राजनीति को श्रावश्यकता है। बिना विवाह के 
मनुष्य का जीवन अधूरा है और वह जीवन के चास्तविक सुख- 
दुखों से बंचित है । 
व्यवस्था पूर्ण मर्यादा की भतिष्ठा के लिए समाज ने विवाह की 
प्रथा को स्वीकार किया । आज लमाज का आधार परिवह है 
आज विवाह और परिवार की व्यवस्था पर समाज के रहल- 


'सहन, शिक्ष-दीका इत्यादि का भार शहता है और समाज को 


श्र 


हस सब आरम्मिक आवश्यकताओं की चिन्ता नहीं करनी होती । 
प्रत्येक परिवार अपने अपने बच्चा का पालनन्‍पोपण, पढ़ाना- 
लिखाना और योग्य बनाने का कार्य स्वर्य फरता है और वात्ख- 
ल्‍य॒ प्रेम के कारण अपनी पूर्श कर्संब्य परायणशता से फास 
लेता है । 

विवाह में मिलन है, व्यवस्था है, संगठन दे, प्रगति है, उत्साह 
है और अवाध यौन संगम में उच्छुल्डुलता है, कलह है, अगु- 
तसरदायित्व है, कदोश्ता है और प्रकृति का अग्त है। समाज 
एक निश्चित भित्ति का आ्राधार पाकर सानव को जीयत में उम्ततति 
करने का अवकाश सभिक्षता है । इसलिए साँसार की जित्तनी भी 
प्रगति है उसके मूल में पिवाह और पारिवारिक मिश्चिल्तता है। 
आज के नवीन झुग में नारी को झ्ुक्त करने की आवना पर बच् 
दिया जा रहा है । यह अवस्था परिवार की अवश्था से पूर्व 
अवश्थ रही होगी परन्तु मानव उस समय पशुओं से किसी 
प्रकार कम नहीं था। आज यदि मानव को पारिवारिक बन्धन 
से मुक्त कर दिया जाये तो वह जड़ हो जायेगा ओर उसकी 
चेतना समाप्त हो जागेगी। न उसमें प्यार रहेगा व क्रोध, ने 
उत्लाह रहेगा और व महत्वाकाँचा । मानच मुक्त होकर भलाई 
चुशई का ज्ञान भी त्याग देगा और स्वार्थी बन जायेगी | सावव 
का विकास रुक जायेगा, समाज की प्रगति नष्ट हो जायेगी शोर 
राष्ट्र पतन को प्राप्त होने लगेगा | 

सन्नी के प्रति प्रम भर सम्साव की भावना भष्ठ होकर चासना 
का उदय होगा और वहीं भावना नारी शब्द का पर्थायवाची 
शब्द बनकर रह जायेगी कि दुःख दर्द से कोई पानी देने चाला 
और नाम खेने चाज़ा उपलब्ध न होगा। जीवन नीरस होकर 
शह जायेगा। यही कारण है कि हिन्हु धर्म में जिचाह को इतना 


नेध$ 


भदत्वपूर्ण स्थान देकर धार्मिक प्रतिबन्धों में इस ग्रकार जकड़ 
दिया है कि सानव बन्घन से मुक्ति का आर्वदप्राप्त करसके । धर्म- 
विहीन विवाह मे ल तो मर्यादा ही है और थे स्थायित्व ही, ॥ 

«बह जिस प्रकार सुगमता से श्जिस्टरार के सम्मुख जाकर स्थापित 
किव्त जा सकता दे उसी प्रकार उसी के सम्प्रुख जाकर समाछ 
भी किया जा सकता है। 

9०, 5पसंहार--स्त्री और पुरुष की प्रतिष्या विधाह में दे या तलाक 
में” अन्तिम प्रश्न यही सोचने का एह जाता है। विवाह की स्घ- 
तम्त्रता समाज की कमजोरी हैं, उच्चछ खत्नता है, मानच का हास 
है, पतन है। वहाँ उन्मति के लिए स्थान नहीं। विवाह की 
ग्रास्था समाप्त होते ही वात्मत्य, आतृत्य, पिपृत्व, शुद्द इत्यादि: 
की सब भावनायें समाप्त ही जायेंगी । 


०-००» है) ७०००+++ हैं) >>» 


इतिहास सम्बन्धी निबंध 
मुसलमान युग और भारत 


मुसलमान युग पर विचार करने के लिये हम इस युग को दो! 
भागों में विभाजित करते हैं। एक श्रुराल-काल और दुंसरा इससे पूछ 
का काले । पुग़ल् साम्राज्य- काल से पूर्ब-काल में हम अरब-आक्रसमणु-- 
काल को मत क्षेकर केवल दिरुल्ली के सुस्तायों के समय पर ही विचार 
करेंगे । विरली के पठान सुत्तानों का प्रारम्भिक काल तो अपने को 
व्यवस्थित करने में ही व्यतीत हुआ परन्तु जब उनका शासन ब्य- 
बस्थित होगया तो उनका ध्यान राज्य-ब्यवस्था की भ्रन्य आवश्यक- 
साओों की ओर गया। 


इस काल्न का न्याय क्ाज़ियों द्वारा हीवा था और सुर्तान पूर्ण 
झूप से निरकु'श थे | हिन्दुओं की दशा अच्छा नहीं थी, उनके धर्म 
का स्थान स्थान पर अपमान होता था और उनका धन भी सुरक्षित 
नहीं था। हिन्दुओं को जज़िया इत्यादि कर देने होते थे जो आज 
की सभ्यता में सानवता से गिरे हुए कहे लायेंगे । परश्तु इस काल सें 
बहुत से हिन्दू राजे भी थे ओर उनके छोटे छोटे शाध्यों में हिन्द 
सभ्यता और उसके पुजारी सुरक्षित और सुखी थे । 
पठान-काल में वास्त-कल्ना की भारत में पर्याप्त उन्नति हुई ।- 
कुतुबमीनार, अस्तमश का मकुबरा और जौनपुर की मस्जिद, इत्यादि 
उस काल की असिद्ध इमारत हैं। यह सगी इस काल की वास्तकला 
के प्रतीक हैं। इन इमारतों के निर्माण में भारतीय वास्तकला और 


डे 


पठान-वास्त-कला का सम्मिश्रण मित्रता है। इसका प्रधान कारण यही 
है कि भारत मे इतने बढ़े भवन निर्माश करने के लिये भाश्तीय 
बास्त कला के विशेषज्ञों की सहायता लेना आवश्यक था और बह 
सहायता पठान सुह्तानों ने पर्याप्त मात्रा में ली जिसके फल रवरूप 
उनमें भारतीय कल्ना क्री आत्मा मिलती हैं । 


इस काक्ष में अमीरखुसरु जैसे कवि ने जल्म क्षिया जिसका स्थान 
ञ्राज भी हिन्दी साहित्य के इतिहास में महत्ववूर्ण हैं। उसमें उदु' 
भाषा का उदय हुआ जो आज पनपते-पनपते एक महत्वपूर्ण भाषा 
- बन कर पाकिस्तान की शाप्ट्र भाषा बस गई है। रुवामी शमानुजाचार्य 
के शिष्य रामानंद जी का प्रादुर्भाव भी इसी काह्न में हुआ ओर इसी 
काल्न ने कबीर जैसे संत कवि और विचारक को जन्म दिया। घार्मिक 
चेत्र में गुरुवानक के प्रादुर्भाव का भी यही काल है शौर बंगाह्ष में 
औेसन्य महाप्रभु ने भी इसी काल सें जन्म लिया। इस अकार हमसे 
देखा कि इस काञ्न में उस सक्ति सम्प्रदाय का जन्स हुआ जिसने भागे 
चलकर भारत की जनता के डूबते हुए हृदयों को भक्ति का आश्रय 
देकर जीवन प्रदान किया, प्राण दान दिया । 
इस काल के शासव का भाश्तीय समाज प्रश भी गहरा प्रभाव 
पडा । समाज को झुसलमानी प्रभाव से बचाने के लिये समाज के 
नियामकों ने जातियों के बन्धनों को बहुत कढ़ाई के साथ जकड़ दिया। 
इसके फल्लस्यरूप दिन प्रतिदिन जातियों की संख्या बढ़ने लगी और 
सानव जीवन की प्रगति रुक गई। रि्रियों में पर्दे की प्रथा का उदय 
हुआ और उन्हें समाज में छुले रूप से आने के अधिकारों से चंचित 
कर दिया गया | भावत में मुसलमान धस' का भी प्रभाव बढ़ा और 
बहुत से भारतीयों ने मी इस्लाम धरना को अपनाजिया। इस्लाम 
धर्म को सहर्ष किसी ने नहीं, अफ्नाया बक्कि उसका प्रसार जहाँ 
-वक भी हुआ तलवार की धार पर ही हुआ है । 


श्छु६ 


पठान-काल के पश्चान, भारत में सुग़ल-शासन काल आता है। 
यस शासन-काल अनेकों इष्टिकोंण से यहुत महत्वपूर्ण है। झुग़ल 
शासकों में घामिक सहनशीलता, सानवता, कल्ला-प्रियता इत्यादि की 
कमी न थी। यह लोग पठान शासकों की अपेक्षा अधिक शिक्षित और 
सभ्य थे । झुग़य शास्रकों में अकबर जैसे शासक भी हुए जिन्होंने हिन्दू 
और मुसलमानों को मिल्लाकर 'दीम इलाही? जेले मदीन धम' चलाने 
का भी प्रयत्त किया। जहांगीर जैसे शासक भी हुए जिन्होंने वीर 
हकीकत शाय के माता पिता से उनकी दु:ख भरी कहानी सुनकर क़्ाज़ी 
की उसके परिचार सहित सरिता से छुबवा दिया। परन्तु साथ ही 
शऔरंगजेब जैसे शासक भी हुए जिन्दोंगे मन्दिर तुड्याकर उनके स्थान 
पर मस्जिदे बनवाई' और बाह्यणों के यज्ञोपचीतों से हम्माम गरस 
करवा कर स्नाव किया । इस प्रकार यह काल दोदों प्रकार की भाव- 
नाओं से पूर्ण रहा है परन्तु जहाँ अकबर की धार्मिक सहिप्णता ने झुस- 
लमानी शासल की नीच को पुष्ट किया वहाँ भ्रौरंजेब की कहर झुसलत- 
भानी नीति ने उसे खोखला कर डाला । अकबर ने ज़ज्िया जैसे करों 
से हिंदुओं को झुक्त करके उनके हृदयों पर विज्ञय प्राप्त की और और 
गजब. मंदिरों को गिरा कर शिवाजी जैसे को अ्रपना शत्र बना लिया । 


मुग़ल शासन फाल में भारत की रब्कथवस्था बहुत सुद्द थी भोर 
अकबर का सम्राज्य चारों और फैला हुआ था। अजा भी काफी सुखी 
धी और देश ने कला-कौशल गें पर्याप्ल उन्नति की। वास्त-कल्ा के 
बिचाए से यह काल भारतीय मुसलमान का स्वर्ण काल है । ताज्सदल 
संसार का प्रसिद्ध भवन भी इसी काल्ल में निर्मित हुआ है। इसके 
अतिरिष्क देहली और आगरे के किले, दिल्‍ली की जामामस्जिद और 
फ़तहपुर सीकरी के विशाल भवन, लाहौर में जहागीर का मकबरा 
इत्यादि इस काल की प्रसिद्ध इमारतें हैं। इन इमारतों पर भारत को; 


३४० 


गये है औ्रौर वास्तव में इसकी बहुत सी विशेषत्ाय आज के वैज्ञानिक 
घुग में भी जादू स्री प्रतीत होती हैं । 

तानसेन जेसे गायक, भक्त तुलसीदास और सूर जेसे भक्त कवि, 
अब्बुल्ल फ़्जल और फेज़ो जैसे इतिहासक्ष, राजा टोडरमल जेसे अर्थ 
शास्त्र के पंडित, शाजा मानलेंद जेसे योद्ा, शा बीरबल जैसे चतुर 
मतदाता इसी काल की देम हैं। भारत के शजनैतिक, आर्थिक, 
सांस्कृतिक, धार्मिक ओर साहित्यिक इतिहासों में इन व्यक्तियों ने 
अपना अपना सुद्ढ़ स्थान स्थापित किया हुआ है इस काल में ऊची 
से ऊँची कोदि के विद्वार्नों ने जन्म लिया है और ऊंचे से ऊँचे सुधारकों 
ने । विधर्मी व्यवस्था होने पर भी धर्म सुधारकों के मार्ग में अधिक 
सकावटे सहीं आई । शासक पहले छी भाँति निरंकुश थे इसलिये कभी 
कभी जब वह अपनी सीपा का उलंघत कर जाते थे तो समाज का 
'अदिल भी होने लगता था परन्तु उस काल में यह निरंकुशता संसार 
भर में च्यापक थी, केवल भारत में ही नहीं और घम' के नाम पर 
योशैप में भी निरंकुश शासकों हारा रक्तपात करने में कमी नहीं छोड़ी 
जाती थी | विधियों के क्ु'ड के कु|ड अग्निकुडों में स्वाहा कश दिये 
जाते थे । भारत में औरंगजेब के समय में कुछ कुछ इस प्रकार की व्य- 
“धत्या मिल्षती है परन्त समरत मुसलमान शासन काल में नहीं । 


सुसलमान शासक भारत में आये 5और भारत के होगये । अब 

हम सुसत्वमान शासकों पर दृष्टि डाक्षकर अगरेज़ शासकों पर दृष्टि 
डालते हैं तो हमें केवल यही अन्तर मिलता है। मुसलमानों से पूर्व 
जो जो भी जातियाँ भारत में आईं वह यहाँ की सभ्यता में घुल्लमिलष 
कर अपना सभी कुछ खो बेठीं परन्तु मुसलमानों ने ऐसा भहीं किया। 
इन्होंने भारत की सभ्यता को तलवार की घार पर रख कर काटना 
चाहा परन्तु कटना इन्हें स्वयं ही पदा। जो मुसलमान धर्मावत्षम्थी 
बच भी गये उनमें भी जाट मुसलमान, राजपूत मुसलमान, झुलाहे 


श४६९ 
आुसलमान हृत्यादि वर्ग बन गये और सुसलसानी सिद्धांत जड़मूज़ से 
ही मष्ठ होकर भारतीय बर्गवाद के पीछे चल पढ़ा। मुत्नल्मानी रीति 
रिवाजों पर प्रभाव अवश्य प्रढां परन्तु उनकी बाहिरी रूपरेला! पर, 
अंतराध्मा पर नहीं । उनकी अंतराष्मा ज्यों की त्यों बती रही । शुस- 
लमानी शासक चाहे अपने को हिन्दुओं से कुछ ऊंचा समझते थे 
परमभ्तु फिर भी वह अपने को भारत का शाखक सममभते हुए जो कुछ 
वे करते थे चह भारत के ही लिये करते थे । भारत की, घन सम्पत्ति 
इससे बाहर पहीं जाने पाती थी और भारत निर्घन होने से बचा 
शहा | परन्तु अंगरेज़ी शालमकाल में भारत की सम्पत्ति सारत से बाहर 
जाने क्षगी मिसका प्रभाव सारत की आर्थिक स्थिति प्रश बहुत 
बुरा पढ़ा । 


इस प्रकार हमने तुलभांत्मक रूप से खखा कि आर्थिक विचार से 
से सुस॒लगानी शासमकाल श्रंगरेज़ी शासनकाल से कहीं अच्छा था 
क्योंकि उस काल में भारत की घन सम्पत्ति सुरक्षित थी और इस काल 
में भारत थे जो कुछ भी उन्मति की और जो कुछ भी उपार्जत किया 
वह भारत ही में रहा। मुसलमानों ने भारत में जो कुछ सी किया 
अपना समझ कर ही किया । 


विषय पर सेज्षिप विधार-- 


१. झुसलमान-काल्न के दो ममुख भाग विभाजन । 

२, दोनों काल्ोों मे, विधा, कला, सम्यता और समाज की उन्वति । 
३, आर्थिक इृष्टि से भारत के लिये सुखलमानी-शासन काल कसा था 
9, उपलंहार । 


अंगरेज़ी शासन-काल की भारत को देन 


आररेज भारत सें व्यापारी बनकर आये ईरटइंडिया कम्पनी की 
स्थापना की, धीरे २ अ्पता ओषिपत्य बढ़ाया श्रीर सन्‌ १८/४७फे पश्चाव , 


श्श् 


समरत भारत के शासक बल बेठे । अंगरेज़ी शासन-काल में भारत 
की अधिक दशा बिगड़ी, यहाँ की सम्पत्ति अनेकों शस्तां ले देश से 
बाहर ले जाई गई परस्तु यह लेजाने की व्यवस्था महमूद गज़नवी जँसी 
नहीं थी । भारत की जनता पर अंगरेज्ञ ने जादू कर दिया, भारत का 
जुदा श्रौर सारत का सिर कर दिया और जितने दिन भी भारत में रहे 
बहुत ठाठ के साथ शासन किया | इस शासन काल में अनेकों बुराहया 
होते हुये भी इस शासन मे भारत को बहुत छुछ दिया है। भारत को 
अगेजी शासन काल ने क्‍या बया दिया है इसकी व्यापक व्याख्या 
ने करके यहां संज्षिप्त रूप से विचार करेंगे । 

सामाजिक सुघार--भारत समाज में सती श्रथा प्रचल्षित थी । 
अगरेझी शासम-काल में सरकारी नियम द्वारा इस कुरीति को सफलता 
पूर्वक रोककर मावव-ज्ञाति के सस्तक से इस कल्॑ंक को दृर किया गया 
इसी काल में श।री बिल पाल करके समाज को बाह्य विवाह की कुरीति 
से झुक्त किया । इन दो बातों के अतिरिक्त इस काल मे वैज्ञानिक प्रगति 
के कह्श सासव जीवन प्रमतिशीज बन गया और समाज के वह 
प्राचीन बन्धव जिनमें समाज शत्ताब्दियों से जकड़ा पड़ा था आप से 
आप खुकते चढ्ते गए | समाज के सिर से छुआहछूत का भूत उतरने 
छगा । उदाहरण स्वरूप रेलों में यात्रा करने वाले व्यक्ति सार्भ में मोल 
खेकर खाना खाने खरों, स्टेशनों के भक्तों का पासी पीने करे और 
स्कूलों में पढने वाले विद्यार्थी जाति पाँति के भेद भावों से आुक्त दोकर 
पुक साथ भोजन करने लगे । होटलों का प्रचार बढ़ा और शाकाहारी 
तथा मांसाहारी भी एक ही रसोई का बचा हुआ सोजन खाने लगे । 


इस प्रकार समाज अपने रूढ़िवाद को स्थिर न रख सका और प्रगति 
शीत्ष बनकर उन्मति के पच्ष पर अग्यसर हुआ । सम्ताज ने अपने को 


धार्मिक प्रतिबस्धों से बहुत कुछ आँशों में धुक्त कर लिया और यहाँ 
तक कि विवाह सम्बन्ध भी अदालतों में होने आ्रारस्स हो गये परसच्तु 
यह प्रथा श्रभी अधिक ग्रचस्षित नहीं हो सकी । विजातीय विवाहों की . 


३४६ 


ओर भी समाज ने पता बढ़ाया परन्तु इस ज्ेत्र में मी अभी अधिक 
प्रशति नहीं मिल्ञती | फिर भी प्रत्येक दिशा में प्राचीन खड्ड लाएँ हूड 
रही हैं और मवीन प्रगतियों का उदय उसमें हो रहा है | इस कान में 
महा समाज और आये समाज ने भी सामाजिक सुधार किये हैं और 
बह बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस काल में स्त्री शिह्वा का भी प्रसार हुआ 
और उन्‍हें समाज में भी स्वाधीनवा आध्त हुईं । 


धर्म का स्थान--श्रगरेजी शासन ने भारतीय धर्मों को राजनैतिक 
क्षेत्र में प्रयोग करके हिम्द, भोर झुसलमानों की शक्ति को निय॑त्रित 
रखा । यों साधारणतया किसी विशेष धर्म के साथ किसी विशेष 
प्रकार का पक्षपात नहीं किया परन्तु ऊंब जहाँ पर जिसकी प्रबल्लता देखी 
तब वहीं पर दूसरे पक्ष को बत्न देकर अपनी प्रधानता बनाये रखी। 
धर्म के नाम पर समसाव प्रदर्शित करते हुए भी घामिक कड्भुता को मिथने 
का वास्तविक प्रयत्न कभी भी अंगरेजी शासन ने नहीं किया । परन्तु 
इसी काल सें ख़िलाफ़्त और कॉम स ने जन्म किया । दो आँदोजनों 
ने भारत सें बहुत प्रबल्ल रूप धारण किया आर धार्मिक कट्ठता को 
सिंटामै का सफल्ल प्रथत्म किया | अंगरेज़ी शास्तन काक्ष में हिन्द, 
और मुसलमानों का आपसी वेमनस्‍्य दूर नहीं हुआ। साथ ही भारत 
में इसाई धर्म के प्रचार को पर्याप्त प्रोत्साहन मिल्रा । ईसाई धर्म का. 
प्रचार भी भारत में हुआ परन्तु भारत के धार्मिक रूढ़िवाद के सम्मुक् 
बह अचार उच्चवर्गों में सफलता पू्चक्कत महों हो सका । अज्नेरेज़ी 
शासन काल की यह विशेषता है कि सुसखम्राननशासच काल की भांति 
इस काल में शासक वर्ग ने घ॒र्म अचार में तलवार का प्रयोग ते करके 
प्रेम और सदुभावना का प्रयोग किया । ईसाई पादरियों मे बच्चों के 
लिए रुकूल खोले, औषधालय खोले, गिर बनवाये, यह तीनों की सादा 
सता और इसी प्रकार अनेकों प्रकार से भारतीय जनता के हदथों में 
आर करने का प्रथत्त किया | 


ड्ड्छ 


वेज्ञानिक विस्तार--संसार की चैज्ञानिक प्रगति से अंगरेज्ञ 
शासकों ने भाश्त पिछड़ा हुआ नहीं रहने दिया । जब योरोप में रेज्ों 
का आविष्कार हुआ तो भारत में मी रेलें चालू की गई' । यह सत्य 
डे कि प्रारम्भ में यह रेलवे विभाग केबल सैनिक सुविधा के लिए चालू 
किया गया था परण्तु धीरे घीरे इसका प्रयोग जनता के लिये किया] गया 
ओर इससे भाश्त के व्यापार ने श्रम्जुचित उन्नति की । भारत में मोटरें 
आई, हवाई जहाज़ आये, रेडियो आया, तार और बेतार के तार का 
प्रयोग हुआ । यह अंगरेज़ो शासन-काल की देन हैं. जिन्होंने भारत 
में भी एक वैज्ञानिक प्रगति का संचार किया। भाचीनता में बबीनता 
का प्रादुर्भाव हुआ और मानव जीवन मैं पुक नवीन स्फूर्ति आईं। इस 
चैज्ञामिकनविकास से मानव के ज्ञान का भी विकास हुआ और इन 
सीच्र गति से चलने वाले यंनन्‍्त्रों की सहायता से संसार मानव के लिए 
गर्य हो गया। सानध-झशान का विकास हुआ और भारत मे अनेकों 
विशाओं में उन्तति और प्रगति की । 


लक्षित-कल्ला-विकास--अंगरेजी शासन-काए.... भाशतीय लखित 
'कल्षा के चैत्र में पर्याध विकास हुआ भुवन-कला के क्षेत्र मे जो विकास 
मुशज-काल में दिखाई देता है वह अन्ञरेजी शासन काल में नहीं 
हुआ | सूर्ति-कक्ष। क्षत्र में भी अधिक विकास नहीं दिखलाई देता। 
संगीत कल्ला का विकास रेडियो के अविप्कार के कारण पर्थाव 
सात्रा सें मिलता है । संगीत आराज जीवन की आश्यकता बम गया है 
और सभ्य समाज में तो इसका विशेष स्थान है। चित्र-कला का भी 
इस काल से बहुत विकास हुआ  । सिलेशा के आविष्कार ने चित्र- 
कल्ना को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया हैं । इस काल में भारत सें बहुत से 
चिन्नंकारों ने जन्म लिया है और इस काल के राजे महाराजाओं ने उसे 
बहुत अपनाया । इस काल में जो सबसे अधिक उन्नति हुई बह काव्य- 
कला की है। काव्य-कला क्षेत्र में नादक, कविता, डपभ्यास, कहानी, 


रेशम, 


इत्यादि सभी ज्लेत्रों में उन्नति हुईं है और एक से एक सुन्दर गंध लिखा 
गया है काव्य का ज्षेन्न भी पद्चिले की अ्रपेज्ञा अधिक व्यापक हो गया है। 
शिक्षा--अज्ञरेजी शासन-काढ में शिक्षा का प्रचार बढ़ा | जगह 
जगह विद्यालव खुले और उनमें अनेकों प्रकार को शिक्षा के कैम खुले 
डाक्टर, साइनस, कॉमस, खेती बाढ़ी, टेक्नीकल, कासून, गणित, अर्भ- 
शास्त्र, इतिहास, भूगोल दृध्यादि अनेकों दिशाओं में शिक्षा देने के 
लिए विद्यालय खुले और सरकार ने उच्हें पूरी पूरी सहायता दी । 
सैनिक-स्कूल भी खोले गए और उनमें भी बहुत लाभदायक शिक्षा 
डी जाती थी । इ'जीनियरिंग के सकूलों में श्रुवत-निर्माण के भी केन्द्र 
स्थापित हुए जिनमें पढ़कर बहुत से विद्यार्थी मिपुण बनकर भारत के 
लिए लाभदायक सिद्ध हुए । इस म्रकार शिक्षा के अनेकों चषेत्रों में इस 
काल सें उन्नति हुईं परन्तु जिस दिशा में विशेष शिक्षा दी राई बच्च थी 
भारत के नवयुवकों को अड्जरेजी वलक बनाने की शिक्षा | यह थी 
आारत को एक प्रकार से दास बनाने की शिक्षा जिसके फ़ल-स्मरूप 
भारत आज के थुग तक दास बना रहा । 
इसके अतिरिक्त थे गरेजी शासन-काल में भारत ने राजनैतिक रूप 
मैं भी प्रगति की कांग्रंस के नेतृत्व में भारत आरो बढ़ा और उसमे 
स्वाधीनता को समझा । भारत के जौ व्यक्ति विज्ञाय्तों में गए और 
वहाँ जाकर उन्होंने भारत की पराधीनता का अनुभव किया उसके 
फलस्वरूप भारत में भी जागृति का संचार हुआ। भारत में प्रजा- 
तंत्र का अगामन अंग्रेजी शासन की ही देन है। अ्ेजों ने जहाँ 
भारत से धन सम्पत्ति का हरण किया दे वहाँ भारत को दिया भरी 
बहुत कुछ है । भारत के वेश्ञानिक, सामाजिक, घार्सिक और राजनैतिक 
विकास में बाधा न डालकर भोर उन्हें समुन्भत करने में सहयोग दिया 
है । अ'गरेजी शासकों का इृष्टिकोश स्वदा ही अगतिबादी और 
सुधारवादी रद्ा है। भारत में शासक बनकर भी उन्होंने कभी भारत 
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की घार्मिक भावनाओं को नहीं ठुकराया, कभी भारत की समाज का 
भारत में अनादर नहीं किया और साश्त की उन्‍्मति में यथायोग्य 
सहयोग ही दिया है | सहयोग की मात्रा इनमें मुसल्लमान शासकों की 
शपेज्षा अधिक रही । इस शासन का सबसे बढ़ा अचगुण यही रहा है 
कि इसकी बागढ़ोरों का संचालन इज्ललेण्ड मो बेठकर किया गया है । 
यदि इसकी बागडोर का सी संचालन भारत मे॑ ही बेंठकर क्रिया गया 
होता तो सम्भवतः भारत की स्वतंत्रता संग्राम श्रमरीका के स्वतंन्नता 
संग्राम से किसी भी प्रकार तिन्‍न न होता और सम्मवततः भारत की 
स्वतंत्रता उन परिस्थियों में आज के भारत में रहने वहले अ'गरेज़ों, 
के नागरिक अधिकार अधिक सुरक्षित और झरुथाई होते । कुछ काछ 
तक आपस में जो कट्ठुता आईं सम्भवतः चह भी न आती और जो 
दतने दिन तक हिंस्वू आुसलमानों का आपसी हष बना रहा वह भी 
न रहता। यह सी सम्भव था कि उस परिस्थितियों में भारत को 
विभाजित भी घ होना पढ़ता और इस पकार अँगरेजों को अपना 
बिस्तर बोरिया लेकर जाने की भी आवश्यकता घ होती । 

विषय पर संज्िप्त विधार-- 
« भूमिका। 
, सामाजिक और धार्मिक सुधार । 
भारत का वेक्षानिक विस्तार । 
,. भारत की ललित-कल्ाओं का विकास ! 
'भारतीय शिक्षा का विकास । 
« उपसंहार । 


आज भारत राष्ट्र का आवश्यकता 


घताडिदयों की पराधीनता के पश्चात्‌ भरत राष्ट्र स्वाधीनता के: 
विश्तृत केन्न में अचतीर्ण हुआ है । आज भारतन-राष्ट्र के सम्मुख अनैकों 
समस्याय हैं और उन्हीं समस्याओं की पूर्ति मारत राधु की वर्तमान 
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आवश्यकताय हें । इसलिए भारत की वर्तमान आवश्यकताओं पर 
“विचार करने से पूर्व एक इृष्ठि इस पर डाल केनी आवश्यक होगी कि 
भारत की वर्तेभान क्या क्‍या समस्‍यायें हैं? 

गत भद्ाायुद्ध से पूर्व भारत पर अंश्रेज्नों का एक लम्बा चोढा 
ऋण था और वह-ऋण बहुत दिनों से चल्मता चल्ला थ्रा रहा था जो 
कि भारत को इसके वैज्ञानिक विकास के लिये व्यापार और सुरक्षा 
की उन्‍्मति के लिए अज्ञरेजों ने दिया था | भांरत की सुरक्षा से अधिक 
यह ऋण अग्रजीं "की अपनी सुरक्षा में व्यथ हुआ था परन्तु इस 
विधय पर प्श्न करने का किसी को अधिकार नहीं था| गत महायुद्ध 
में 'सार की शजनीति ने पल्टा खाया, संसार पदल्ला श्रौर बदुल गया 
उसका राजनेत्कि दृष्टिकोण भी । साम्राज्यवाद और गिरंकुश नरेशवाद 
का बोल धंसा पढ़ने लगा श्रौर उनकी सत्ता का भी धीरे घीरे हाख 
हुआ। प्रजा की शक्ति ने ज़ोर पकड़ा और अजावंत्र का जोर विश्व सें 
बल पकड़ने लगा। भजातंत्र के साथ साथ साम्यवाद और कांम्यूनिज्म 
की भावनायें भी कुछ देशों में पनप रही थीं | इसकिये बढ़े बढ़े साम्रा- 
ज्य बनाये रखना तो असंभव सा ही प्रतीत हो ने लगा । 

अज्ञरेजों ने बहुत कुशलता पूर्वक इस कात्न में चतुर बुद्धि से 
काम लिया और उनकी जो कुछ भी पूँजी भारत में लगी हुई थी 
बह और साथ साथ कुछ और भी यहाँ से खींचकर अपने को भारत 
का ऋणी बना लिया। इसके फल्च' स्वरूप स्वतंत्र द्वोने पर भारत की 
दशा बहुत विखिन्र थी कि जिसे अपने राज्य संचालन के लिये तथा 

अन्य प्ररातियों के जिये संसार के बेंक से धन ऋण स्वरूप लेने की 

आवश्यकता हुई । भारत-राष्ट्र श्राज हर प्रकार से शक्ति-शाज्ली है, 
उसके पास सेना है और सज्ञठन है, देश भक्ति दे और अन्य साधन हैं 
पप्ररंतु इसके साथ ही साथ कमियाँ बहुत अधिक हूँ और उनके कारण 
बल्न की अपेक्षा मिबंलतायें अधिक प्रतीत द्ोती हैं । 


श्श्ष 


सर्वप्रथम भारत विभाजन के कारण पाकिस्तान से आने बालछे 
भाइयों को बस्ाने का काये है जिसे हमारी सरकार अमी तक सफ-- 
बता पूव क समाप्त नहीं कर पाई है। यह बड़े खेद का विषय है कि 
सरकार जनता के रुपये को-कमैटियां बनाकर व्यर्थ के लिये अपच्यय कर 
रही है और चास्तबिक समस्याओं का कोई सुझाव उनके सम्मुख नहीं 
आ रहा । शझाज सकान बनाने के लिये भारतन्सरकार विद्यायती कम्प« 
लियों को ठेके दे शही है ओर भारत के ठेकेदारों को उन कामों से 
वंचित एखा जा रहा है| यह समस्या आज तक ससाप्ष हो जानी! 
चाहिये थी, जिसका विज्वेब सरकार की असफलता का गथ्योतक है । 


दूसरी प्रधान समस्या जो भारत-राष्टर के सम्मुख इस समय है 


बह मंहगाई और चोरबाज़ञारी की है | कांग्रेसी सरकार घतपति पूजी* 
चादियों की सरकार है जिसका संचालन वही लोग करते हैं जो मंहगाई 
और जोरबाजारी को रोकना रोकना तो चिल्लाते हैं परन्तु वास्तव में 
रोकता नहीं चाहते। यदि सरकार हृदय से दहन समस्याओं का हल 
झोचकर चलना चहाती तो थद्द इतनी कठिन ससस्याय नहीं थीं कि. 
जिनका हल सरकार आज तक न निकाल पाती । स'हगाई दिन अति 
दिन बढ़ती जा रही है और उसके साथ ही साथ चोग्बाजारी भी । 
कंट्रोल का अंकुश लगाकर चाहे जिस वस्तु को चाहे जब भी बाजार से 
बजुप्त कश दिया जाता है और फिर प्जीपति पुकनपुक के दस-द्स एक 
कण सें बना डालते हैं। सरकार को चाहिये कि वह भारत-राषप्ट के 
भविध्य को उज्ज्वल बनाने के लिये शीघम्रातिशीघ्र इस समस्याओं पर 
विचार करे और हतके डचित हल निकाले । इसके लिये सरकार को 
कड़े से कड़े दुश्ड तियम तोड़ने वाक्षों को देते चाहिये और उन दण्डों, 
का भी जनता के सम्झ्ुुख प्रदर्शन करता चाहिये। उदाहरण रुपछाप 
यदि देहली के घण्टाघर पर सूत्ती लगवा कर एक भी चोर बाजारी। 
करने वाले व्यक्ति को छटकवा दिया जाये तो दूसरे ही दिल से चोर 


' हि 


बाजारी करने वालों के हृदय थर्रामे लग और समाज तथा राष्ू एक 
कुशीति और कक्ंक से मुक्ति पा जाये परन्तु इसके विपरीत होता 
थह है कि चोरबाजारी से बचने के लिये और घू्ें दी जाती दें और 
एक बुराई से बचने के लिये राष्ट्र और बुराइयों में फंसना जाता दै। 
सरकार का कत्तंच्य है कि वह शीक्ष इसका उपाय खोज कर निकाले । 


तीसरी समस्या इस समय शप्टू के सम्छुख खाद्य-पदार्थों की है। 
भारत के खाद्य-पदा्थों की उपज अभी इतनी नहीं है कि सारत अपना 
काम अपनी उपज से ला सके । इसलिये भारत को श्रन्‍्य देशों से 
खाक साम्ग्मी लेनी होती है। यह भारत-राष्ट्र की एक बहुत बड़ी कम- 
ज्ञेरी है और इस कसी का पूरा होना निकट भविष्य में नितांत 
आवश्यक है । आज संसार का चायुम डक्ष चुद्ध के बादलों से घिश 
हुआ है । भारत की विदेशी राजनीति किसी भी संसार की शक्ति से 
टक्कर लोने की नहीं है परन्तु अपनी रक्षा में कब और क्या कश्ना 
आवश्यक समझा जाये इसके विधय में कुछ नहीं कब्ा जा सकता । 
इसलिए देश अपनी खाद्य-सामग्री के लिये अपने पर निर्भर रहे यही 
खस्वदा आवश्यक समझा जाता है। भारत-राप्टू की भीः अपने पर 
सलिभर रहने बाला होजामा तिर्तांत आवश्यक है। भारतीय सरकार 
इस दिशा में प्यच्नशील है और आशा है कि तिकद भविष्य में ही 
बह इस प्रयत्न में सफल हो जायेगी । सरकार अधिक से अधिक भूमि 
में कृषि करा रही है और नये से सगे कृषि कराने के तरीकों और 
साधनों को भयोग में लाया जा रहा है । 

सीधी समस्या भारत की उन मित्रों की है कि मिनके लिये कच्चा 
माल पाकिस्तान से लेना होता है | यह कच्चा माल पटलन और कपास 
हैं । पटसन की खेती पर॒ गत वर्षा से सारत सरकार से बहुत मात 
दिया है ओर बहुत कुछ वह इस दिशा से सफल भी हो गईं है परंतु 
कपास की समस्या अभी उसके सामने है। सरकार को कप्रास की खेली! 
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के लिये उद्योग करमे की आवश्यकता है | भारत में पटसम और कपडे 
की बहुत मिले हैं और भारत का कपड़ा सथा पटसल का सामान दुर 
दृश तक विजायतों को जेजा जाता है 


आरत का व्यापार उन्नति कर रहा है | ब्यापार और उद्योगधन्धों 
की उम्मति देने के लिये भारत की सरकार नये बिजली बनाने के कारखाने 
बनाने में प्रयत्न शीक्ष है और यह कार्य बहुत बढ़े पेमाने पर चल 
रहा है जिसके लिये संसार-बेंक से भी पर्याध ऋण भारत सरकार स्ले 
छुकी है । अमरीका ने इस दिशा में भारत के लिये सहयोग का दाथ 
बढ़ाया है | आज भारत-राष्ट्ू की सबसे बढ़ी आवश्यकता का हल 
कहीं बाहर से नहीं आना है बरन्‌ वह भारत-राष्ट्र के ही अन्दर ब्या- 
पक है, निहित है | राष्ट्र को आज यहीं पर नहीं पड़े रहना है, उसे 
अपने को उठाकर समुन्तत राप्ट्रों के साथ कंघे से कंधा सिडाकर 
असम है सरकार की कमियों और गलतियों को ही चीनहने से आज रशाष्ट 
का भत्ता नहीं हो सकता । राष्ट्र को बल्नचान बनाना है, शिक्षित बनाना 
है, धनवान बनाना है, प्रभतिशील बनाना है और अत में गौरवशी्ष 
बनाना है । इसके किये राष्ट्र के हर व्यक्ति को त्याग करना होगा, 
स्वार्थ से किनारा करना होगा | श्र राष्ट्र तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं 
को समझना होगा। भारत का राष्ट्र श्राज कोई साधारण राष्ट्र नहीं 
रह गया है | विश्व की आँखें माश्त की ओर लगी हैं और यदि आज 
नया विश्वन्युद्धू सामने आया तो भारत-राष्ट्र ही उस्र युद्ध में रेडक्रॉस 
बनकर संसार के घावों पर मरदम पट्टी करेगा और संसार के सम्मुख 
गदात्मा गाँधी के शॉति सर देश का अमर सिद्धांत रखेगा | 

विपय पर संक्षिप्त विचार-- 
4, भूसिकका। 
२. भारत राष्ट्र की ७मस्यायें, कटिताइयाँ, और आवश्यकताय ॥ 
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शक 


हक का न रू 25. है भ्र 8 चछ 
भारत राष्ट्र का भविष्य ओर संसार की बतंसान परिस्थितियों में 
उसका रुधान ॥ 
४. उपसंहार | 


हिन्दू मश्थिम एकता की आवश्यकता 


हिन्द सुस्लिस एकता की समस्या भारत में आज की नहीं है 
त प्राचीन है। जिस समय में मुसलमान शासक थे थोर हिंदू शासित 
सस सस्र इसकी आवश्यकता का अजुभव कबीर जेसे तत्वश्ञानी 
विचारकों ने किया था ओर साथ ही साथ इसका प्रचार भी किया 
था। कबीर ने अपना कबीर पंथ चलाया शोर उसके श्रवर्गत हिम्द 
ओर सुसक्षमानों का आपली भेद-भाव मिटाने का अधत्व किया परंतु 
वह अपने उहश्य में अधिक सफल मे हो सके। इसी साधना का 
आभास जायली इत्यादि कवियों की वाणी में भी मिलता है। मुगल 
सम्रा८ अकबर ने भी अपना दीनइलाॉडी मत चलाकर इस भेद का 
अंत कर देवा चाहा परन्तु पह भी सफक्ष न हो सके और झुल्ला 
तथा पंडितों के सामने उसकी शक्ति सीमित ही रह गई । 


श्रंगरेज़ी शासन काल में आकर ट्विदू और सुसलमावों की एकता 
स्थापित करने की भावता का पएुक अकारऋ से राजशक्ति की ओर से 
लोप ही नहीं हो गया बहिकि आपसी बिद्वेंष को और शोत्साइन भी दिया 
गया; जिसके फल्लस्वरूप समय समय पर आपसी ऋरड़े और सार* 
काट भी होतो रही । इस काज् में इस भावना को जन्‍म देने का क्षेय 
ख़िलाफ़त आंदोक्षम और काँप्रस को मिलता दे । काँग्रेस ने इन दोनों 
जातियों में मेल करामे का भरसक अयव्य किया परंतु अज़रेज़ी सएन 
कार इस शक्ति को संगठित होने से रोकने के लिये बराबर मि० जिल्ठा 
जैसे मौहरों का प्रयोग करती रही और पू्णरूप से कभी भी उससे 
कॉम सर को उसके कक्ष्य में सफल नहीं होने दिया। 


शहर 


मुसलमान शासनकाल में घार्मिक ओर मानवीय दृष्टीकोण रे. 
इन दोनों में मेल कराने का प्रयत्न किया जा शहा था पर॑तु काँग्रेस ने 
इन दोनों जातियों के धर्म-कर्म सम्बंधी कार्यक्रम से अपना कोइ संबंध 
नहीं श्खा । कामेंस तो राजनीति के चेत्र में दोनों का संगठित करके 
अज्ञरेज़ी सत्ता के विपरीत शक्ति संचालित करना चाहती थी। भारत 
को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए कॉग्रेस ने इस संग- 
8न की आवश्यकता का अनुभव किया था। कॉग्रेस अपने इस ल्च्च 
में बहुत दूर तक सफल हुईं अवश्य परन्तु पूर्णरूप से सफल नहीं दो 
सकी । यही काश्ण था कि अज्गरेज्ञ जाते जाते भी भारत को विभा- 
जित्त कर गये ओर पाकिझतान के एक नये राज्य ने जन्स ले लिया । 


एक समय था जब शाजनीति घ॒र्म के संकेतों पर माचती थी और 
शजनीतिश धार्मिक गुरुओं की पूजा करते थे परन्तु आज का थुग 
डीक इसके विपरीत चल रहा है। राजनीति के क्षेत्र में धर्म का कोई 
स्थान नहीं और उसका राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ सके यह तौ' 
निर्तांत अर्सभ्र 4 ही है। पाकिस्तान का जन्म उसी प्राच्चीच रुढियादी 
धार्मिक विचारधारा के आधीन हुआ है इललिये उसका मुलल्ममानी 
साप्राउय स्थापित कराने का सवप्त तो कश्नी सत्य हो ही नहों सकता 
हाँ इतना अवश्य है कि इससे कुछ समय के लिये भारत के वातावश्ण 
दिन्द और मुललमानों में आपसी हघ की भावना को जन्म दे दिया 
है। पाकिस्तान ने अपने प्रदेश से हिंदुओं को निकाल कर भारत कट 
नहीं झपना अदित किया है। अपनी इस भूल को कुछ दिन बाद 
पाकिस्तान अन्लुभव करेगा | 


भारत में आज भी सझुसलसानों की संख्या कम नहीं है और ना 

ही भारत की राजनीति संकीर्ण धार्मिक नीति का आधार लेकर खल्ल 
रही है । भारत का शासन काँग्रेस की उसी प्राचीन नीति पर आधारित: 
है छिस पर उसे रूहात्मा ग्येंधी छोब्कर अपना बलिदान दे ग्ये हैं, आज: 


प्‌ 
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संसार धर्म के पीछे पागल बनकर अपना हित नहीं कर सकता ॥ 
घर्म का यदि वास्तव में देखा जाय तो समाज से कोई सम्बन्ध नहीं ।' 
धर्म का सम्बंध आत्मा की श॒द्धि से है और आत्मा का सम्बंध ब्यक्ति 
से है । धम' का सम 'घ इस प्रकार ध्माज के चुन्न में आ सी सकता है 
परशंतु राजनीति से उसका कोई सम्बंध नहीं । भारत में आज हिंदू और 
मुसलमान दोनों ही रहते हैं। एक स्थान पर रहने बाले दोनों सझ्ु- 
दाय यदि आपस में वेमनस्थ घारण करके रहेंगे तो भज्ा उनका 
निर्वाह किस प्रकार होगा ? इसकिये दोनों में प्र म-भावषता का होना 
लिर्तात आवश्यक दै। 

जब से भारत स्वतंत्र हुआ दै प्रति वर्ष बकराईद, ताज़िये और हद 
आती हैं परन्तु साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते | इसका क्‍या कारण है ९ 
कारण स्पष्ट है कि सरकार आपसी सद्भावत्ता बढ़ाने में सहयोग देती 
है झोौर जनता दिन अधिदिन इस सत्य की समझती जा रही है कि 
आपस में प्रस-मात्रभा को बढ़ाने में ही इ्तों का हित है। हिंद और 
मुसलमान दोनों ही मानव हैं फिर सत्ता क्यों मानव-माचव के रक्त का. 
प्यासा बना रहे ? क्यों न मानव सानव से प्रम करे और संसार के 
सम्मुग्ष यद्द स्पष्ट कर दे कि सामव दानव कभी भी नहीं था वह केवल 
शजनोति का चक्र था जिसके जात में फेमकर वह चंद दिल के लिये 
पागल्ष हो गया था | उसका मस्तिष्क उससे छीन लिया गया था और 
उसके हाथों में दे दी गई थी वह निरंकुश शक्ति जिसके प्रयोग में उसे 
उसके निर्माण का संदेश दिया गया था। वह निर्भाण का संदेश कूठा 
झाबित हो चुका और उसका फल सानव स्वयं अपने नेत्रों से देख 
घुका | आज का भारतीय उस भूल को दुह्दराने के लिये उद्यत नहीं और 
बह हिंदू भौर मुस्लिम एकता के अमूल्य रद्वस्थ की समझ चुका दे । , 

विषय पर सँक्षिप्त विचार--- 

१. झुसलमान-चुग में एकता की भावना । 


582: 


२, अंगरेज़ों शाधषम-काल्ष में हिल्दू मुस्लिम एकता की भावना । 
३, संसार की घार्मिक प्रगति और राजनीति में घर का स्थान । 
४७, डपरसंहाश | 


एकतंत्र ओर प्रजात॑त्र शासन 

सम्भवत: शासन व्यवस्था का सबसे प्राचीनतम रूप एकतंत्र शासन 
ही है | पहिले पहल शबज्य संचालन का यह ढंग शाजा में देवी 
शक्तियों का आरोप करके किया गया था । संस्कृत शास्त्रों में राजा को 
पृथ्ची पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना है | प्रारम्भ में अराजकता को 
शेकने के जिसे 'राज?! में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उन सभी को 
एकत्रित किया गया और इस प्रकार शघ्टू को बल्लवान बनाकर भानव के 
हित की भावना को जन्म सिला। भारत के एकत्र शासन का क्‍या 
प्राचीनतस झूप है उसकी कहपना हम 'राम राज्यः में कर सकते हैं 
परनन्‍्तु इसका यह अर्थ नहीं कि भारत में प्रजातंत्र शासन की ध्यवस्था 
थी हो नहीं | सिकन्द्र महान के आक्रमश-काल से बेशाली में मजा- 
- लंन्र शाज्य था जिसमें शाजपुत्रों का नि्ाचन होता था। इसके अधि- 
रिक्त हिन्दू शास्त्रों के विधानों के अनुसार प्राचीनतम राज्य व्यवस्था 
एकलंत्र रूप से अवश्य मिक्षती हे परन्तु राजा स्वेच्छाचारी नहीं दवोते 
थे और यदि राजा स्वेच्छाचारी हो जाता था तो प्रजा को अधिकार 
'हीता था कि उसे उसके पद से च्युत कर सके । 


चर्तमान युग सें एकतंत्र का श्र्थ समझा जाता हैं स्वेच्छाचारी एक- 

तंत्र सत्ता अर्थात्‌ डिक्टेटरशिप और प्रजातंत्र का अर्थ हैं प्रजा के मत्त 

“बर अवलणम्बित राज्यसत्ता । यह दोनों ही! विचारधाराये बर्ताव थुग 
की हैं और इनका उदय भारत से न होकर योरुप से हुआ है । संसार 
के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि संसार में सबंदा ही 

शक्ति के किये संघर्ष बना रहा है । योरोप में एक काल तक धार्मिक 
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पादरियों और सामंतों के बीच संघर्ष चलता रहा। योशेष में घर्मशक्ति 
का घोरे धीरे दास हुआ और अपने अपने देश अपने अपने शा शक्ति- 
शाली बने | धम भावना के पश्चात्‌ साम्राज्यवाद को भावता ने बल 
पकड़ा ओर बलशाली राजाओं ने अपने यश और गौरव के दिये अम्य 
देशों पर आक्रमण के लिये ओर अपनी निरंकुश शक्ति के बल से अन्य 
देशों की मानवता को पेरों तले रोद डाला । 

शक्ति और माया कमी स्थाई नहीं रद्द सकते । जिस प्रकार पोष 
के करों से यद्द शक्ति राजाओं पर आकर प्रजा के दलन का साधन बची 
उसी प्रकार प्रजा में भी इस शक्ति के अपहरण की भावना उत्पन्न हुई । 
क्रॉमवेल जैसे नेताओं ने राजाओं के विरुद्ध विद्रोह के मंडे ऊच किये | 
रक्त की सरितायें प्रवाहित हो चढ्मीं और जनता के नेताओं ने एक दिन 
बह आया कि इस शक्ति को राजाओं के हाथों से छीवय लछिया। इस 
काल में योरुप ही नहीं एशिया तक भी दो पक्षों में विभक्त होगयगे 
एक प्रजावंत्र वादी और दूसरा एकर्तच्रवादी । प्रज॒तंत्र के नाम पर हो 
महायुद्ध ही चुके हैं। केसर हो, हिटलर हो वौजों हो या सुसोक्ननी 
शक्ति अपहरण का ही अयत्म किया है। वबिजथ आज़ तक प्रजातंत्र 
की ही होती आा रही है। जनता की स्वतंत्र प्रियता की प्रबल इृच्छा 
को दुबाना स्वेच्छाचारी शुकतंत्र बादियों के लिये सम्भव नहीं हो 
सका है । 

प्रजार्तन्न में शासन-शक्ति का संचालन प्रजा के छुने हुये व्यक्तियों 
हारा होता है । इसका जन्म इज्केंग्ड से हुआ और धीरे घीरे संसार 
भर में फैलता गया। इन्नाहीम लिकन ने इस शासन ज्यवस्था को 
“(+0ए9९777९076 ए 0986 98000, 0ए7 ॥08 79९096 छापे 07 
+6 ॥00]00 कहा है भर्थात्‌ जनता का शासन जनता द्वारा शालित श्रौर 
जनता के किये शासित” | भ्रह शास्रम मरेशों और तानाशाही के विप- 
रीत पिल्नेद्द था, क्राँति थी । भारत के आय-काप्त में, युनान में एथ्रेम्स 
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(3079) का और स्पार्ट (४]09769)के प्राचीनतम राजतंत्रों में प्रजा 
तंत्र का प्रारम्भिक रूप मिलता है । इसका कुछ आभास हम ऊपर भी 
दे चुके हैं परन्तु उस काल में पारक्षियामेंट का तो नाम मात्र सी बहीं 
था | यह इल्ललेण्ड की अपनी प्राणली है जो वहाँ के इतिहास मे 
किसी म किस रूप मे राज्य शक्ति के ऊपर अंकुश के रूप में बसी 
हुईं थी । स्हुआह् काल मां ॥)णं79 फां890 ० तंग88४४5 
'शजा के देवी अधिकार के विरुद्ध कँमवैल का सफल विद्वोह हुआ । 
क्रॉमचेल के विश्लोह से राज्यसत्ता का सो हास हुआ परन्तु क्राम- 
चैल “डिक्टेटर!? का जन्म हो गया। इस प्रकार हमें क्रॉमवेल्न को संसार 
के इतिहास में सर्व प्रथम डिक्टेटर मानते हैं । इसके पश्चात्‌ जासूत्ति 
'(छिक7क्व8800७) का युग आया और जनता प्रगति की ओर बढ़ी । 
इज्लेन्ड को पार्कियामेन्ट में विहग, टोरी दो दल बने जिन्होंने प्रजा- 
सत्र के बिचाए को और बल दिया । उन्नीसवीं शतोब्दी मं पारलिया- 
शेंट में सुधारों की साँग की गई और जेबी हल्के (20079 30700- 
808) शाही इल्के (]778 9070प87०)तथा उजड़े हुये हलके ।00॥॥ 
87 -307008]8) के विरूद्ध एक ज़ोर्दार आवाज़ उठाईं। सन्त 
कपरे२, १८६७, १४०२, $८८७, १६५३ और १६१८ में अनेकों सुधार 
हुए जिनके फलस्वरूप सित्रिओं को भी मत देने का अधिकार मित्र 
गया । अश्त में पार्कियामैन्ट मेँ लेबर ओर कंज़रवेटिव पार्टी का जन्म 
हुआ और गजातंत्र धीरे धीरे अपनी वर्तमान परिस्थिति तक पहुँच 
गया । 
प्रजात॑त्र का प्रखार घीरे धीरे विश्वमर में होना प्रारम्भ होगया। 
अमरीका, क्रॉस, ओर आज भारत म॑ भी प्रजात॑त्र शासन है । चीन 
'का अजातंत्र सामाप्त हो चुका। प्रजातंत्र सें लोकसभा की बहुमत 
पार्टी का नेता प्रधान मंत्री होता है ओर बही अपना मंत्रिमंडल बना- 
कर शासन ध्यवस्था करता है | इजलेणढ से नरेश अभी तक वर्तमान 


शे३७ 


है परम्त भारत और अमरीका में तरेश नहीं है उनके स्थान पर प्रेजी- 
'छैल्ट होता है। थदि किसी समय अत्पसत बाली पार्टी का नेता बहु- 
मंत में आ जाये तो बहुमत बाली सरकार के विरुद्ध अविश्वास( ५०६8 
0 #0 507/ 06700) का अस्ताव रख सकता है। अंग्रेजी लोक 
खा में छोटे पि4 ( 6 ए०एश2७४ ?6 ) के कहने पर भरेश को 
सेला करना पढ़ा था । इस प्रकार के शासन में शक्ति सर्बदा जबता के 
हाथों में रहती है। वह जब चाहे तब किसी भी पार्टी को शासन सत्ता 
सॉप सकती है और जब चाहे उससे ले सकती है। जिल पाठों 
-का प्रोग्राम जनता पसन्द करती है उसी पार्दी को अपना मत देकर 
छाधिक से अधिक संख्या में उसके सदस्य निर्वाचित करके लोकसभा 
में भेज देती है | इससे बहुमत बाली पार्दी क्यो दर समय में जनता का 
ध्यान रखकर कायो करना दोता है। अज्ञातंत्र शासन व्यवश्ता में पनी 
आर निश्नन, स्त्री और पुरुष हर वयस्क व्यक्ति को मताधिकार होता 
है। मानवता के अधिकार गस्येक व्यक्ति को ग्राप्स होते हैं। इस शासन 
ब्यक्षस्था में भ्रदालतों को स्वतंत्र रखा जाता है | उनको सरकारी अभाव 
से झुक्त रखने का प्रयत्न किया जाता हैं। 


आझाज संसार में एकत्र शाखन की प्रधानता नहीं है। गत 
महायुद्ध से पूर्व एकतंत्र और ग्रजात॑न्न शासन संसार में समा स्थान 
रखते थे जापान, इटली तथा जर्मनी में एकर्तैन्न सत्ता थी और इम्नलैण्ड 
लथा अमेरीका इत्यादि में अजातंत्र सत्ता । गत सहायुद्ध ने एकतंच वाद 
को बहुत कुछ अंशों में समाप्त सा ही कर दिया। आज के थुग॒ में 
प्रजातेत्र और कॉम्यूनिज्म का बोलबाला है। समस्त संसार दो दल्लों 
में विभ है। सार की अधान शक्तियों ने दो शऑॉकड़े क्षमाये हुए 
हैं| आपस में खुलकर मुठभेढ़ करने का अवसर अमी तक नहीं 
आया है परन्तु कोरिया का युद्ध चषेत्र इन्हीं दी शक्तियोँ का पारस्परिक 
शक्ति तुलन है। समस्या वास्तव में कोरिया की नहीं है समस्या है , 


रेप 


असेरिका भौर रूख की । प्रयाव॑त्रवाद में आज दो प्थक पृथक चर्ग 
हैं। पूजीवादी वर्ग और दूसरा सध्यवर्ग । भारत को हम पृ'जीवादी 
देशों भें वहीँ गिच सकते | भारत की दशा इस ससय बहुत वििन्न 
हैं। कॉम स सरकार के आचरण प्‌'जी वादियों झैसे हैं परन्तु यह अदु- 
शित यह नहीं करना चाहती । भारत में काम्यूनिज़्म, साम्यवाद और 
हिन्दु सुसलमातियत की समस्‍यायें आज वर्तमान हैं। ऐसी परिस्थिति 
में भारत अजातंत्र शास की व्यवस्था को चला रहा है। अब 
देखना यह है कि यदि इस थुग म कोई दूसरा महायुद्ध हुआ तो उस 
भ॑ विजय किसकी होगी । महायुद्ध की सम्भावना कप्त नहीं है। संसार 
पश आज भी महाथुद्ध के बादल चारों ओर से घिरे हुए हैं। शजादंच 
का भविष्य इस बार क्या होगा इसके विषय मे अभी कुछ नहीं कहा 
जा सकता परन्तु इसकी प्रगति में घुक पूसी व्यवस्था अवश्य है जिसका 
एक दम अन्त हो जाना सम्भव नहीं है। 
विषय पर संज्षिप्त बिचार--- 
» प्रस्तावना । 
एकत्र और प्रजातंत्र का उदय, प्राचीन भारत, यूनान और स्पार्टा, 
में प्रजातंन्न का प्राचीनतम रूप । 
३, वर्तसान-अजात॑त्र का इज़लेण्ड से प्रारम्भ और उसका विकास |; 
« आज संसार सें पुकर्॑त्र और प्रजात॑त्र का स्थान । 
« गत भद्दायुद्ध के पश्चात्‌ अजातंत्र के सम्मुख कम्यूनिज़्म की नह 
समस्या । 
» अज्ञातंत्र का भविष्य । 


गांधीवाद ओर साम्यवाद 


आज का थुग वादों का थुग है जिसमें गाँधीवाद, प्रजातंत्रवाद, 
साम्यवाद, साक्र स्वाद, प्‌जीवाद, कम्यूनिज्मबाद, एकतंत्रवाद इत्यादि: 
चाराओं में संसार फी शासन व्यवस्थायं चल रही हैं । जिस प्रकार: 


नस नये 


+ ८ 


2 


3३६६, 


संसार के प्राचीन हृतिहाल में घार्मिक संबपा के कारण सानव सुस्त चेल 
से नहीं सो सकता था और पध्ययुग में साम्राज्यवादियों की उथल्न- 
पुथल ने विश्वशांति को संकट में डाल दिया था, उच्तो प्रकार आज के 
थुग में भी वादों का संघर्ष चल्र रहा हैं। थम की व्यवस्था संतरे के 
किये न होकर शांति के लिये हुईं थी परन्तु परिणास स्वरूप कितना 
रक्तपाव संसार में हुआ उन सब का उद्लेख करना यहाँ कठिन है । 
दीक उसी प्रकार आज यह वाद भी अपने अपने मूल में सानव-जीवम 
की शॉति के ही उच्चतस छह श्य की पूर्ति का सिद्धाँत लेकर चलने का 
प्रदर्शन करते हैं परन्तु उसका फल पारस्परिक विषमता, देश, कलह: 
ओर संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ भी <िखलाई नहीं दे रहा । 


इन वादों का जन्म कुछ देश शोर काञझों की परिस्थितियों के फल- 
स्वरूप हुआ है। दो बाद ना ती एक देश में पनपे ही हैं और यदि 
ही वादों ने एक देश में जन्म भी लिया है वो काल और परिस्थितियाँ 
का परिवर्तंत होना अनिचार्थ है। जब जब इन वादों ने किसी देशा में 
जन्म लिया है तो उस सम उनका जन्म किसी भी आचीन-व्यवस्था में 
सुधार के रूप में ही हुआ है। वह वाद सुधारात्मक होने से उस देश 
के नेताओं ने यह समझ लिया कि बस क्योंकि उस बाद में उसके देश 
की समस्याओं का इल निकाल दिया इस लिये यही बाद समरत संसार 
की समस्याओं का इल है, उसी भार्ग पर चलकर संसार को शाँति प्राप्त 
ही सकती दै। बस थहीं से शॉति के स्थान पर संघर्ष की भावता का 
उदय होता है। आज संसार में जो कुछ भी संघर्षाव्मक घातावरण 
मिल रहा है वह केवल इसी लिये कि दो वादों में पारस्परिकि तनाव हैः 
ओर प्रत्पेक बाद अपने को संसार सर के सानवों की समस्यात्रों का हत्न 
समझता है। रूख कॉम्यूनिक्ल को सानव समाज के लिये हितकर 
सममभकर संसार भर में प्रचारित और असारित करना चाहता है और 


+ 


बे डाड 


ग्रफ्लौज तथा अमरीकल प्रजातंत्रवाद को मानव समाज की समस्यात्रों 
का हल समझे हैं । 


भारत की परिस्थिति इस तीचों ही देशों से मिद्न रही है। अमरीका 
अंग्रेजों के गाव से झुक्त होकर प्रगति की ओर अग्रसश हुआ और 
रूस को अपने ही जार से संधर्ष लेना पडा, परन्तु भारत को विदेशी 
शासन से संघर्ष छा था ओर उस संघष में उसने जिस भीति को 
अपनाया उसे आज के शानीतिष गॉँधीवाद के नाम से पुकारते हैं । 
गाँधी बाद में महास्मागाधी के विचार और उनके सिद्धाँतों का दिग्दशंन 
है । माँधीवाद के मूल सें अहिंसा की भावता मिद्यती है और इसी 
आहिंसा के आधार पश गाँधी जी मे अपने बाद का निर्माण किया है । 
अहिसा वी आत्मिक शक्ति द्वारा ही महात्सा गाँधी ने संसार की 
अबद्यतम शक्ति से टक्कर सी । चह राजनीति में मन, कम और वचणम 
की शरदिला का समावेश करना चाहते थे और यही उन्‍होंने जीवन भर 
किया । बबकी राजनीति में छुल के किये स्थान घहीं था, कूटनीति के 
लिये स्थाम नहीं था। उनका संत था कि हिंसा मानव को कायरता की 
और जे जाती हैं ओर अहिंसा प्रबल्नता की ओर, आत्म शक्ति की और । 
हलका इढ़ विश्वास था कि रुवशजष्य केवल अहिंसा की आत्मिक शक्ति 
दवाएं हो भात फिया जा सकता है । 


गाँधीयाद का प्रधान गुण यह है कि चह छुराई करने चाले का 
शन्ष भहीं बह उल मृख बुशई का श्र है। पापी को पाव से मुक्त 
करके गॉधीवाद उसे सही भाग पर लाने का प्रथस्त करता है। अज्गञरेजों 
से संघर्ष छत हुए भी भज्ञरेज़ जाति के प्रति महात्मा गाँधी के मन में 
कभी कहुठा भहीं आई । गाँबोवाद में विश्व प्रम की भाषणा मिद्वचित 
है। आईहेसा पूर्वक असहयोग कश्ना ही शँंधीवाद का प्रधान अस्च है 
जिखके सम्युख् ले तौप चल सकती है और न किसी प्रकार की 
खारीरिक और भौतिक शक्ति । 


शेछर्‌ 


गाँधीवयाद में राजनैतिक और आप्यात्सिक तत्वों का सलमस्वस 
'मिल्ता है बस यही इस बाद की विशेषता है। आज संसाए में जितने 
भी वाद प्रचल्धित हैं वह आध्यात्मिक चत्व से मुक्त होकर कोरे राजनीति 
के क्षेत्र में अबतीण हो चुके हैं। आत्मा से उनका सम्दन्ध विच्छेद 
होकर केवल बाह्य संसार तक ही सीमित हो वाया है । भगवान से 
भ्रंश्ति होकर आत्मा की शुद्धि कमा गाँथीवादी के लिसे लिताँद 
आवश्यक है। गांधीवाद में साँपदायिकता के लिये कोई स्थान नहीं । 
इसी समस्या का हल ऋरने में सहात्मा गाँधी ने अपने जीवन का 
बलिदान दे दिया । 


गाँश्ीवाद में घरेलू घंवों का पत्षणात ओर बढ़ी बढ़ी कणों के 
गति उदासीनता मित्यती है। गांधी जी का मत था कि सशीने माूनव- 
जीवम को बेकारी की ओर घसोदती हैं। गाँधी जी ने कहा मी है, 
“लाखों जीवित मशीनों को बेकार बनाकर निर्जीब मशीनों का प्रयौग 
कश्ना मानव-जाति के प्रति अनर्थ कश्ना है ।” इसी किये गाँधी जी ने 
चखाो संघ की स्थापना करके खहदर को प्रोत्साहन दिया। गाँधी जी 
हस्तकल्ला और आमोच्नति के पक्षपाती थे। चह भारत की आर्थिक 
उन्नति के भूल में मरासोद्योग को सानते थे । 

गाँघीवाद में साम्राज्यवाद ओर पूमीचाद के विपरीत भावना 
प्रबल्ल रूप से मिलती है। गाँधी जी प्‌ृ'जीपतियों हुए॥ भोग विज्वाम्त 
और जनता के धन का अपव्यय करना सहन महीं कर सकते थे । इस 
अकार के आचरखों को घह चोरी! कहते थे । गाँधीवाद पृदीवाद को 
सिटाना नहीं चाहता था परन्तु उनको केवल कोषाध्यज्ष के झूप में 
देखना आाह्ृता था 

शिक्षा के ज्ेत्र में गाँधीवाद के अंतर्गत मौजिक शिक्षा ( 3880 
पए्।तप७000 ) आती है। मोद्षिक शिक्षा द्वारा गाँधी जी भारत 
सी अधिया और दरिदृता को सगाना चाहते थे | साथ दी शुधीवाद में 


देफब्‌ 


छुआ-छूत और पारस्परिक घुणा के लिये कहीं पर भी स्थान नहीं है ? 
गांधी जी ने हरिजम आन्दोलन किया और उसके द्वारा हिस्दू जाति को! 
खंड खंड होने से बचाया। गाँबीवाद ने पाश्चात्य सभ्यता का विरोध 
ओर मारतीय सभ्यता के मूल में भारत और भारतीय समाज की सुक्ति 
का समावेश किया है | गॉँधीवाद में राजनीति, धर्म, समाज सभो कुछ 
आ जाते हैं । भारत के सभी जेत्रों पर माँधीवाद का प्रभाव हुआ है । 


झाम्यवाद या माक सचाद किसी न किसी रूप में आज सासाए 
भर में फैला हुआ है । इटली जमंनी और जापाम में इसका घोर विशेष 
हुआ परसन्तु इसकी प्रमति को वह थ शेक सके । खास्यवाद समाजवाद 
की तीज प्रगति का दूसरा नाम है। भारत में सी आज इसका प्रभात्र 
स्थास स्थान पर दिखाई देता है। समभावना गाँबीवाद में भी मिल्नती 
है परन्तु अन्तर केवल हतना ही है कि गाँधीवाद का मूल खोत अहिंसा 
ले जन्म लेकर चलता है और साम्यवाद में बोलशेविज््म और हिंसा 
की भी अपवाया जासकता है। समाजवाद में शासक का कर्तव्य हैं 
कि बह राष्ट्र की सम्पसि का सम विभाजव करें. और राष्ट्र के प्रत्येक 
व्यक्ति को कुछ न कुछ काम पर लगाये | साम्यवाद में व्यक्ति का राष्ट्र 
में एकीमाव द्ोता आवश्यक है । साम्यवाद में प्रत्येक व्यक्ति को खखकी 
योग्यतामुकूल कार्य दिया जाता है। इस व्यवस्था में कोई निठठला वहीं 
बैड सकता। राप्टू का कतब्य हुँ कि वह अपने राष्ट्र के किसी भो 
ब्यक्ति को भूखा, नंगा या किसी अभाव को अनुभव कश्ता हुआ न 
देखे । कार्त्माक्स ने सवश्रधम पूजीवाद के विरुद्ध इस बाद को 
ज्न्भ दिया। माक्स मे संसार भर के श्रमजीवी' समुदायों को स गठित 
करने का प्रथस्त किया । साम्यवाद पूजीपतियों और' निठल्लों का कट्टर 
शत्र है और हडताल इसका प्रधान अस्च है। साम्यवाद के इस हड़ताल 
वाले प्रधान अस्च को कुछ अवसरों पर गाँधीयाद मे भी अपनाया है 
ओर उससे गॉधीवादी आन्दोलनों को बल्ल भी मिलता है। भारत ऊें 


जे 


झाभ्यवादी नेताओं ने गान्धीवादी अस्चों को भी अपनाया है और उसके 
हाशा अपने आज्दोलनों मे बल प्राप्त किया है। इस चाद का प्रधान 
प्रचार संसार से लैनिन और ट्राटटकी द्वारा किया गया। पुजीपति 
सत्ताओं ने इस शक्ति की रोकने का भरसक्र प्रयत्न किया है परग्तु वह 
इसे रोकने भें बराबर असफल रही हैं भौर वही संघर्ध आज भी चल 
रहा है । साम्यवाद की समस्या मानव जीवन के मूल में निहित है 
इस लिये इसका हल इतनी सुगमता से नहीं हो सकता। योरोप में 
“रूस के श्रतिरिक्त अन्य देशों सें भी साम्यधाद का प्रचार हुआ । आस्म्कष 
में इथ्ली में मुसोलननी और चीन में च्यॉगकाई शेक ने इसे फुचल दिया 
परन्तु आज चीन में साम्यवाद का आधिपत्य है। फ्ॉस में १६३६ के 
महायुद्ध के पश्चात्‌ साम्यवाद का ह्लीडर सानशरब्लम एक बार वहाँ 
का शासक बन गया । 


कुछ व्यक्ति साम्यवाद को घृणा की दृष्टि से देखते हैं | उनका मत 
है कि साम्यवाद के मूल में ईर्ष्या और टह्वेश की सावना निहित है । 
प्रतिशोध लेने के लिये यह पागल मनी-द्वति ले काम लेते हैं । इसमें 
संदेह नहीं कि साम्यवाद श्रेणी-युद्ध को जन्म देकर मावव्र को संघर्ष 
की ओर अग्रसर करता हैं। गांधीवाद संघर्प से सानव को खींचकफर 
शान्ति की ओर लेजाता है, तृप्ति की ओर ले जाता है ओर साम्यचाद' 
मानव में आवश्यकताओं का उदय करके उसे संघर्ष मूलक बनाता है । 
साम्यवाद मातव की स्वतंत्र प्रवुत्तियों के सर्णा में बाधक है ओर हस 
प्रकार चह मानव की और श्रन्त में सस्ार की प्रगति से बाधक बस 
जाता है। मानव सानव न रहकर' एक सशीन का पुर्जा बस जाता है 
ओर अपनी स्वततन्न सत्ता का सर्वनाश करके रोदी और कपड़े के ही 
चबकर में फँस जाता है| चहाँ आत्मा मिष्छुर दो जाती है, मद्तिष्क 
स्वार्थोी हो जाता है और बल द्वारा अपदरण की भावना से प्रेरित 
'हीकश भानव युद्ध और संघर्ष की ओर अग्रसर दो जाता है| साम्यवाद 
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की भावना अपने पूर्ण विकास पर पहुँच कर एकवंत्रवाद का ही दूसश[! 
रूप बच जाती है। इस प्रकार गाँधीवाद और साम्यवाद के मूज तत्वों 
में आकाश पाताल का अग्तर है। यहाँ दोनों के मूल तत्वों का रुपष्टी- 
फरण हमने इस लिये किया है कि विद्यार्थी दोनों को मा समझ कर 
पुकता की भावना का कभी कभी समावेश दोनों में करने लगते हैं । 
गाँधीयाद बुद्धि पक्ष फे साथ हृदय पक्ष का सामंजस्थ करके चलता है 
झौर साम्यवाद कोरा बुद्धि-पक्ष बादी है। गॉधीवाद में प्राचीन के प्रति 
सदभावना, सहालुभूति और सम्मान है तथा साम्यवाद में प्राचीनता, 
के ग़ति घणा, असम्माव और उपेक्षा है । साम्यवाद कलूचादी है ओर 
गांवीबाद सानवचादी बस यही दोनों का मूल अन्तर हे । आने वाले 
भविष्य में जनता दी रुचि साम्यवाद की ओर है इसमे कोई सम्वेह 
नहीं परन्तु भारत की वर्तमान परिस्थितियों में साम्यचाद कहाँ तक 
उसकी समस्याश्रों का हल निकाल सकता है यह प्रश्न विधारणीय है । 
पशधीनता के गहन गते से भारत की उभार कर जो वाद वर्तमान 
परिस्थिति तक झाया है वही भारत की समस्याओं का सद्दी हल खोज 
सकता है क्योंकि भारत शाप्टू की गिशवर्टों के सूल तत्वों को उसी ने: 
सल्ली प्रकार अध्यय्षण किया और समझा है । 

विषय पर संक्षिप्त विचार--- 
१, ग्रस्तावना--भारत में गांधीवाद और साम्यवाद । 
२. गांधीवाद का धर्म, समाज और शजनीति के च्लेन्न सें महत्व । 
8, साम्यवाद का जन्स और प्रसार । 
४9, शपसंहार-- गॉधघीवाद और साम्यंबाद का तुलनात्मक दृष्टिकोण । 


भारत की वर्तमान शासन-व्यवस्था 


भारत की चर्तसान शासन पद्धति का प्राचीनतम रूप हसे सतत” 
१8६१६ के शासचव विधान से श्राप्त होता है। इस शाल्व विधान के 


र 


यो 


अचबुसाश भारत को भाँतों में पिमाजित करके प्रत्येक प्रात का प्रधान 
अधिकारी लेफ्टिवेंट गवर्नर हुआ और गवर्नर जनरल को वायपराय 
की उपाधि मित्ली । इसी समय प्रॉवों में कोॉसिलों की स्थापना प्रजा के 
चुने हुए प्रेम्वरों द्वारा हुई जो केवक्ष देश की अन्दख्यां समस्यातों 
पर प्रश्नोत्तर कर सकते थे। इस सम्य तक वर्मा भरव के अन्त लत 
था। सन्‌ १8१४ के शासन विधान मे बर्मा भारत से पृथक ही गया । 
आरत ११ गवरनरी प्रॉँत तथा ६ कमिश्नरी प्रॉँतों सें विभाक होगया । 
इनके अतरिक्त देशी राज्यों में राजे अपना मिरंकुश राज्य करते थे 
और उनपर विदेशी नीति के अतिरिक्त और कोई अ'कुश वहीँ था । 
३४ अगस्त १६४७ में भारत स्वतन्त्र हुआ और सिन्ध, सीमाप्रांत 
ओर विल्लोचिस्तान का कमिश्नरी प्राँत पाकिस्तान में चला गया । 
केन्द्र-आज भारत का विधान दस्यार हो चुका है। जनता के खुने 
ब्वए मेंबरों द्वारा स्थापित विधान-सभा ने इस विधानकों तेयार किया दे । 
इसी विधान के अनुसार अब भारत को भविष्य मे चत्गा है । भारत 
एक बहुत बड़ देश है । योरोप के कईं २ रापड्रों के बराबर इसका एक 
एक श्रँत है। केन्द्र से ही समस्त भारत की शासन ब्यवश्था संभालवा 
कठिन है। इस लिए प्रोंदों का होना नितोत आवश्यक है। भारत रुब- 
तम्त्र होने के पश्चात्‌ रियासतों की समस्‍या का यहुत कु दृ् सरदार 
पटेल ने कर दिया है। आज भारत में निरंकुश शासय सता का अन्त 
हो चुका हैं। आज भारत की शासथ उ्यवस्था के अधान के रूप में 
बाबू राजेन्द्र प्रसाद हैं । वह केन्द्र की सरकार के अधान हें और 
केन्रीय सभा तथा मंत्री मण्डल की सहायता से भारत का शासन दशड 
संभात्त रहे हैं। प्रात और रियाप्ततें सभी उनके लियस्त्रणाधीन हैं । 
सेना क्रार्य का संचातन करने के लिए उनके -पाल कमाश्डरइन-्चीफ़ 
श्री करियप्पा हैं। यह भारत की सेना के अधानाधिकारी हैं। केम्द 
का खर्चा चलाने के लिए उनके लिये, सेना का “चल्तन करने और राष्दू 


की सुरक्षा के लिए केन्द्र के पास इनकसंटेक्स, बमक, मुह, विदेश, 
व्यापार, थ्राथात नियात, डाक, तार, टेलीफोन, बैतार का तार, रेडियो 


का 


समुद्गत्तट इत्यादि हैं जिनकी आय से उसका कार्य संचालन होता है । 
आँतीय शासन--प्रॉत्ीय शासन सें केन्द का प्रतिनिधि प्रात का 
गवन र होता है जो प्रॉत का काय संचालन भँतीय असेम्बल्ली तथा 
उसकी बहुमत चाहती पार्टी के छुने हुए सन्त्रिसश्डत्ष की सहायता से 
करता है गवतश ६ सास तक आइडिने'स की सहायता से भी किसी 
कठिन परिस्थिति में शासन कर सकता है। प्रत्येक प्रांत कमिश्मरी में 
विभक्त हुआ है। इन कमिश्नरियों का अधिकारी कमिश्नर होता है । 
थह कप्रिश्तर प्रांतीय गवन र तथा कश्मिन॒श स्वयं ही होता है । ऐसे 
आँतों का कलक्टर डिप्टी कमिशवर कहलावा दै | माँत को सुरक्षा अर्थात्‌ 
धुल्िस विभाग प्रॉतीय सरकारों के आधीन रहता है। इसके संचाक्षम 
के. लिए भूमि ऋर इत्यादि भी प्रॉँतीय सरकार ही लगाती हैं । आव- 
शशकता पढ़ने पर केन्द्रीय सश्कार से भी इन्हें सहायता मिल्लती है । 
आँत को सम्पन्ध बनाने का सब भार गवर्मर और वहाँ की जोक 
सभा पश रहता दे शौर यद्द दोनों अपने यहाँ होने घाल्यो त्रद्ियों के 
केन्द्र के सम्मुख उत्तरदायी रहते हैं । ट 
कॉमिश्नरी --कमिश्नरी का शासन कमिश्नर के भ्रधीन रहता है 
ओर चह गवर्नर के आधीन रहकर अपनी कसिश्नरी की शासन ध्यवस्था 
को संभावता है । कमिश्नर अपनी कमिश्नरी का प्रधान उत्तरदायी है 
और वहाँ की सब विशेष घटनाओं से उसे परिचित रहना पढ़ता है । 
आशाँति सुरक्षा संपसतता इत्यादि सभी समस्याश्रों पर उसे ध्यान देवा 
होता है । बह अपने सहकारियों की सब्यायता से राज्यकाय का संचालन 
करता है। उसकी कमिश्नरी सें रहने वाली जनता में कोई डउपदव ले 
हो, चोरी डकेती न हो, अकाल न पढ़े, व्यापार उन्नति करे, कला 
की उन्नति हो, शिक्षा में वृद्धि हो, आयात निर्यात की कविनाइयाँ 


३७ 


ले आयें, केल्लीयथ सरकार के विशृद्ध गलत अफवाह न फैले, मानव को 
हवतन्त्रता समाज के विचार से पनपे ,इन समस्याओं पद कमिश्नर को 
ध्यान देना होता है। कमिश्नर का कार्य बहुत विस्तृत होता है । हद 
अपने कार्य का संचालन कलक्टरों की सहायता से संचालित 
करता है । एक दो ५ गत तीन चार कमिश्मरी चाले हैं और कुछ आंतों में 
थी कमिश्मरी भी हैं। 
कलक्टर---कछाक्टर' अपने ज़िले का सबसे बढ़ा अधिकारी होता 
है । एक गवन' २ का भाँत में और एक कमिश्नर का कमिश्मरी मेंजो 
रथान है बस वही स्थान एक कलक्टर का अपने जिसे भें, चह शाप्तन 
ब्यवस्था को अपने अधिकारियों द्वारा संभाजता है । कलक्टर से भीचे 
घुलिस विभाग के अतिरिक्त डिप्टी कछ्तेक्टर होते हैं जो एक एक तह- 
सील के प्रधान अधिकारी होते हैं | यह डिप्टी कल्तेक्टर भी अपनी 
अपनी तहलील में वही स्थान रखते हैं जौ कल्लनक्टर का जिले में होता 
हैं। कगग पाँच छे तहसीलों का जिल्ला और सी सी गाँवों की एक 
तहसील होती है। जिलों का लगान एकत्रित करता आर ज़िले के 
सरकारी कोष का निरीक्षण करना कलक्टर के ही आधीन हैं। कल- 
कटर प्रथम श्रेणी का गैजिदू ८ होता है ओर फोजदारी के शुकदमे भी 
दे झवा है। दीवानी के मुकदमों की देख-रेख के लिये जज द्वोते हैं जो 
किसी भी प्रकार कछक्टर के आधीन नहीं होते । उसका कार्यदेश्र 
न्याय है और प्रजातन्‍्त्र शासच में उनकी स्वतन्त्र सत्ता है । ज़िले की 
धुलिस कलबदर के आधीन रहती है । 


तहसील्ञ--वहसील जिले का एुक भाग है किसके अन्दर लगन 

अमग १०० गाँव रहते हैं । इसका अधान अधिकारी डिप्टी कलेक्टर 
होता है और माल के मामलाव का प्रबन्ध करने के लिये तहसीलदार 
नियुक्त होते हैं । तहसीलदार अपनी तहसीलों का काये कानूनगो शौर 
शटवारियों की सहायता से सँँभालते हैं। इस मकार मात से 


शेष्८ 


सम्बन्ध इसने वाला भारत सरकार का छोटे से छोटा यन्त्र पढचारी हे 
और इसी प्रकार प्रबन्ध से सम्बन्ध रखने वाला छोटे से छोटा यम्त्र 
चौकीदार है जिसका सम्बन्ध इलाके पुलिस स्टेशन से रहता है. गाँव में 
शांत को पहशा देना और यदि कोई उपहृब हो जाए तो शसकी सूचना 
पुलिस के थाने तक पहुँचाना उसका काम है। चह गाँव में मरते और 
पैदा होने का भी ब्यौरा रखता है और यदि गाँव में कोई उपल्च की 
सम्भावना होती है तो उसकी भी सूचवा पुलिस थाने तक पहुँ- 
चाता है। 

इस प्रकार इसने देखा कि साश्त के शासन को चलाने के लिए सब 
से छोटे यूनिट चौकीदार और पध्चारी वहर्ते हें जिनका रूस्बन्ध सुरदा: 
ओर साल से है। इन्हीं के आधार पर तहसील का कार्य संचाह्मन 
होता हैं। तहलील परदगनों से ब्रिभाजित रहती है और परगने गावों 
में । शहरों का शासन सभालने के लिए म्यूमिसिपत्त कमेटियाँ हैं जो 
प्रबन्ध की छोड़ कर अस्यथ सभी शहर की कार्य व्यवस्थाओं पर ध्यपन। 
शखती हैं | इस भकार राप्ट का शासन संचालित होता है। 
विषय पर सज्षिप्त विचार-- 
केन्द्र की शासव ध्यवस्था और भारत का पन्‍न्‍तों सें विभाजन । 
प्रांतों की शासन व्यवस्था और प्रांत का कमिश्मरियों मे विभाजन 8 
कमिश्वरियों की शासन व्यवस्था शोर उनका जिलों में विभाजन 8 
जिल्लों का तहसी का, परगनों ओर गांवों में विभाजन | 
सपरसंहार । 


कांग्र स को इतिहास और उसका भधिष्य 


कॉयस के जन्मदाता सि० छा से साहब ने र८ दिस्नम्बर क्षत्‌ $८५ 
को बम्बई से कॉम्रेंस का प्रथम अधियेशन किया। थी डसेशचन्पू 
बैनजी अधिवेशन के प्रधान थे । अधिवेशन में पास हुआ कि कि कॉग्रेस 
को (१) देश-हिलैपी नेताओं में प्रेम-भाव बढ़ाता (२) देश को 


जद. बच 


द्द्क् क् 


3७६ 
जातिगत, वंशगत, घर्मंगत और प्रांतगत मेद-भावषों ले झुक्त करना 
(३) महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं पर मत संग्रह करना (४) देश- 
हित की बातें सोचना और देश सें राष््रीयआ की भावना भश्ना--हृत 
समस्याञ्रों पर विचार करके काय करना चाहिये । कांग्रेस के २८ 
दिप्तम्बर सन्‌ १८८६ के दलरों अधिवेशन का सभापतित्व दादा भाई 

नारोज़ी ने किया । इस अधिवेशन में ८८० अतिनिशियों से भाग लिया । 

फिर कॉँग्रख्न का विकास इतनी सीमघ्र गति से हुआ कि अंग्रेजी सरकार 
को भी इस संस्था से चिंता होने लगी। १८६२ से पालियामेंद में 

नया इंडिया कॉसिल एक्ट पास हुआ जिसके ऋलुलार व्यवस्थापिका 
सभा में जनता के प्रतिनिधि भी आने लगी । 

लाई कर्ज्ेन के दुमन-नीति-काह्न में काँग्रेस का कार्य तीघ्र गति से 

आगें बढ़ा । विदेशी चह्तुओं का चहिप्कार हुआ। जनता की बढ़ती 

हुई उमगों को ज्यों-ज्यों कुचला गया त्यॉन्स्यों जागशुति की ज्याक्षा 
प्रबल्ल होती गईं। इसी समय बंगाल का विभाजन भी हुआ जिसके 

फलत-स्थरूप बंगाल में बहुत बढाया असंतोष फैला और वबशुबकों मे 

मिलकर सरकार के विरुद्ध क्रातिकारी-दलों की स्थापना की। अहमद 
थाद में लाई मिनटों पर बस फेंका गया। सरकारी दमन चक्र और भी 

तीत्रगति से चला। लोकमान्यतित्रक को पकड़कर छेः साल के लिये देश 

'निकाला दे दिया गया । थुगातन्तर और बन्देसातरम के लंपादकों को 
पकड़ कर उन्त पर अभियोग चलाये गये | जहाँ एक ओर यह गर्म-दल 
था वहाँ दूसरी ओर काँम स के बस दल के नेता सरकार के वैधानिक 
कार्य-क्रम में घुस घुके थें। नम नल के नेताओं ने इज्न्ंड जाकर 
भारत भनन्‍त्री मारते को भारत की वास्तविक दशा का ज्ञाव कराया । 

इसके फतस्वरूप . मिन्‍्दो-मार्ले सुधार हुआ जिसके अलुसार 
(३) गवर्नर जरमश्ष की कॉसल में शासन सभा के खद॒सस्‍्यों के अति-- 
रिक्त और ६० सदस्य रखे गये (२) पंजाब और बसा की कॉसियों के. 


शैम० 


सदस्यों की संख्या ३० निर्धारित हुईं तथा अन्य म्रांतों में ४० सदस्य 
रखे गये | (६) हर कॉमिल में सरकारी कर्माचारी, सरकारी सदस्य 
आर निर्वाचित सदस्य थे। इस समय काँस्रेल गरम और नश्म दी 
बल्लों में विभक्त थी । गरम दल के नेता ल्लोकमान्यतिल्यफ और नश्म 
दल के नेता दादा भाई नौरोज़ी थे । खर फ़ीशेज्ञशाह महता ने इस 
सभय दोनों के परभक-परथक्‌ होजाने का लता लगा कर कैाँग्रंस को दो 
भागों में विभक्त कर देना चाहा परन्तु उन्हें सफलता न मिली । ऊँछ 
समय के लिये गरम दल्म के सदस्यों ने कॉग्रस से हाथ खेंच किया! । 
सूरत कॉम्रेंस में आपसी मत-मेद के कारण मिस्थर जिन्हा ने 
कॉग्र स को त्याग छर सुसलसानों का सुस्तिस लीग के नाम से राज- 
“पिक संगठन किया। ल्लीग का प्रधाव उद्देश्य कांग्रेण का विरोध 
ओर मुसलमानों का संगठन करना था । इसी समय १६१४ का महायुद्ध 
आरण्भ हुआ और कांग्रेस के नरम दल ने युद्ध सम्बंधी कार्यों में सरकार 
को पर्याप्त खहायता दी । १४१६ के कांग्रेस अधिवेशन में नर्स और 
गशस दस्त मिल्ककर फिर एक हो गये और उम्होंन झपनी निम्भलिखित 
राजनैतिक मांगें सरकार के सामने रखीं--(१) शांतों की व्यवस्थापिका 
सभाओं में अस्खी श्रतिशत सदस्यों की बंढ़ोन्नी की जाये (२) आ्रंवीय 
को सिलों के प्रस्ताव शासकों को मान्य होने अनिवार्य हों (३) शासन 
सभा के सब सदस्य भारतीय होने चाहियें। (४) हिन्दू और झुस- 
'क्षमानों का निर्वाचन छथक-पथक हो । 


इसी समय लछोकसारूय तिलक ने हीसदरुल व्ीग को स्थापित करके 
'ओऔपनियेशिक रुचतंत्रता के एक भवीन अ्रांदोत्तन को जन्म दिया। 
'एनीवेलेन्ट के 'म्थूडडिया! और तिलक जी के केसरी” पत्र से बढ़ी 
बड़ी ज़मावत माँग कर सरकार ने आंदोलन को दबाने का प्रयत्न किया 
और साथ ही अंग्रेजी मंत्रिमंडल ने सम्राट की और से भारत में 
स्वक्तरदायी सरकार स्थापित कराने की घोषणा की जिसके फल्षस्वरूप 


श्प्रर 

आंदोदन कुछ हल्का एच गया । भारत मंत्री साहटिग्यू ओर घेम्प फ़ोड 
ने षुक सुधार योजना तय्यार की परन्तु ज्यों ही चुद्ध समाप्त हुआ स्यों 
हीं सान्देग्यू और चेम्सफ़ोर्ड सुधार की स्कीम भी समाप्त हो गई। 
सुधार न होने के साथ ही रौलट एक्ट भारत में लागू हुआ जिसके 
द्वारा क्रातिकारियों को नितांत निदेयता के साथ कुचलने का सरकार मे 
निर्णय किया । 

रोलट एक्ट के विरुद्ध सर्व प्रथम ६ अमल सस्‌ १६१६ को दिल्ली 
में महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह की घोषणा की जिप्कके फलध्वरूप 
जलूसों पर गोलियाँ चल्नीं और पंजाब में डाक्टर किचलू और ठाक्टर 
सत्यपाक्ष को पकड़ लिया गया और जलियाँवाले बाग में गोलीकाँड 
हुआ। इन कांडों से ख़िलाफ़त की ज्वाला दुवने के स्थान पर और 
भी प्रबल रूप घारण कर गईं । भारत की जनता के हृदय में अंगरेजी 
राज्य के प्रति घृणा उत्पन्त ही गई | लोकमान्य तिद्वक की अप्तहयोंग 
भावना को महात्मा गाँधी ने जनता में व्यापक बना दिया । कोंसिली 
ओर विदेशी वस्चरों के बहिष्कार का आंदोलन प्रारम्भ हुआ। यह 
असहयोग अहिसात्मक था । सरकार इससे घबरा उठी और उससे 
पक्रड़नचकड़ भारम्य करदी । गांधी जी अहिसा पर दृढ़ रहना चाहते थे 
परन्तु घीरे धीरे आंदोलन में हिंसा ने जन्‍म लिया ओर उसके कारण 
मदहात्सा गाँधी ने अपना अआदोक्षण वापिस सके लिया। आंदोलन 
स्थगित होते ही सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों को प्रोत्साहन दिया और 
बह देश व्यापक बच गये । इसी समय (प्रिंस आफ वेल्ल भारत थाये 
मिनका स्वागत स्थान-स्थान पर हृक्षत्तालों द्वारा किया गया। इस पर 
सरकार ने महात्मा गाँवी को जेल[सेज दिया । 


इसके पश्चात्‌ प॑० जवाहरलाञ नेहरू की अध्यक्षता में ज्ञाहौर में 
कॉग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ | काँग्रेस ने इस अधिवेशन में 
पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर ढी । २६ जनवरी 48३० को समस्त 


दैेफर 


भरत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसी समय साइमसन कम्मी- 
शन भारत आया जिसका स्वागत बाइकाद द्वारा हुआ और सहात्मा 
गांधी मे अपना नवोन आंदोलन छेद दिया। काँससी सदस्यों ने 
कोंसिजों से अस्तीफ़ दे दिये। यह आंदोलन मम्क कानून को लच्य 
करके प्राश्म्भ हुआ । १९ मार्च को ७६ साथियों के साथ महत्ता गाँधी 
डांडी को ओर बढ़ गये। यह आंदोलन देश व्यापक हुआ ओर समस्त 
भारत स नमक कानून तोढ़ा गथा। सरकार ने अपनी पूर्ण दमन नीति 


- से काम लिया परम्तु आंदोलन भ दुब सका । लाखों भारतीय जैलों में 
' ठू'स दिये गये परण्तु, जेल जाने बालों की संख्या न घटी | महात्मा 


गाँधी, जवाहरक्षाल, मोवीलाल और देश के अन्य नेता पकड़ लिये 
गये | इसके परचात्‌ गांधी हर्विभ मेक्‍्ट छुआ जिसके अनुसार सब 
शजनतिक कंदी मुक्त कर दिये गये। कांग्रेस के इतिहास में यह 
आँद्ोजन बहुत महत्वपूर्ण है । 
इृश्चिन के पश्चात्‌ विज्लिंगटथ मे काँस्रेस को गेर कामूनी संस्था 
घोषित कर दिया परन्तु काश स्र के श्रधिवेशन उस काक् में भी दिल्‍ली 
और कल्लकत्ते में हुए जिनके सभापति सेठ. रणछोरदाल और श्रीमती- 
नेल्ीसेन गुप्त थीं। इसके पश्चात सरकार ने हिन्दुओं की शक्ति कमत 
करने के लिये हरिजनों को हिंदुओं से पुथक करना चाहा परन्तु 
सहात्सा गंधी मे इसके विशेध में र८ सितम्बर सम्‌ १६३२ को आम- 
श्ण उपवास किया। मावाबीय जी और सर तेजबहादर सप्न भारत 
सन्‍्त्री ९मजे से मिले और उन्होंने प्रथत्व करके सरकार की इस 
" विभाजन-नीति को रह कराया। महात्मा गांधी ने उपवास समाप्त 
करके हरिजन आंदोलन आरम्भ किया और भारत के कोने २ में इस 
आवाज़ को पहुँचाय। ॥ 


१6६३६ में कांग्र स मे असम्बल्षियों के चुनाव में भाग लिया और 
चहुसत के साथ असंम्बत्तियों में पहुँचे। काँग्ेसियों की दैनिक जीवन 


श्परे 


म हस्तक्षेप न करने की प्रांग सश्कार द्वारा भ सागे जाने पर बहुमत 

होले पर भी कांग्रेसी सदस्यों ने पद अद्ृश नहीं किये | इसके पश्चात 
लखनऊ, फ्रेजघुर ओर त्रिपुरी के अधिवेशन हुए । त्रिपुरी में सुभामचन्दे- 
बीस को मद्दास्मा मी का विशेष होने के कारण स्थागपत्न वेना 

पद । इसी समय कांग्रेस में सुभास बाबू ने फ़ार्यडब्बाक की स्थापना 

की । किसानों और मजदूर वर्ग को साथ क्ेकर चलना इस ब्लाक 

का मूठ्य उहूश्य था। 


इसी समय थौरुपीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। युद्ध सम्बन्धी 
सरकार की नीति में सहायता देने में सतमेद होने पर कग्रेसी सदस्यों 
मे श्रस्ैम्बलियों से स्तीफ़ों दे दिये । रामगढ़ में काग्रेल अधिवेशन 
हुआ और यह प्रस्ताव रखा गया कि यदि सरकार पूणे स्वतन्त्रता की 
घोषणा करदे वो कांग्रेस सहायता कदने के जिये उद्चत हो सकती हा 
क्रिप्स अपनी चोजना खेकर भारत आया परन्तु कोई समभझोता मे 
हो सका । मद्दात्मा जी ने खुले शब्दों में 'मारत छोड़ो! का गाहा 
लगाया । बस्वई अधिवेशन में यही नारा प्रस्तावित हुआ और सर्वे 
सम्सति से पास हो गया । 'करों या मरे! का मन्त्र भारत बने जानता 
में महात्मा गाँधी ने फ़ुक दिया। सरकार ने अपना बुसन चक्र 
संभावा और भारत के सब नेता बन्दुकर दिये गग्रे । ६ अगस्त को यह 
समचार भारत की जवता में ऐेंटना था कि एुक देश व्यापक आंदोलन 
छठ खड़ा हुआ। सरकार इस आंदोलन का सामता न कर सकी । 
सुभास बावू सरकार की आंखों सें धूल सॉक कर भारत से बाहर 
निकल गये और उन्होंने विदेशों के स्वतस्त् बादु मण्डल में जय-दिंद 
का नारा लगाकर सैनिक-संगठन किया । 
युद्ध समाप्त डोने पर जब नेताओं को छीडा गया देश में एक 
जार फिर से वही ताजगी आ गई जो इनके जेल जाने के समय भी । 
सरकार और नेताओं में फिर बात चीत आरम्भ हो गई और अश्त में 


शैणछ 


दी दिसम्बर का चह सम आगया जब भारत ने अपनी शताहदियों 
की खोई हुईं स्वतन्त्रता को फिर से प्राप्त कर लिया । पंडित जवाहद- 
छाल भारत के प्रधान मनत्री बने । 
आज भारत का शासन अबनन्‍्ध कांग्रेस के हाथों में है। जब से 
काँग्रेस ने शासव संभाला है उस्त समय से कांग्रेस का सम्पक जनता 
से समाप्ल होता जा रहा है। काँश्र स की प्ज्ञातन्त्राध्मक प्रवृत्ति समाप्त' 
होती जा रही है और यहो कारण है कि जनता के हृदय से उसके प्रति 
सद्भावना की समाष्ति होतो जा शही है | हसे कई कारण हें 
प्रथमत तो जिल अ्रव्यव्रस्धित परिस्थिति में उस ने शासन व्यवस्था: 
संभाली उसे दीक करने में समय लगता है दूसरे सरकार ने अपने को 
इतनी विविध दिशाओं में फंछा लिया कि उनका हल करना उसके 
लिये कडिन हो रहा है। भारत को प्रधान समस्याश्रों का हल करने में 
वह असफल सिछ' हो चुको है ओर भारत में मंदरगाई, चोरबाजारी, 
अन्न की कमी, बेरोजगारी, यह दिन प्रति दित घटने के स्थान पर 
बढ़ती ही जा रही है | शरणार्थियों को बसाने की समस्या का भी 
अभी तक कोई हल नहीं हो स्का है। बूखखोरी और रिश्वत का. 
बाजार गा है और सरकारी महकमों के कार्य-कर्ताओं पर से सरकार 
का भय डठ चुका है । शासन की बागढोरें एक ऐसे वातावरण में 
अत रही हैं कि जहां निर्यश्रणा का अभाव है। कॉम्रोस आज अपने: 
सेताओं के कारण जीवित है संस्था के कारण नहीं | बस इसी से: 
कॉग्र स के विषय से अलुमानव लगाया जा सकता है। कांग्रेस कीः 
वर्तमान परिस्थिति भी उसी सम्रय तक रह सकती है जब तक दूसरी 
कोई राजनेतिक संस्था बल्वती नहीं हो जाती है| कांग्रेस के अतिर्छः 
सोशलिस्ट और कॉम्यूनिस्ट दो पार्टियां भारत में हैं। सद्रास, बस्बई 
ओर बंगाल में इनका प्रभात्र है ओर ही सकता है कि आगामी 


न पे 


चुनावों में कॉम्रेस सरकार को वहाँ मुह को खानी पढे। पंजाह्र 


पेपर 


मे भी सरकार के विदृद्ध/ जनता के हृतयों में पर्याप्त च्ोम की भावषता 
है ओर इसलिये आगामी चुनाव में वहाँ सी सरकार को करारी टस्कर 
लेनी होगी | काँप्रेस का अविष्य उज्ज्वल नहीं प्रतीत होता क्योंडि 
काँग्रेस आज अंगरेज्ी शासन काल की अमन सभा के ही समान हीं 
गईं है । आज काँग्रेस का मेस्बर बनवा कोई भयकी वस्तु नहीं इसलिये 
सुवार्थी लोग उसमें घुस गये हैं। जब-सेवा की साथना का उसमें से 
लोप द्ोकर अविकार की भावना भर गईं है। आज काँम्रेल समाज और 
आन्दोलन के नाते भी असफल हैं और सरकार के नाते सी । आज 
आवश्यकता इस बात की है कि कआंग्र स के नेता अधिकार की बात छोड़ 
कर जनता से घुस जाये और जनता की देनिक कठिनाइयों को सममाकर 
उसके हल निकालमे का प्रयत्त करें । आज उनके हाथ में सत्ता है और 
सत्ता के रहते हुए भी यदि वद्द जनता को अपना न सके तो उनका और 
उसके कॉग्रेस का भविष्य अंधकार-पूर्ण ही हे । हमें भय है कि कहीं, 
चीन जैसी दशा भारत की न हो | 

बन असफकताओं के साथ दी साथ कॉम्रेस सरकार कुछ दिशाओं 
में सफल सी है और उत्त दिशाओं में उसमे वह काये किया है जो 
घुरानी व्यवस्थित सरकारें भी करने में सफल नहीं हो पाई । भारत 
की श्यिसतों का जो इल्त काँग्रेत <रकार ने निकाला वह अंगरंज़ी 
सरकार भी नहीं तिकाल सकी । साथ ही भाश्त अपनी विदेशी नोति 
में पूर्ण रूप से सफल है। पूर्ण सम्मान के साथ भारत ने संसार की 
राजनीति में अपता स्थान सुद्ढ कर खिया है और आज वह समय आ 
गया है कि जब संसार की राजनीति भारत को सुल्ला कर नहीं चल. 
सकती । 

विपय पर संक्षिप्त विचार-- 
१. काँग्रेस का प्रारम्भ और उसके प्रधान उद्द श्य । 
२. महात्मा गाँधी का नेसृस्व । 


गै८६ 


३... त्तिम महायुद्ध और भारत की स्वतंत्रता । 
४. कॉम्रेस का राज्य-सत्ता सेमालना । 
६. बपसंहाइ--कांग्रेंस का भविष्य । 


भारत की रियासत 


सुगल्तिया-काल से भारत में सामंत्शाही चली आ रही थी । भारत 
में एक छुत्र मुग़ल्िया राज्य होने पर भी संसब वर्तमान थे और मसब- 
दाशें को अपने अपने मंसबों में अज्गरेज़ी काक्म के रियासती राजाशं 
आर नबाबों से किसी भी प्रकार कम अधिकार नहीं थे । अ'ग्रेज्ञी शासन 
भारत में पूर्ण रूप से छा गया तो भारत के राजे महाराजेओर नवाबों 
'ने त्रियिश सरकार की पराधीनता स्वीकार कर ली । उन्हें! एक दस 
समात कर देना उस ससय सरकार बर्तानिया के लिए कठिन था और 
ज॒प्रयास्त उन्‍्होंते किया भी यो महारामी ऋाॉँसी जैसी बोराज्नाओं 
को अपना शत्र बनता लिया। प्रारम्भ में ती अ'ग्र जी सरकार इन रिया- 
पपसतों के विरुद्ध थी परन्तु बाद में उन्होंने भारत की शक्ति विभाजन 
'का इन्हें साधन बसा कर ज्यों का स्यों ही शहने दिया। इस प्रकार 
अअग्रेज्ी शासन काल में भारत दो बच्चे भागों में जिभक्त था एक ब्रिटिश 
मपरब जो सीधा अ'ग्रेज़ी पार्लियामेम्ट से शासित होता था और 
बूझ्लश भारत का रियासती विमाग जिलकी विदेशी भीति पर पूर्ण रूप 
से और देसी नीति पर ऑशिक रूप से अग्रज़ों का शाम था । इन 
'रियासतों को संख्या ६६२ थी जिनमें काश्मीर, हैदराबाद और पढि- 
याजा जेसी बड़ी २ रियातदें भी थीं और काठियाचाड जैसी छोटी २ 
सी । ससे १६७१ को जन संख्या के अनुसार भारत की २४ प्रतिशत 
आबादी रियासतों में रहती थी। भारत विभाजन के पश्चात रियासतों 
की जन संख्या २७ प्रतिशत हो गईं । इन रियास्तों में १६ सियसतों 
की संख्या १० लाख से अधिक , चार की साड़े सात लाख से अधिक, 


इक 


तरह की साढ़े छै लाख से अधिक और बाकी जी १७० रियासतें थीं 
चनकी जन ख्या पश्चीस लाख से पचास ल्लाख तक थी । 

ब्रिटिश भारत में जब स्वतंत्रता का थ्रॉदोलन छिद्दा और जागृति 
ने एणर फैलाये तो श्थिप्तते अपने भोग-विज्ञास में सग्त थीं | राजे और 
नवाय ऐश से प्रजा का शोषण करके जीवन व्यतीत कर रहे थे और 
विल्लायतों में जाकर भारत के किसानों फी गाढ़ी कमाई को नष्ट करते 
थे। जहाँ तक इम शासकों के ऐश का सम्क्ध था ब्िटिश सरकार 
उसमें कोई हस्तात्ष प नहीं करती थी परन्तु उनमें कहीं पर भी कुछ 
जागृति का अंश दिखाई देने लगता था तो सरकार के कान खड़े हो 
जाते थे । प्रजा के धन से स्वय॑ एश करता और सरकारी अफ़सरों की 
ऐश कराना बस यही इन राज महाराजों का काम था। शिविश भारत 
में जनतंत्र पतप रहा था और सरकारी दमन नीति उसे शेकने में 
असफल होती जा शही थी परन्तु र्थि[सतों में जनतंत्र बाद को बुरी 
तरह कुचला जाता था। राजाओं के साथ संधिन्वन्धनों का बहाना 
करके ब्रिटिश सरक्रारी अफ़सर वहाँ पर होने वाल्ले अध्याचारों के प्रति 
जान बूछ कर उदासीनता अकट कर देते थे । थह सब संधियां भार- 
तीय जमता तक ही सम्बन्धित थीं अपने तक नहीं । किसी एक साथा- 
रण अंगरेज के विपरीत भी दुष्यंवहार करने पर राजा औः नवाब 
को दंडित किया जा सकता था | इल प्रकार अंग्रेज़ी कूटनीति का 
आश्रय पाकर अर ज़ी शासम काल में भारत का यह रियासती चर्म 
यूनतपता रहा और मनसावी ऐेश करता रहा । 


अग्रज़ों ने जिस कृटनीति से भारत में राज्य किया उस कूह-नीति 
को भारत को औपनिवैशिक स्थतंत्रता देते समय भी तिलाँजलि नहीं 
दी । भारत की भारत और पाकिस्तान में विश्वाजित कश्ने के साथ 
ही साथ स्थिसतों की समस्या को ज्यों का त्यों उल्लका हुआ छोड़ 
दिया । अंग्रेज सर्वोच्च सत्ता (0878700प776 £/0फ69) रियासतों के 


दा] 
डे ० ध्त 


शासकों को लॉपकर स्थयं तमाशा देखने के लिए. एक तश्फ़ जाकर 
बैठ गए। निरकु श शजे और नवाब अपनी १ रियासतों के सर्वाधि- 
कार पूर्ण शौसक बन बेंठे और उन्होंने भारत राष्ट्र से एथक होकर सुव- 
तंत्र सत्ता स्थापित करने के स्वप्न देखे । फकस्वरूप पेंदशबाद की 
पुलिस कार्यवाद्दी ( ?0॥0७ 26007॥ ) और काश्मीर युद्ध सासने 
आये । 

अंग्र ज़ों का स्वप्न सत्य न हो सका | भारत विभाजन करके दो 
भागों में तो बॉँटा ही जा चुका थ्रा। अब यदि यह सब स्थिसत भी' 
स्वतेन्र हो जाती तो भारत रग्प्ट किसी भी प्रकार एक महत्व पूर्ण राष्ट्र 
नहीं रह सकता था भारत की उन्नति स दा के लिए रुक जाती और 
भारए एक साधारण सी सत्ता के रूप में ही रह जाता। भारत के 
नेताओं ने इस विषम परिस्थिति का हल बहुत कुश छता पूर्चक किया 
शिथासतों की समस्या का जिलना सुन्दर हल सरदार पटेल ने विकाला 
उतना सुन्दर हक भारत राष्ट्र में कभी नहीं आथा था। नवाब भोपाक्ष 
की निरंकुशता को महाराजा पटियाला और महाराजा बीकानेर ने रोक 
दिया | * जुलाई सन्‌ १६४७ को भारत सरकार ने श्यासती समस्या 
का हक्ष करते के लिए रियासती सचिवालय(968॥6 498]09077 0307) 
की स्थापना की ओर सरदार पटेल इसके अध्यक्ष बने | फिर सब! 
राजाओं के साथ इस विभाग ने अस्थाई समझौते (8॥80व ७॥]]-) 
8278877676) किये जिसके अजुलार ब्रिटिश सरकार की भाँति रच्चा, 
विदेश और यातायात पर केन्द्रीय. सरकार का अधिकार हो 
गया | इस समसोते के अजुसार सब रियासतें भारत के आधीन 
हो गई । यह रियासती सचिवालय का इस दिशा में पहला पग 
था | इसके पश्चात्‌ छोटी छोटी रियासतों को मिल्लाकर संघ बनाये 
गये और कुछ रिय्रासतों को उनके निकट्स्थ स्वतंत्र शाज्य में मिला 
दिया गया । सौराष्टू, विंध्यप्रदेश, मध्य-भारत, राजस्थान, पटियाला 


इज 


और विंध्य प्रदेश यह रियासतों के मुख्य संघ बने । इन संघों में एकत्र 
शासन समाप्त करके लोकप्रिय मंत्रीमंडलों की स्थापना हुईं। यह 
संघ एक प्रकार से भारत के अन्य प्रान्तों के ही समान बन गये शोर 
गवर्नरों के स्थान पर शाजप्रम्लुछों की नियुक्ति हो गडढे। शज्ञाओं को 
निजी व्यय के लिये कुछ वार्षिक घन-राशि निश्चित कर दी गई । 
हैदराबाद इन रियासतों में सब से बड़ी रियासत थी और 
पाकिस्तान का उस पर दांद था | इस रियासत में लोकमत हिन्जुषों 
का ही अधिक है परन्तु इसमें झुसललमानी नवाब होने के कारण पाकि* 
रुतसाव इस पर अपना कुछ अधिकार समझता था | हैदशाबाद की जम- 
संख्या १ करोड़ सात लाख के लगभग है। द्दराद्ाद चारों ओर ले 
भारत से घिरा हुआ है। उसकी स्वतंत्र सत्त तो हो ही नहीं सकती 
थी । पहिलले तो भिज्ञाम ने भी अन्य भारत की रिय्रासतों की भाँति 
'एुक वर्ष के लिये अस्थाई समझौता कर लिया। एक सुविधा हैदराबाद 
को अन्य स्थासलों से अधिक मिल गईं थी कि उसे विदेशों में अपने 
हाई कमिश्मर मिधुक्त करमे का अधिकार मिल्न गधा था। परन्तु कुछ 
ही दिन बाद हैदराबाद में मीर ल्ावकअल्ी और कासिस 'रज़बी ने 
मिलकर निज्ञाम को अपने चंगुल में पसा किया और इन्होने 
हैदराबाद को स्वतंत्र सत्ता घोषित करके भारत को युद्ध की धमकी 
देनी आरम्स कर दी | इसके फलस्वरूप सारत सरकार को पुलिस कार्थ- 
चाही करनी पदी और हैद्रावाद विज्ञायतों से अस्प्रन्शस्त्र मंगाकर भी 
भारत की सेनाओं के सरझुख आत्म समपंण के अतिरिक्त आर कुछ 
जञ कर सका । १४ सितम्बर से १७ सिततम्यर सन्‌ १६४८ तक साढ़े तीन 
दिन में निज्ञाम ने घुटने टेक दिये । अब हैदराबाद का भविष्य बहुत 
शज्यल है भौर वहाँ पर भी क्ोकप्रिय मंद्रीम ढज बन जाग्रेगा | 


कारमीर में मुसलमान जनस' स्या का प्राघान्थ है और मद्दाराज 
डरिसिद्‌ राज्य कर रहे थे । काश्मीर की सीमा अफगानिस्तान, पाकिल 
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स्तान, रूस, चीन और तिब्बत से मिलती है। इस लिये इस देश काः 
राजनो तिक विचार से बहुत महत्व है। १४ अगस्त सन्‌ १६४७ को' 
हरिसिंह ने काश्मीर के स्वतंत्र होने की घोषणा की | इस स्थिति से 
लाभ जठाने के लिये २० अक्टूबर सन्‌ १६४७ को पाकिस्तान ने 
हजारों सशस्त्र कबायलियों को काश्मीर को सीसा में घुसा, 
दिया | जब उन लुटेरों का वेग महाराज हरिसिंह पर न रुका तो उससे 
नेशनल काँक्रोंस के नेता शेखर अबदुछा को मुक्त किया और दोनों ने 
मिलकर साश्त से सहायता मांगी। भारत न अपनी सेनाथें भेजकर 
पाकिस्तानी सेनाओं को पीछे हटा दिया और साथ ही पाकिस्तान के 
अत्याचार के विरुद्ध स'युक्त राष्ट्र में मी एक अर्जी भेज दी । पहिले 
तो पाकिस्तान ने सना ही फर दिया कि उसकी सेनाएं काश्मीर से नहीं 
हैं परव्तु अन्त में उसे स्वीकार करवा पड़ा। संयुक्त राष्ट्र सभा के 
कमीशन के अथत्तों के फलस्वरूप $ जनवरी सन्‌ 4६४६ को युद्ध तो 
बन्द हो गया परन्तु कोई निश्चित निशंय आज तक महीं हो' 


श्ै 


पाया है । 


इस अकार हसने देखा कि कॉम स की नवनिमित सरकार ने साशत 
की रिय्रासतों के प्रश्न को बहुत कुशलता पूर्वक हल कर लिया । हमारा 
मत है कि जिस समय संयुक्त राष्टू संघ के सम्मुख भारत सरकार ने 
काश्सीर का सामत्रा भेजा यदि वह न भेजती तो झाज तक बह स्वर 
ही हल हो गया होता | हमारी सरकार की इस दूबने वोली नीति ने 
ही पाकिस्तान को आज भी उसकी अनेकों हड धर्मियों पर आडझूढ़ 
किया हुआ दे | सरकार को इस प्रकार दब कर अपनी समस्याश्रों क| 
हज नहीं करमा चाहिये । 

विषय पर संक्षिप्त विचार-- 
३. प्रस्ताववा | 
२. अंग्रेजी शालम काल्न में रियासतों की परिस्थिति | 


न्फ 
ट््रि 
किए 


शक 
हु 


भारत विभाजन के समय रियासतलों की समस्या । 
कांग्रेस सरकार द्वारा रियासतों की समस्या का हल | 
हेंदराबाद और काश्सीर। 

- जलपस हार | 


जमींदारी देश का अभिशाप है 


शासत ब्यवस्था की सुगमता, निरंकुशता और एकतंत्रता का नाम 
ज़सींदारी है । ज़मींदारी न केवल भारत में बल्कि संसार के अभय देशों 
में भी बहुत प्रचीनकाल से चलती आती है। प्रारम्भ में जब सभी 
देशों में शालन व्यवस्था का ढाँचा बाँधा गया तो चक्रवर्ती राजा, राजा 
और उनके नीचे जमींदार होते थे। इनके अतिरिक्त अन्य सब जाति 
चाले रियाया कहलाते थे । उस काल में पू'जी जसे ग्राज अर्थ शास्त्र 
में (१७.08) कहते हैं इसका उदय नहीं हुआ था। क्योंकि बदल 
([75008720)सोने चांदी भें अथवा रुपये पेसे में न होकर अनाज में 
ही हो जाता था, जमींदार अपनी ज्ञसोंदारीमें चही स्थान रखता था जी 
राजा अपने शज्य में | इस काल में न तो जनता का संगठन ही था और 
न उसमें संगठन की शक्ति ही । संगठन के साधव भी उस समय में 
उपल्लब्ध नहीं थे । शक्ति के आधार पर शास्तनन चलता था और सेत्ता 
अथवा गिरोह बनाकर उसको नियंत्रित रखा ऊाताथा। भिरंकुशता! 
इसका भधान गुण था। प्रारस्स में जब तक इल प्रकार को व्यवस्था 
खीमित रही और साधन असीसित उस समय तक कोई कठिनाई सामने 
नहीं आई और झावश्यकतासुसार ज़्मींदारी अथवा राज्यों का विस्तार 
भी होता गया परत्तु ज्यों ज्यों व्यवस्था असीमित जोर साधन सीमित 
होते चत्ते गये स्थों सथों मानव समाज में संघ उत्पन्त होना प्रारम्भ 
हो गया और इस संघर्ष ने निरंकुशता अथवा निटकलेपन के विंपरीक 
विद्योह किया | 


लीड खत हे 


है ६ श्‌ 


ज़मींदारी उन्मूलन भी इसी घर्ष जन्य बिद्वोह का फल है। 
आरतवर्ष में प़र्सींदारी प्रथा झुसलभाव काल में हिन्दू-काल को ही 
आऔति चत्ती रही । राजे, नवाब, संसबदार, जागीरदार, ज़मींदार यह 
सभी ज़मीदारी के छोटे बढ़े रूप हैं, अंगरेज़ी शासनकाल में भी क्ष्मीदारी 
प्रथा ज्यों को त्यों चलती रही । भारत के पृथक प्रथक प्रांतों में इसका 
रूप पृथक प्रथक रहा । कहीं पर जागीश्दारी प्रथा रही और कहीं पर 
छुटटी छोटी ज़मींदारी ! ज़मींदारी प्रथा के फलस्वरूप देश में ज़्सींदारों 
का पुक पेखा चर्ग उत्पन्न हो गया जो सरकार का इस समय हितेषी 
रहा और भोग विज्ञास के अतिरिक्त उसके जीवन का और कोई' लच्य 
जहों था । ज़मींदारी का प्रबन्ध उनके कारिन्दों के हाथों में रहा जो कि 
णक ऐसा घर्ग बना जिससे स्वार्थ के वशीभूत होकर साववता को बित्कुछ 
ही हाथों से खो दिया । 


इस प्रकार शासक का स्रीधा सम्बन्ध जनता से थ होकर ज़मींदारों 
ओर उनके कारिनरों से हो गया । सरकारी अफ़सरों को ज़मीदारों भौर 
उनके कारिन्दों द्वारा दालियाँ मिलती रहीं, रिश्वत मिलती रहा 
ओर शिकार के किये लि 'न्रण मिलते रहे | उनके आवमभगत में दावते 
होती रहीं, सृत्य और मदिरा का बोलबाला रहा और इस प्रकाश ज़मी- 
दारों की निरंकुशता को खुला मैदान अ'शरेजी शासनकाल में मिला | 
कुछु काम के क्िय्रे ब्रिटिश साम्राज्पर के साथ भारत के जमीदार भी 
खूब पनपे, खूब ऐश की ओर बेचारी जनता उनकी निरंकुशत्ता की 
चक्की में पिसती रही, दी जारी रही । परन्तु यह परिस्थिति अधिक 
दिनों तक न चल सकी । पृ"जी का प्रसार हुआ, दस्तकारी बढ़ी, मिलें 
खुली, मिल मजदूरों का संगदन हुआ और संसार की व्यापक लहर में 
भारत में भी अपने हाथ पेर फेल्ामे । किसानों में भी जाशूति हुईं और 
उन्होंने भी थह ऋसुभन्र करना प्रारंभ किया कि क्यों उनके गाढ़े पसीचे 
की कन्माईँ को इस प्रकार कुछ न करने बाला निठल्ला जुमीदार समाज 


श्र 


“खा जाये ? जनता में जागृति हुईं, समाज का ढाँचा बदने लगा, जनता 
का ढाँचा अदुलने क्ृगा, सरकार का ढाँचा बदलने लगा और अन्‍्त में 
बह समय आा गाया जब भांरित से अगरेजी सरकार सर्बदां के लिये 
चली गई और जमींदार जा रहें हैं। 


आज भारत में प्रजातंत्र राज्य है और सरकार भी विदेशी नहीं है; 
'परन्तु फिर सी जो ढाँचा इस सरकार को सिल्षा है वह पुशना है, धही 
अ'गरेजी सश्कार के समय का हैं। वतमान सरकार में श्रमति अवश्य 
है परन्तु वह धीरे धोरे चलने वाली है, सोच समझ कर फ़ूक फू क कर 
“'पग रखने वाली है। वर्तमान युग चाहता है विद्यत की गति, मगति 
जिसमें कहीं रूकावट न हो, बंधन न हो, प्रतिबन्ध न हो, मुक्त हो दर 
प्रकार से । इसी झावना के आधार पर ज़मीदारी उन्मूलन को लहर 
आज देश भर में व्यापक हो चुकी है। यह लहर श्राज की जनता की 
घुकार है, वास्तविक है कृत्रिम नहीं है. भौर थही कारण है कि इसके 
'फक्ोभूत होने भें कुछ समय जग सकता हैं परन्तु यह नितांत असम्भते 
है कि यह हो ही नहीं । आज का थुग निठक्लेपन को सहन नहीं कर 
सकता और आने वाले थुग में किसी को भी बिता कुछ किये खाने 
और पहिनमे का श्रधिकार नहीं होगा। भूमि उसकी होगी जो उसे 
जोतेगा, घोगेगा और उसमें अ्रभाज उत्पन्न करेगा। केवल्ल दूसरों की 
मेहनत पर चौधरी बचकर खाने के लिये भूमि का उपयोग नहीं किया 


जा सकता । 

ज़मींद्री उन्मूल्नन से देश की सम्पत्ति में घृढि' होगी। अस्येक 
“किसान जब अपनी जोती जाने चाक्षी भूमि को ग्रह समझा कर जोते 
'बौयेगा कि धद्द उसकी अपनी है तो चद्द उसमें अपना खून पसीना 
"एक करके उसे अधिक से अधिक उपजाक बनाने का प्रयत्न करेगा भौर 
इस प्रकार देश की भूमि अधिक से अधिक उपजांऊ बनकर अधिक से 
अधिक उत्पत्ति दे सकेगी । इसका दसरा महानतस काम यहे दीगा कि 


रैध्छे 


देश के समाज में से एक पेसे शोषक बर्ग का अँद हो जायेगा जौ। 
उत्पत्ति मूलक भ होकर अलुत्पतिमूलक है, देश कां मान न होकर देश 
का कहाक है। इस बर्ग ने आज तक देश की उत्पत्ति के साथ 
देश की भूमि के साथ ओर देश की जनता के लाथ खिल्लवाड़ की है । 
विदेशों में जा जा कर देश के गरीब किसानों की गाढ़ी कमाई को 
फूंका है, नष्ट किया है। ज़मीदारी उन्मूलन से शाखन का सीधा सम्ब- 
न्त्र शासित ले होगा । यह इसका तीसरा लाभ है के मध्यधर्ग बीच से 
निकल जाने पर जनता और सरकार दो प्रथक पृथक वस्तु ल रहकर 
एक ही दो जायेंगे और एक दूसरी की कठिनाई और सुगमता, हानि 
और ज्ञान एक दुसरे को समझने में समय नहीं लगेगा। आज सर- 
कार जनता की है इसलिये जनता और सश्कार का सीधा सम्बन्ध होना: 
नि्तात आवश्यक है। भ्रध्यवर्ग का लोप हो जाने पर यह सम्बन्ध आप 
से आप दृह हो जायेगा। ज़मींदारी उन्मूलन का चौथा लाभ जो सबसे 
महाल है वह यह होगा कि जनता में समानता की भावना और स्थिति 
उत्पन्त हों जायेगी। समाज से ऊच-सींच, छोटा-बड़ा यह भावता नष्ट 
होकर सब समतल पर आ जायेंगे, देश की निर्धेतता दर होगी और 
वह बर्ग जिसके पास तन ढांपने के लिये कपड़ा और पेट भरने के लिये' 

न्‍न भी अंगरेजी सरकार के शासन काल में उपलब्ध नहीं हुआ बह 
सम्पत्न हो जायेगा उमर जायेगा, और मानवता के मस्तक पर लगा 
हुआ यह अभिशाप एक दिल जह आय्रेगा जब दूर होकर रहेगा | 


् 


ज़मींदारी उन्पूल्लन से जहाँ इतने लाभ हैं वहाँ एक हानि भी हे 
छोर हथ २६ कि देश की पृ"ज्ी कुछ काल के लिये ऐसे व्यक्तियों के 
हाथ में चली जायेगी जो उसे उत्पादक कार्यो में लगाना आज नहीं 
जानते । प्रिडुजा काश्तकार वही है ( किसान ) जिसमें अभी विद्या का 
अलाव है । वह यह भी नहीं जानता कि कमाई हुई सम्पत्त को सुरक्तित 
छप से छाकखाने या बेंक में रखा जाता हैं। बह उसे घरों में ॥छकर 


बहा 


अलुत्पादक बना देते हैं। आज भारत को इस कठनाई का सासना करना 
पढ़ रहा है | सरकार की घर्तप्रान नीति से रुपया ध्यापारी समाज के 
हाथों से खिंचकर ऐसे ही वर्ग के हाथों में पहुँच गया है। आज पअब्न,.. 
रुईं, शक्कर, गुड़ इत्यादि किसानों की पैदा हुई चीजों का दर बहुत 
ऊ'चा है, इसलिये रुपया उसके पास खिंचता जा रहा है और उस 
शपथे का आवागमन ((!70०7]80070) झुक गया है। इस प्रकार देश 
के व्यापार सें इस ससय बहुत हानि पहुँच रही है । परन्तु यह रुकावट 
स्थाई नहीं है । ज्यों प्यों इस चर में विद्या का प्रसार होगा त्यों स्थां- 
परिस्थिति ठीक होती जायेगी और देश की जागृति के साथ साथ उनमें 
भी जागृति का संचार होकर वह घन आवागमन के जषेत्र में विना प्रथास 
ही निकल्ल आयेगा। 

इस प्रकार आज मींदारी उन्मपृत्नन देश के लिये लामदायक 
ही है ! आज के युग में जुमीदारी देश के लिये अभिशाप है, घोर 
अभिशाप । 
विषय पर संक्षिप्त बिचार--- 
ज़्ञमीदारी का प्राचीन इतिहाप्त । 
. श्रश्ञरेजी शासन काक्ष में ज्ञमोंदारी 
, ज्र्मींदारी प्रथा की हनियाँ ओर ज्ञ्मीदारी उन्मूज्ञन के लाम 
, जपसंदार । 


6. नए. >>. «6 


भारत ओर पाकिस्तान 


जो देश विज्ञान की दृष्टि से जितना पिछुडा हुआ रहेगा वहाँ 
रूढ़ियाद और धार्मिक इृष्टिकोश का प्रभाव उतने ही दिनों तक बना 
रहेगा । संसार एक युग से राजनीति को घर्म के ज्षेत्र से सुक्त करतः 
चत्ता आ रहा है । धर्मा का सम्बन्ध जब आत्मा से है तो फिर क्यों 
यह हमारे सामाजिक और राजनैतिक जीवन में उथल्-पुथल्ल पेदा करके 


३६६ 


की चेष्टा करता है ) स्वतंत्र देशों में यह मावता जितनी बलचती बन 
सकी । उतलत्ी परतंन्न देशों में न बन सकी । उद्दाहरण स्वरूप भारत 
को ही ले सकते हैं कि श्रगरेज़ ने अपने देश की राजनीति में दो 
रोमन केथोलिक और ओस्ट्रैस्टैस्टों के ऋगड़े को निकाल कर बाहर खड़ा 
कर दिया परन्तु सारत में हिन्द और मुल्ललमानियव का बीजा- 
रोपण बह बराबर करते रहे । इसका प्रधान कारण यही था कि 
धार्मिक दृष्टिकोण से सुस्ंगठित भारत पर /)ए48 004 शित]6 बाज्षा 
सिद्धाँत लागू नहीं किया जा सकता था। क्रिप्स जैसे नेता ने प्ररणा 
देकर, जो इगलेंड में जनता का एुक काल में प्रधान नेता रहा है, 
भारत में जनता के अहित से पाकिस्तान की भावना का एक प्रकार से 
सूत्रपात्न किया और जिन्‍्हा की खंडनाव्मक प्रवृत्ति को बल्न देकर देश 
का अहित किया । मि० जिन्‍्हा का विचार था कि पंजाब, बंगाल और 
सिंघ में मुमलमानों का बहुमत होने के कारण पाकिस्तान बनने में 
कठिनाई न होगी और फिर बाहर की झुसलमाव शक्तियों का संगठन 
करके भारत पर सुगमता से आक्रमण हो सकेगा । परम्तु यह स्वप्न 
स्वप्न ही रह गया । आज का युग कहाँ और किस ओर जा रहा है 
इसे समझने में मि० जिन्‍्हा असफल रहे । हाँ अगर ज और अ्रमरीकी 
राजनीतिज्ञन अपनी चालक्ष में अवश्य सफल हो गये और माश्त को दो 
खंड होजाना पढ़ा । 

आज के थुग में राज्य विस्तार से घम' विस्तार की कक्पना करना 
मूखता ही है । आज घर्मा का शासन-व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं । 
पाकिस्तान के बन जाने से कुछ विशधारकों का मत है कि भारत की 
उन्‍्मति में बाधा पहुँची परन्तु हमारा सत इसके स्वंथा विरुद्ध है। 
पाकिस्तान बन जाने से ही सारत की सरकार को अपने कार्य-क्रम पर 
चल्तने की स्वच्छदता प्राप्त हुईं। यदि यह न होता तो भारत की 
परिस्थिति स्वदा के लिये डॉवाडोल हो जाती और सम्भषष था कि 


श्ध्फ 
झछूतों का बर्ग जो आज हिन्दुओं का ही एक अंग है सर्थद्रा के लिये 
इससे पएथक्‌ होकर शासन के प्रत्नोसत सर ज्ञाकर सुसलमझानों परे मिल 
जाता और इस प्रकार हिन्दू ही क्या भारतीय सम्ग्रत्ता विनाश को 
प्राप्त हो जाती । पाकिस्तान के बच जाने से सुघर॒लसान धर्म पाकि- 
सत्वान तक सीमित हो गया और भारत मे झुसत्लमानों का जो स्थाव 
आज्ञ के समाज में हो गया है वह शोचमीय है। यदि भारत खंड- 
खंड न होता तो भारत के मुसलमानों का स्ाम्राजिक सुतर कभी मे 
गिश्मे पाता। आज भारत की सरकार हर सम्भव प्रयत्त से सुसल्ल- 
मानों को सहयोग दें रही है और देगी परन्तु एक आपत्मग्लालि की 
भावना लनके अपने हृदयों से ऐसी व्याप्त हो चुकी है कि खिसके 
कारण वह सिर ऊंचा करके कभी नहीं चत्ल सकते । पाकिस्तान बन 
जाने से इस्लाम का प्रसार रुक गया, समाप्त हो गया और निकट 
भविष्य में उसके प्रखार की मी कोई सम्भावना नहीं दिखलाई देती । 


पाकिस्तान बन जाने से भारत को एक सघ से अधिक ह!नि जो 
हुईं वह यह है कि भारत का एक बहुत बड़ा भुभाग जो दुसरे भागों 
को भी खाद्य सामभी प्रदान करठा था बह उसके हाथों से निकल 
गया। चावल, कपास, गेहूं, बना और पथ्खन इस पाँचों चीजों की 
भारत में पाकिस्तान बन जाने के कारण कमी हो गई। भारत सर- 
कार प्रथत्त कर रही है कि इस कसी को शीघ्रातिशीक्न पूरा कर छे 
और जहाँ तक पटसन का सम्बन्ध है वहां तक सात ने कुछ भ्रशों में 
पूरी भी कर ली है। जहाँमारत को इन चीज़ों की फैम्ी हो गई है 
बहाँ मारत के पास कोयला एक ऐसी वस्तु है कि उसके रोक देने पर 
पाकिस्तान के सब काम चौपट हो जाते हैं | परकिस्तान में जाने वाली 
नहरों का पाती भारत में होकर जाने वाली नदियों से जाता है। यदि 
भारत श्राज चाहे तो नदियों में बाँच लगाकर प्राकिस्तान की सब 
उपजाड भूमि की ऊसर बना लकता है ! 


हि 


भारत से झुप्तल्मान कारीगरों के चले जाने से कज्न-कारखानों के 
कामों में भार्त को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा । भारत की 
कृषि और शिह्प को सुसक्मान कृषक ओर कारीगरों के चल्ले जाने से 
“धक्का लगा परन्तु साथ ही पाकिस्तान से व्यापारी घर्ग के चले आने 
पर चहां का व्यापार ठप्प हो गया। मारत का व्यापार पहिले से अधिक 
चमक डठा और पंजाब से आये हुए मेहनती लोगों मे मुसलमान कारी 
'गरों का स्थान कुशलता पूचंक ले लिया | थह सत्य है कि उनमें अभी 
चह कुशलता नहीं आ पाई है परन्तु फिर मी कोई काम रुक रहा हो 
'पुसी परिस्थिति भी पैदा नहीं हुईं है। पाकिस्तान में बैंक भोर ब्या- 
पार के क्षेत्र में तो एक दम दिवाला सा ही निकल गया। जिसके फल- 
श्वछूप पाकिस्तान अधिक दृष्टि से गिरावट की ओर अग्नसर हुआ । 
माश्व और पाकिस्तान के विभाजन से दोनों देश। में रहने वाली 
जनता के आपसी मतभेद अवश्य बढ़ गए हैं । खिलाफ़्त और 
काँग्रेंस ने हिन्दू सुललकानों में आपसी प्रम-भाव पैदा करने का जो 
निशम्तर अभ्यास्त किया था इसे गहरी ठेस लगी और आज भारत जो 
आदर्श सामने रश्त भी रहा है उसमें भारत की जबता की आशिक 
'सहालुभूति ही है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में जो 
जन-विध्व॑ंस हुआ बह युग-युग तक सुलाने वाली बात नहीं । यह 
जो कुछ भी हुआ वद्द सामाजिक पतन की घोर पशकाष्ठा थी | ऋब्हें 
मन्‍हें बच्चों और स्थ्रियों पर जो अत्याचार हुए वह हिन्दू मुस्लिम 
संगठन के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई' । दोनों समाजों के बीच 
एक गहरी खाई खुद गई और फिर पाकिस्ताव की हिन्दु-निर्वासन 
नीति से तो उसे और मी बलचती बना दिया। 
राजगैतिक चेन्न में भी पाकिसताव को आह की खाती पड़ी 
पाकिस्तान अपनी विदेशी भीति में सफल नहीं हो सका है | भारत के 
“साथ उसने जिस जिस मामके में भी ठाँग अडाई दे मुह की खानी 
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पड़ी है । काश्मीर का युद्ध, दैदशबाद को समस्या, जूनागढ़ और 
आूपाल के मबाब का पतव यह सब भारत को सफलता ओर पाडि- 
झतान की असफलता के परिणाम हैं। पाकिस्तान के बस जाने से 
मुसलमानों को बहुत बढ़! हाति उठानीं पढ़ी हें पहिले कुल बंगाल, 
पंजाब, सिंध, नाथ' बेस्द फ्र'दियर, हैदराबाद और भारत की मुसल्ल- 
मान रियासतों पर मुसलमानों रा पूर्ण प्रसुत्व रहता था परन्तु पाडि- 
झतान के बच जाने से आधा बंगाल चला गया, आध्रा पंजाब चला 
गया, देदराबाद चला गया और भारत की सभी झुबलमाच रियामत्तें 
स्वाहा हो गई । इस प्रकार पाकिस्तान ने बनकर हिन्दुओं का हित 
और मुसक्षमानों का अनिष्ट ही किय्रा है। पाकिस्तान के सम्मुख 
अभी पाखतूरनिस्तान की समस्या और जटिल रूप मे लड़ी हैं जिसका 
लिबटारा से मिकद सविध्य में कश्ता ही होगा ग्रन्यथा वहाँ भी 
विद्वोह की ज्वाला दहकेसी और उसकी ज्वाला से समस्त पाकिस्तान 
को आनना होगा । 


पाकिस्तान ब्रिटिश साम्राज्यवाद की उपज है और अमरीकी रॉज- 
नीति का एक सौहरा है। अमरीका और इगल्लड यह जानते थे कि 
भारत स्वसन्त्र होगे के पश्चात्‌ उनका शन्न नहीं बनेगा परन्तु उनके 
हाथ में नाचने वाली कथ्पुतत्तली बन कर श्री नहीं रहेगा । उसे बह 
शतरन्‍्ज के भुद्दरे की भाँति जहां चाहे वहाँ मचा नहीं सकेंगे | हललिए 
जन्हें अपने शत्र खस के खिलाफ अपनी शक्ति का संगठन करने के 
लिए भारत के उत्तर पश्चिम मे एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी 
जहाँ पर कि वह अपने दवाई अड्डे बना सके । इसी उद्व श्य की पूर्ति 
के लिए पाकिस्तान का उदय हुआ | पाकिस्तान का जन्स वास्तव में 
मुसलमानों के नाम पर अंग्रेज़ी और अमरीकी चालों की पूर्ति के लिए 
हुआ दहै। पाकिस्तान के सामने आज बहुत सी समस्‍यायें हैं और उनके 
हुल करने पर हो उसके सविष्य का निर्याय हों सकता है | पाकिस्तान 
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के बामकश्ण से लेकर आज तक पाकिस्तान के नेता छविन्दुओं के बिप- 
शीत मुखलमान जनता को डकसा कर अपना काम निकालते रहे हैं !) 
पाकिस्तान में हिन्दु नहीं रहे इसलिए उनके विपरीत फुसलाने वाला 
यब्त्र भी उन नेताओं का फेल हो गया । श्राज पाकिस्तान के सम्जुख 
उनकी अपनी समस्‍यायें हैं ओर वह हैं. सामाजिक, राजनैतिक और 
श्रार्थिक । इन्हीं के दल करने पर उसका भविष्य आधारित है । यदि 
वह इन्हें सफलता पू्वेक हल कर सकेगा तो चह जीवित रहेगा अन्यथा-' 
मर जायेगा, समाध्ष हो जायेगा । आज भारत के सम्मुख भी जसी 
प्रकार की समस्‍यायें हैं। भारत भी अपनी समस्यात्रों के हल' करने में: 
जुटा हुआ है। बहुत दूर तक भारत सफलता के पथ पर है। भारत 
के मेताओं ने भारत को सुर्ंगठित कर लिया है, सुह़्यवस्थित कर दिया' 
है और अब्त की समस्या को दल करने में वह इस समय अपनीः 
समस्त शक्तियों को कगा रहा है। आशा है निकट भविष्य में भारत 
इसमें सफल हो जायेगा । 
विषय पर संज्िप्त बिचार--- 
१. भूमिका । 
२. शजनीति और घर्म तथा पाकिस्तान के मूल की भावनायं । 
३, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, धार्मिक मतसेद, सामाजिक: 
मतलेद । 
४, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर विभावन का प्रभाव । 
&, उपसंहार--दोनों का भभिष्य । 


कुद्ध राजनेतिक निबन्धों की रूप-रेखायें 
पाशल-योजना 


4, साल योजना (मं्राः00887 फि900ए679 +]988) की अद्चा' 
बना € जून सन्‌ १६४७ को राज्य सबिव जाओ मार्शल्ष थे रखी; 


2 
है] 
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थी । यह संसार को बहुत बड़ी आर्थिक्र योजना है। 
गत महाशुद्ध सें योरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति ब्रिगढ़ जाने पर 
हस योजना की आवश्यकता हुईं, आ्थिक स्थिति बिगड़े हुए देशों 


में सुधार तथा उन्हें अपने प्रभाव में रखने के लिये झमरीका थे 
यह योजना बनाई थी । 


आरम्भ मे आर्थिक सहायता लेने वाले देशों की संख्या १६ थी | 
पैरिस में एक सम्मेलन हुआ जिसमें एक जांच कमेटी बनाई गईं। 
अमरीका ने ड7० एडविन सी० नूस के सभापतित्व में एक आर्थिक 


विशेषज्ञों की एुक कमेटी बमाई और उससे इस विषय पर परामशो 
किया । 


एक समिति अमरीका के नागरिकों की बचाई गईं भौर अमरीका के 
उधार देने की शक्ति की जाँच पढ़ताल' की गईं । इस समय माँग 
छ्ण०० करोड़ डालर की थी। 

१६४८ में यह योजना प्रारम्भ हुई ओर अनुमान लगाया कि इस 
योजना के पूर्ण होने में चार घर छरगेंगे । 

३० जून १६४८ को असरीका काँग्रेस के सम्मुख राष्ट्रपति दर मेल 
मे योजना की रखा । १७०० करींढ डालर सवा चार वर्ष से देते 
की यह योजना थी जिसका रिपब्लिफल पार्टी ने विरोध किया औीर 
बहुमत से यह राशि आधी कर दी गईं। 

इसके पश्चात्‌ कॉँम्रेस और सीनेट के सयुक्त गृह में यद राशि 
पूरी की पूरी पास हो गईं और इसकी पहली किश्त ९७१ करोड़ 
डालर नियत हुईं | 


४ ं 
, तथ से यह योजना चल्ल रही है और इसका थोरोप ही नहीं विश्व 


की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव है। आज जी देश अमरीका 
के साथ सहयोग नहीं दे उनकी यह सहायता समाप्त हो जायेगी 
और इसके समाप्त द्ोवे पर उनके सभी आर्थिक कार्यक्रम समाप्त 
दो जायेंगे। इससे उन्हें अमरीका के पीछे-पीडे चलना द्ोता है । 


हि 


ध, 


मुद्रा असार ओर संहगाई 
युद्ध काल में द्ागों का सरकार पर से विश्वास उठा, सरकार ने 
अपनी आवश्यकता पूर्ति के क्षिए सनमाने नौथ छापे और फल्स्व- 
रूप मुद्रा प्रसार के कारण चीज़ों के मूल्य बढ़ने प्रारम्भ हो गये । 
जनता मुद्दा प्रसार का जेसा जैसा अनुमान क्गाती गई बेसे वैसे 
चीज़ों के शुक्ष्य बढ़ने लगे और बेंसे पेसे ही रुपये का मूल्य गिरता 
गया । 
लोगों का विश्वास था कि यह सरकार बुत शीघ्र इस झुब्दा 
प्रसाश को शेककर चीज़ों की कीमत को घटा देगी परन्तु ऐसा 
नहीं हुआ । मुद्दा प्रसाश तो कम अवश्य दृष्टिमोचर होता है 
परन्तु भेहगाई ज्यों की ध्यों है और यह् दशा पहले की श्रपेत्षा 
भी अधिक कठिन हो गई हैं । 
झुद्दा प्रसार के चैत्र में यद्द दशा(]70/8009 ) की है और भसंहगाई 
चैत्र भें अभियन्त्रित दृश व्यवस्था की । मृल्यों पर नियन्त्रण कभी 
कभी दर को ऊँचा ले जाता है और बाजारों में वस्तु का मिलना 
ही कटिम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप काला बाज़ार चलता 
है और जनता को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी 
काले बाज़ार की शरण सें जाना होता है । 
यह मसुद्राप्रसाश आकस्सिक नहीं था बढिकि थोड़ा अधिक रूसार 
के सभी देशों में हुआ था। युद्ध और युद्ध के पश्चात्‌ भिर्माण 
कार्य में सरकार अपना खचा पढ़ जाने पर मुद्दाप्न सार की शरण 
लेती दे | 
३६१४ के महायुद्द में जर्मनी में ९ क्लाख मार्क की रोटी बिकी | 
गत महायुद्ध में सुद्ाप्गनसार का सबसे अधिक प्रभाव चीन में 
पढ़ी। | साड साथ लाख डावर में एक जोड़ा जूते बिके । 
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७. गत महायुद्ध से पूर्व भाशत में २ अरब पचास करोड रुपये की मुद्दा 
थी। युद्ध के अन्त में २९ अश्ब ६९ करोड्रुपये की हो गई । युद्ध 
काल में मारत से अंगरेज़ों ने अपना ८ अरब रुपये का ऋण वसूल 
कर लिया और ७ अरब का अपने पर उघार चढा खिया । यह 
सात अश्ब भी अब सरकार को व्यापारियों को नया सुद्दाग्नसार 
करके हो देना पड़ा । 

व. मुद्दा अवमृत्यन से बैतनिक कर्सचारी वेतन बढ़ाने की माँग करते 
हैं। किसानों ने अपने मूल्य बढ़ा दिये और हर वस्तु के दाम बढ़ 
गये । देश में इसके कारण अशांति है क्योंकि महगाई से कोई 
भी प्रसन्‍च नहीं रहता। 

है, झुद्दा प्रसार के क्षाथ साथ उत्पादन नहीं बढ़ा, यहीं अशाधि का 
मूल कारण है | देश का विभाजन, देश के हड़ताल कशने बाले 
भेसता और डउस्पादन की सभी बाधाएं आज देश के उब्मति-नार्ग 
मे बाथक हैं । 

३०, अन्य वस्तुओं का मूल्य अन्न के मूल्य पर आधारित है। गतवर्ष 
१०८ करोड़ रुपये का अन्न बाहर से आया । इस वध ३४४० 
करोड़ रुपये का का अन्य बाहर से आयेगा । यह पररिश्यति झुद्ा 
प्रसार और मंहगाई में सहायक ही दे । 

पृ, आज़ की परिस्थिति में सरकार की पु'जीबाद-विरोधी भीति 
उत्पदन में बाधक हे और उसके कारण संहगाई तथा झुद्दा प्रसार 
की भी प्रश्रय मिल रहा है परन्तु संसार के राजनैतिक गति चक्र 
के सम्मुख उसे सुज्ञाकर चल्ना भी पहीं सकता है। आज उत्पादन 
बढ़ाने से ही मंहगाई और सुद्रा प्रसार कम हो. सकता है अम्य 
किसी साधन द्वार नहीं । 


स्वतंत्र भारत का संविधान 
9, २३ जनवरी १६६० की भारत का नवीन संविधान जागू हुआ 
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जिसके अनुधार भारत धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र है और हस संविधान में 
सब लोगों के समान अधिकार हैं । 

यह संविधान भारत के सब प्राँतों, रियालतों तथा कु, अंडेमाणा 
और नीकोबार द्वीप पर जागू होता है । 

भारत की संसद को कासून बना कर किसी राज्य का ज्षेत्रफत्त 
बढ़ाने अथवा घटाने का अधिकार है । 

प्रस्येक व्यक्ति जिसका भारत में जन्म हुआ है था उसके माचा 
पिता भारत-निवासी हैं भारत का नागरिक है। बर्मा, मलाया 
ओर लंका के हिन्दुस्तानी जिन्होंने वहाँ नागरिक अधिकार प्राप्त 
नहीं किए हुये हैं भारत के नागरिक हो सकते हैं | पाकिस्तान से 
आये हुये शारणार्थी भी भारत के नागरिक गिने जाएँगे । 

यह साीविधान समता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक और शिक्षा 
सम्बन्धी स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के अधिकार का हामी है । न्याय 
सब की रक्ष। करेगा, कोई दास नहीं होगा, सरकारी नौकरियों में 
कोई भेद साथ नहीं होगा, बच्चों को खानों और कारखानों में 
नीकर नहीं रखा जाएगा । 

संविधान की शासन प्रणाली में एक राष्ट्‌ का प्रधान होगा और 
दूसरी राजकीय परिषद्‌ ( कॉसिल आफ़ स्टेट ) इसमें २६० सबृ« 
स्थ होंगे । इनमें से १४ श्रधान नियुक्त करेगा ओर शेष निर्वाचित 
दोंगे | तीसरा जनतागृह होगा जिसमें €०० खसद्रुष होंगे जो 
सौधे मतदाता घछुनेंगे । 

११ वर्षा का प्रत्येक नर सारी मत देने का अधिकारी होगा । 
प्रधान का खुनाव राजकीय परिषद्‌, जनता गृह और प्रांतों की 
धारा सभाशों के निर्वाचित सदस्यों हांरा होगा । हमारे बर्त- 
मान अधान डा० राजेन्द्र प्रसाद हैं। प्रधान को एक बार की 


हक 


अवधि € चथ है। वही प्रधान दुबारा भी चुना जा सकता है 
परन्तु तिबाश चहीं। 


8, प्रधान को शैकट काक्षीन अधिकार प्राप्त हैं | बह युद्ध अथवा 
आंतरिक अरशाति सें ६ महीने के लिए विशेष आज्ञा (()दींपकाा- 
08 ) का प्रयोग कर सकता है । वैधानिक शासन दूट जाने पर 
सब अ्रधिकार प्रधान को प्राप्त हो जाते हैं । 


१०, शासन म॑त्रिमंडल द्वारा होगा और मंत्रिमस्डल्न का नेता प्रधान 
मंत्री कहल्लाएगा। प्रधान मंत्री का चुनाव राष्टू का प्रधान कर्ता 
है और अम्य मंत्रियों का घुनाव प्रधान मनन्‍्त्री की सहायता से होता 
है। दमारे वर्तमान प्रधान मंत्री प॑० जवाहर लाल नेहरू हैं। 
अंत्रिमण्डल् का उत्तरदायित्व संसद में सामूहिक होगा और 
मंत्रिमएडल' उसी समय तक कार्य करेगा जब तक अधान की 
:इच्छा होगी । 

3४. ५ धान कानून सम्बन्धी सलाह के लिए एटोर्नी जनरज्ञ और 
अर्थ सम्बन्धी सलाह के लिये आडीटर जनरत्त नियुक्त कश सकता 
द्दै। 

३२, उपप्रधान राजकीय परिषद्‌ का प्रधान होगा और राजकीय परि- 
घद्‌ कभी संध नहीं होगी -बदिक दो दी बर्ध' बाद इसके एक 
तिहाई सदस्य स्वय॑ स्थान रिक्त कर देंगे। 

4४, जनतागृह की अवधि पाँच वर्षा है और उसके पश्चात्‌ फिर 
नया छुनाव होगा । बजट जनता गृह में ही पेश होगा राजकीय 
परिषद्‌ मे नहीं । 

49४8, संघ का एक. सर्वोच्च न्‍्यायलय होगा जिससे एक झुझ्य 
स्थायाधीश और सात न्यायाबीश होंगे। यह सीधे अभिय्योग न 
लेकर अ्रपीक्लों पर विचार करेगा। न्यायाधीश की अवधि ६९ चर्षा 
अआाधु तक है । 
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१३, गवनेर की अवधि € वर्ष होगी । यह छुबारा भी छुना जा सकता 
है परन्तु तिबारा नहीं । इसका घुनाव भी जनरल एलेक्शन के 
समय ही होंगा। राज्य की घारासभा के भेजे हुये चार नामी 
में से भ्रधाव किसी भी पुक को नियुक्त कर सकता है । रा के 
मधान और मुख्य न्यायाघथीश के वेतत ४६००) और गवर्भाए 
तथा न्‍्यायाधीशों के ४४०० ) रुपथ्रे मासिक होंगे । 

१६, गवन'र के अधिकार अपने राज्य में प्रधान से मिलते-जुक्नते छी 
होंगे | बह भी आवश्यकता पढ़ने पर के महीने के लिए विशेष 
आज्ञा ( ()/ठ799708 ) का प्रयोग कर सकता है । 

१७, शज्य का शासन संत्रिमएश्डल द्वाश होगा और प्रधान भम्त्री 

सूख्य मन्‍्त्री कहत्वाय्रेगा। | यह मंत्री गवर्मर द्वाशा सुना जायेगा 

और अन्य सब ममन्‍्त्री मुख्य अन्त्री की सलाह से चुने जायेंगे । 

१८, पिछड़ी हुईं जातियों के हिलों के संरक्षण के लिये बिहार, 
उड़ीसा और सध्यप्राँत में एक पुक अतिरिक्त सम्धरी रखने का 
विधान है । 

१६, प्रत्येक राब्य में एक व्यवस्थापिका सभा होगी जिसके सद्षस्यों 
का चुनाव मतदाताओं ह्वाशा होगा । इनके सदस्यों को ख्या 
६० से ३०० तक ह्ठै | 

२०, कहीं कहीं पश राज्यों में ध्यवस्थापिका परिषद्‌ का भी विधान है !- 
इसकी संख्या व्यवस्थापिका सभा ले चौथाई होगी । बजथ' यहाँ 
पर भी ब्यवस्थापिका सभा में ही रखा जायेगा। 


#१, दिल्ली, अजमेर सारवाड़, छकुर्गे अडेसान, निकोबार इत्यादि काः 
शासन सीचे राष्ट्र के प्रधान अथबा उनके अधिकारियों दवाशा' 
होगा । वहाँ पर  चीफ़ कमिश्नर अथवा गवर्नर निथुकत किये. 
जायेगे । 
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२२, अल्पस ख्यकों के संरक्षण की विद्धाँत झपथ से आवश्यकता नहीं 
समझी गई । परन्तु संविधान लागू होने के १० ब्ष हू सरकारी 
नौकरियों में उतका अधिफार उनको जत गणवा के अनुसार 
होगा । 


२४३, इस प्रकार हृत संविधान के अवुस्तार सुसञ्ञमातां, हरिजनों और 
परिगणित ज्यत्यों के लिये नौकरियों में स्थत्त पहिले से रिजिर्य॑ 
दोंगे। बम्बई तथा मत्रात वतर्मे भारतीय ईसाईयों को भी यही 
विशेष सुविधा दी गई है। 

२४, कैम तथा राज्यों में पृथक पृथक पड्लिक सर्विस कयोशव होगा 
यह नौकरियों पर आने वाले उन्मीदवारों की परीक्षा लेंगे। 

२४, राविधाम से कोई परिषर्तत केवल उस समय हो सकता दे जब 
केन्द्र के दोनों गृह्ों के दो विहाई सदृश्य ओर प्रधात सहसत हों । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ की आवश्यकता 


१, संयुक्त शष्दू संघ ([78ते ऐपं७6078 079ु07॥88/07) गठ 
भहायुद्ध की प्रतिक्रिया का वही रूप है जो 68808 (0 
00078 १६१४ बाले भद्ायुद्ध की मतिक्रिया का रूप था 
संघर्ष के विनाश से बचने के जिग्रे यह प्रयास है परन्तु मानव की 

' स्वार्थ क्षिप्सा कहाँ तक इसे फल्लीभूत कर पाय्रेगी यह प्रश्न 
विचारणीय है । 

२. ].08000 0| ]९%॥४079 की स्थापना इस दंढ़ निश्चय को लेकर 
हुईं थी कि अब विश्व में युद्ध न होगा परन्तु विश्व मे हिटलर को 
जम्म देकर उस आशा पर पावी फेर दिया। इतिहास पर इंष्टि 
डालने से पता- चलता है कि इस मकार के मथास समय समय पर 
होते रहे हैं और कुछ समय के ,लिये सानव को उच प्रयासों ने 
संघर्ष से रक्त भी रखा है परन्तु वह स्थाई सहों जन सके । इसका) 


भूल कारण यही है कि मानव भी स्थाई नहीं है । 


४. वर्तमान संथुक्त शष्ट्संघ का विधान पत्र ((7%60) सॉन 


ई 


फ्राँसिसको में जून १६४९ के पश्चात्‌ ९० रघष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 
प्रकाशित किया था। १० जनवरी १६४६ को इसकी अथम बैठक 
लब्दन में हुई जिसमें जनेवा में इसका प्रधान कार्यालय रखना 
लिश्चित हुआ ओर यह भी पास हुआ कि इसमें तटश्थ शथवा 
श॒त्र्‌ देशों को न मिलाया जायेगा। 


9, संथुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान ध्येय समस्त देशों में शांति स्थापित 


करना तथा उनकी आधिक स्थिति पर निर्य॑त्रण रखना है। संघ 
के यह अधान अददेश्य हें(३) सब के भानवीय अधिकारों की सुरक्षा 
चथा उनके आप्त करने में सहयोग बैना--जाति और रंग के भेद 
भावों का समूल् नाश करता (२) साचव का स्तर ऊंचा करके उस 
की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की देख भाल करना । 
(३) संकट पेंदा करने वाली परिस्थितियों को सुलकाना और 
विभिन्‍न राष्ट्रों में मित्र भाव बसाये रखना (४) पराघीनता और 
निर्बल् देशों का ररक्षण करना। इस प्रकार संसार की आर्थिक 
सामाजिक, सॉस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शांति का निरीक्षण 
तथा आपसी ग्रेम भाव को बढ़ाना इस संघ का कायक्षेत्न है । 

संघ की सुरक्षा परिषद्‌ के १२ सद॒स्थ हैं जिनकी पहिली बैठक 
१६ सा १६४६ को न्यूयाक सें हुईं थी । 


$, इस संघ के भ्रम्तर्गत एक राष्ट्रीय न्यायात्षय है जो संघ के सदस्यों 


के विद्यादग्रश्त मामलों का निर्णय करता है। इसमें अन्चर्राष्टीय 
न्यायाधीशों की संख्या १९ होती है । 

आर्थिक सामाजिक और विज्ञान विभाग की देख साल करने वाली 
सभा के १८ सदस्य हैं । 
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-&, भारत के दृष्टिकोश से अन्तर्शाष्टरीय संघ के सम्मुख अब तक 
दक्षिणी अफ्रीका ओर काश्मीर के सहत्व पूर्ण अ्श्व आये हें 
परन्तु दोनों को श्रथी तक सुलक्ाने में वह असमर्थ रहा है । 

.&, इनके अतिरिक्त फिलिस्तीन, इन्डोनेशिया, बलिन की समस्या, 
चीन का प्रश्व भी आया और श्राज् कोरिया का भेश्न बहुत 
महत्वपूर्ण है | 

4०, संघ की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण उद्दे श्यों को लेकर की गई है । 
लोक-हित्त और विश्वशॉति की मावनाय इसके उ् श्यों के मरधाल 
तत्व हैं। 

49, आज संसार की शाक्ति का सस्तुल्लन दो अघान शाक्तियों के बीच 
हो पहा है । अंतर्शट्टीय संघ दो विचार घाराशों के खड़ने का 
अखादा बनाया हुआ है । यह अखाड़ा बनाने की भावना संघ के 
किये घावक है । यवि इस भावना का अन्त न हुआ ती संघ का 
भविष्य आशा जनक नहीं है । 

अटलांटिक-संधि 
- १, इज्जल्ैंड शमेरिका तथा रूस का गत युद्ध में मेल जमनी, इृठली तथा 


जापानी फ़ासिस्टों के विरुद्ध संथुत्तः सोर्चा बनाने के। लिये हुआ 
था। 


२. युद्ध समाप्त होने पर इनमें इतना खिंचाव हुआ कि योरोपियन 
देशों ने पक्षों अभरीकन भ्रप के प्रभाव में आकर पटलांटिक तट 
पर बसने वाले नो देशों ने आपस में पक पैकट किया। यह पैक्ट 
स्पष्ट रूप से रूस के विरद था। और इसमें यह निर्णय हुआ 
कि यदि इन देशॉमें से किसो पर सी बाहर का आक्रसल हुआ तो 
डस आक्रमण का संयुक्त भोर्च हारा सामना किया जावेगा । 

8, इब्नवैंड, अमरीका, ऋस, हालेंड, कनेडा, बैलजियम, छकसस्बग्, 
औैनमार्क और माये ने हस एटल्लांटिक पैक्द पर हस्ताचर किये भर 
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आगामी युद्ध-भथ् के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाथा। 

इन सब देशों की जनसंख्या क्गमभग २४ करोड़ और चेन्रपल ७० - 
लाख घर्ग भील है | यह संधि बीस वर्ष के लिये हुईं थी । 

यह सन्धि संथुकत शघष्ट्रसंध के घोषणा पत्र के आधीन अवश्य 
की गई है परन्तु इसका डउद््दं श्य रूल की शक्ति को शैकना और * 
ऐड्ललो-अमरोकल गटबन्दी को काथम रखला है। 


, छूम्त ने माने के साथ अनाक्रमण समन्धि करते और ऐड्रली-असरीकन 


गुट सें शामित्र न द्वोमे के लिये कहा परन्तु नाथें मे उसे न मान 

कर एुटलाॉंटिक पेक्‍्ट पर हस्ताक्षर कर दिये । ह 

मान और डेममाक बाहिक सागर के द्वार पर दोनों और स्थित 

होने के कारण ओर उनके इस सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर कर देने 

के कारण रुस के लिये खतरा पेदा होगया । 

इज्लेंड तथा अमरीका अवश्तर पढ़ने पर इन देशों की थुद्ध सामग्री 

चथा आर्थिक सहाथता ढंगें यह भी इस सन्ध्रि हारा निश्चय 

हुआ था । ेृ 

इस प्रकार इस सबन्धि द्वारा रूख और ऐड़लो अमरीकन दो भत्यक्ष 

दल बस गये । ॥॒ 
काश्मीर की समस्या 

भारत का विभाजन होते ही हेदराबाद और काश्मीर के अतिरिक्त 

अन्य सब रियासर्ते भारत अथवा पाकिस्तान में सिल्ल गई ॥ 

प्राक्रिस्तान ने अवसर पाकर कबायल्ियों को काश्मीर में घुसा 

दिया । ऐसी परिस्थिति से काश्सीर के राजा ऑर जनता मे भारत 

के प्रधान मन्त्री से काश्मीर को भारत में सम्भन्नित करने आर 

आक्रमशकारियों के विरुद्ध सहायता माँगी। 

भारत में यश आर्थता स्वीकार करके काश्मीर को पत्तन से बच्चा" 

लिया और साश्त और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने के लिये 


है, 
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शुद्ध जनबरी १६४८ में यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्सुग्त 
रख दिया। 
आज वीच वर्ष व्यतीत हो जाने पर भरी संयुक्त राष्ट्सथ इस 
समस्या का समुचित हल नहीं तिकाल सका है। खर ओवन- 
डिक्सन मध्यस्थ बन कर भी आये परन्तु समस्या ज्यों की त्यों 
बसी हुईं है। कोई हल्य नों निकला । 
इस समस्या के विषय में संयुक्त शघुसंव की उदासीवता क्‍या 
है यह नहीं कहा जा सकता। जो संघ कोरियः में सुरत्त सेचाय 
भेज सकता है चद तीन वर्ष से बराबर इस महत्वपूर्ण मामज्ल को 
खट्टाई' में क्‍यों डालता जा रहा है। 
इस समस्या को प्राकिरतान और हिन्दुस्तान के मनन्‍्त्री आपस में 
ईमानदारी मे सुलका सकते हैं। 
अन्त से यह कहना असत्य व होगा कि थदि बड़े राष्ट्रों ने इस 
समस्या को महत्व न दिया तो यह विष्पीट सिद्ध ह। सकता दे । 
काश्मीर की सीमा चीन, रूस, पाकिस्तान और अफ़गानिरुतान से 
मिलीहै, इसलिये सारत के लिये यह महत्व पूर्ण रियासत हू जिसे 
भारत रो ही नहीं सकता। मसहत्व इसका पाकिस्तान के लिये 
ती कभ भहीं है इसलिये यह समभते हुए भी कि पाकिस्तान 
सिद्धाँत झूप से ग़ल्वती पर है काश्मीर के प्रक्ोमन को दोड़ नहीं 
पा रहा है। 


, काश्मीर की समस्या का शॉतिपूर्वक सुलक जाता इस समय 


भारत और पाकिस्तान दोनों के लिये हितकर दे अन्यथा यह झगढा 

बढ़ जाने पर विश्व शांति के लिये मी ख़तरा पेदा हो सकता है । 
हिन्दू कोड बिल 

द्िन्द कानून ( सिताता 30 ) में आज के धुग की आवश्य- 

कताओं के अनुसार क्या परिवर्तत या सुधार होना चाहिये इसके 


सैर 


न्फ 


हि 


लिये श्री राऊ के प्रतिनिश्रित्व में १६ सदस्यों को समरित बेठी और 
इस समिति मे देश भश्की ग्र्ुल्त हिंदू संस्थाओं की विचार 
घाराशों के आधार पर जो रिपोर्ट चय्यार की उसका नाम हिन्दू 
कोड तल हे || 

विवाह, तलाक, दत्तक-अधिकार, उत्तराधिकार, सम्पत्ति-वितरण, 
स्त्रीधन, संयुक्त परिवार इत्यादि हिन्दुओं की समस्याओं पर 
विस्तार के साथ इस बिल्ध में विचार किया गया है। 

इस बिक्ल का अगतिशील व्यक्तियों ने स्वागव तथा झडढ़िवादी 
प्राचीन विचारावल्मम्बियों ने विरोध किया है । 


. इस बिल के अनुसार एक पुरुष एक स्त्री रख सकता है। विधवा 


को उत्तराधिकार प्राप्त होंगे। इसक घुत्रोँ से सम्बन्ध रखने चाली 
अनेकों विचारणीय घारायें बिल में हैं। यह इस बिल के प्रधान 
शुण हैं । 

इस बिल का जिस दोषों के कारण विशेध हुआ है बह हैं (१) 
हिंदू संस्कृति तथा सभ्यता का इस बिल में समुचित ध्यान नहीं 
रखा गधा (२) इस बिल के सिर्माताओं के जीवन पर पश्चिमी 
सभ्यता की छाप होने के कारण भारतीयता का बिल्ल में 
अभाव है। (३) भारतीय सरकार को घम-निरपेज्ष द्वोने के नाते 
केबल दिंदू घम के लिये फोई बिल नहीं बनाना चाहिये। इस 
सरकार को चांदिये की वह जो भी बिल पास करे वह भारत 
की सम्पूणं जनता पर लायू हों | 

जिन कारणों पर पुरुष सन्नी को अथवा सरुन्नी पुरुष को तलाक दे 
सकते हैं वह हैं (५) विवाह के समय किसी एक पक्ष का नपुसक 
होना (२) किसी हुक पच्ष का दुरशाचारी होना (३) किसी!एक पक्ष 
का हिन्दू घर्म त्याग देवा (४७) किसी का पागल अथवा अ्रसाध्य 
'होग-अस्त होता “यह सब होते हुए भी पुरुष को स्त्री को 
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तल्लाक देने का अधिकार देना विल्ञ की हर दशा में सदोपता है । 
ऐसी परिस्थिति में सर्वदा यही होगा कि पुरुष अपने दोधों को 
स्त्री पर लाद कर उसे तल्लाक देगा ओर उसके जीवन को नह 
कर डालेगा | 

स्त्री को पिता या पति से जो सम्पत्ति का अधिकार मिलेगा उससे 
जायदाद खंड-खंड होकर हिन्दू जाति के निर्धन होने का काश्य 
बनेगी । मुसल्लसानों में मिधेनता होने का एक थह भी कारण है। 
इससे भाईं और बहनों का पारश्परिक प्रेम ससाप्ष हो जायेगा। 
लड़कियों के सम्बन्ध लेते समय इस बात की खोज़ होगे लगेगी कि 
उसके भाम पर कितली सम्पत्ति है । यह हिन्दू समाज के लिये 
हानि कारक ही सिद्ध होगा । 

बिल में कई खुधार होने की आवश्यकता है | बिना सुधार किये 
ज्यों का त्यों बिल को पास कर देने से यह हिन्दू समाज के खिग्े 
हातिकारक सिद्ध होगा। श्री पी० ८स० देशसुख अपने विरोध 
में कहते हैं, “भारतीय जीवन की वास्तविकता और प्रस्तावित 
सुधारों की व्यावहारिकता का विचार किये बिना ही दिन्दू भाव- 
नाओं को इस प्रकार ठेस पहुँचाना चुद्धिसानी नहीं है ।” 


किल्लत कल 5 


फुटकर निबन्ध 
क्रांति के कारण ओर शांति के उपाय 


इच्छाओं की अपूर्ति आवश्यकता और प्रद्योभन में विश्व की शांति 
और शझशांति का रहस्य छुपा हुआ है। श्राज के वैज्ञानिक थुग 
ने मानव को झआाश्चय चकित करके उसको आवश्यकताओं को बढ़ा 
दिया है । उन्हीं आवश्यकताओं की बृद्धि और उनकी भरसक पूर्ति म 
होने में आज के मानव की अशांति मिहित है । यातायात के साधनों की 
वृद्धि और रूत्यु से लद़ने के लिये मवीनतम डाक्ट्री औषधियाँ और 
अनेकों डाक्ट्री उपायों क होने पर भी मानव को शांति नहीं, उद्ठिग्भता 
है, हर समय परेशानी है, चिंता है, यह सथ फिर क्‍यों १ श्रब हमें उन 
अशांति के कारणों को खोज निकालना है ओर उन पर विचार करना 
है कि जिनके काश्ण विश्व में क्रांति के कारए उपस्थित हो जाते हैं 
आर उथल्ल-पुथत्ष का वातावरण बन जाता है । 


असंतु लन---मानव की भूल समस्याञ्ञों का जन्म असंतुल्नन से 
होता है । यदि हम विश्व साहित्य प९ इृष्टि छाल तो पता चलता है 
कि गत थुगों में भी जितने संघर्ष, जितने महायुद्ध और जितनी ऋतियां 
हुईं हें उच सब के मूल में असंतुलन-विषयी सावत्ना निहित है। 
- असंतुक्षन मानव जीवन से सम्बन्ध रखने चाले सभी छोन्रों में हो सकता 
है और मानव जीवन के सभी. त्रों के अ सुज्नन का विश्व शांति 
अथवा क्रॉति के मूज तत्वों पर प्रभाव पढ़ता है।आइये पहदिल्ले 
आर्थिक अख॑तुल्लनभ पर विचार करें । वैज्ञानिक मशीनों का आविष्कार 


(7844 
उन्तीसरवी शताब्दी में हुआ। मैशीमें पहिले कोयले से चलीं और फिर 
बिद्य त द्वारा चलने घाल्ली मशीनों की ओर विज्ञान की अरगति हुईं। 
इस मशीनों के युग ने हाथ की दस्तकारी और छोटे उत्पादन के 
प्रयोगों और साधनों को ममस्कार कर दिया। सभी उद्योग-ंधे तीम 
शति से चलने वाली मशीनों को सोंप दिये गये शरीर मानव दिन प्रसि« 
दिन शक्ति को केन्द्रित करने की ओर चल्न पड़ा। ऐसे थुग मे कुछ 
ब्यक्तियों गे मशीनों को अपनी 'जी के बच से अपने दश में कर लिया 
और उत्पादन के स्वामी बस बैठे । यहां से पजीपति वर्ग का उदय 
हुआ और समाज में श्रस'तुल्लम आने लगा । इस वर्ग ने सर्व प्रध्षम 
संसार के व्यवशाय पु हाथ रखा, उसे अपने शधिकार में किया, फिर 
विश्व की भार्थिक-समस्यात्रों पर अधिकार जमाना और फिर अन्त में 
यह शजनीति के च्ञेत्र मे उतर पड़े । व्यापार के मास पर साम्राब्य के 
सश्नाब्य डी स्थापित होते चल्ते गये । शष्द्रीयता का तपीन इृग्टिक्ीश 
यह जनता के सामने लाये और अपने मात्र की खपत के लिये नग्रे-नये 
बाजारों की खोज में गिकल पड़े | अपनी आवश्यकता से अधिक माल 
तथ्यार होने पर पिदेशों पर अधिकार करने का प्रश्न उपस्थित हुआ 
और राजनीति में जो देश दुख थे वह इनके शिकार बनने प्रारम्म हो 
गये | छोटे-मोटे देशों फो. सभ्य बनाने के दावों में ही 
हड्प कर लिया | भारत जैसे देश पराधीन हो गये | राजनैतिक दृष्टि 
से देशों को पंगु बना कर उन्हें अपने साल की खपत के लिये बाज़ार 
बन। जिया । दास-देशों के उद्योग-धंथें उप्प करके अपने उद्योग-बधों 
द्वारा तथ्यार किये गये साल का उस ज्षैच्ों में ग्रचार किया गया ओर 
हाथ से बनी वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती चीजे देने के मलोभन में 
जनता को फंसा लग [इस अकार मानव द्वारा मालव का शोषण होते 
शगा और साम्राब्यों की स्थापना इन्हीं व्यापारिक कारणों से होंगे 
खगी | छोटे राष्ट्र बढ़े राष्ट्रों के दाल घने और संसार भर वाज़ारों 
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तथा उपनिवेशों के लिये प्रतिस्पर्धा उत्पन्य हो गई जिसके कारण 
अशांति और क्रांति के कारण आप से आप उत्पन्न होने लगे । उस 
शुग में जो राष्ट्र बाज़ारों और उपनिवेशों के स्थायित्त करने में पीछे रद्द 
गये बह कमज़ोर होगये और जिन्होंने जितने अधिक चैत्र पर अपना 
अधिकार कर लिया बह संसार में उतनी ही उन्नति कर गये। इसका 
फल्ष हुआ निरंतर युद्ध और क्राँतियाँ । यह युद्ध और क्रांतियाँ कई देशों 
में हुईं । एक देश में हुईं ओर विश्वभर में व्यापक हो गईं | इस 
प्रकार मशीनों की बुद्धि ने जहाँ अधिक उत्पादन को प्रोत्साइन दिया 
वहां पराधीवता, थुदू की दानवी मनोदवृत्तियों, प्रतिस्पर्धा, पू'जीवादिता 
की चछुद्र राष्ट्रीयता को जन्म देकर भावषव जीवन में अशांति का बीज़ारो- 
पण कर दिया इस प्रकार सशीनों के आविष्कार ने औपनिवेशिक 
संघर्ष को जन्म दिया, पृ'जीवाद और माक्सेघ्ाद को जन्म दिया और 
दासस्व और पर।धीौचता की भावना को जन्म दिया। भावच भर देशों 
में से स्थावलम्बन नप्ड हो गईं। इसने विविध बर्गो के पारध्परिक 
संघर्ष को जन्म दिया जिससे मानव जीवन दिन प्रति दिन अशांत होता 
जा रदाहे। 


आज धार्मिक अशाॉति का युग नहीं रहा (कुछ पिछड़े हुए देशों में 
कभी कभी धार्मिक अशाॉति की चिंगारी भी दृहक उठती है परन्तु कम) 
एकतस्त्रवाद ( >]20960789 ) का सी समग्र निकन्ल चुका है और . 
आज युग आ गया है अ्रजातस्त्र और कम्यूनिज़्म की टक्कर का समग्र 
और परिस्थितियाँ बतलाएंगी कि इनमें कौन शॉति की और और कौन 
अशांति की ओर अम्सर है इस विषय पर संघर्ष चक्क रहा है | यह वर्गों, 
का संघ मानव जीवन की प्रारम्सिक आवश्यकताओं से सम्बन्ध 
रखता है इसलिये मानव किसी सी परिस्थिति में उसे भुला कर नहीं 
चत्न सकता । इस ग्रकार हमने देखा कि यह वर्गीय असनन्‍्तुलत मानवः 
जीवन में निद्वित श्रशाँति का आज प्रधान कारण है । 
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आज मानव अध्यात्मवाद से भोतिकवाद की ओर अग्रसर होता 
जा रहा है । आज की सभ्यता अर्थ-प्रधान बनती जा रही है। मानव 
जीवन की बाहरी आवश्यकाताय्ें ही उसके लिये सब कुछ हैं। आत्मा 
परमात्मा के अश्नों पर विचार करने का उसके पास समय नहीं | मानव 
में हृदय-पक्ष का अभाव ओर बुद्धि पक्ष का प्राबत्य होता जा रहा है 
आज़ हाय पेट हाथ पेट! के नारे लगाने पर सी वह खाली का खाली 
दिखाई दे रहा है । मानवता नेतिक और आर्थिक स'घष' के पैरों तले 
कुचली जा रही है। जीवन के साधनों की कमी और उनका बंटवारा' 
असन्तुल्ित है । सानव के प्रध्येक क्षेत्र में छीना-मपटी का साम्राज्य है,, 
फिर भत्ता शांति कहाँ ? आज अविश्वास और धोखे की मौका में बैठ 
कर मानव संसार-सागर सें श्रपन्ती नौका खे रहा है । मानव लच्य- 
विहीन है, ध्येय-विहीन है, बह आँख मींचकर बस चलता चलता जा 
रहा हैं। आज मानव-जीवन्न में सत्य, तप, सासत्विकता, दया, सम्तोष, 
और कोमलता के स्थान पर आते जा रहे हैं छुल छिह्ट, धोखा, असंतोष 
कठोश्ता और स्वार्थ-लिप्सा। आत्मतत्व को सुल्ाकर श्राज मानव 
जिस पतन की ओर जा रहा है वह मानव जीवन में शाँति का संचार 
करते वाला नहीं । इस वैज्ञानिक थुग में विश्व की शक्तियाँ का उद- 
घाटन तो अवश्य हुआ परन्तु जीवन में अश्वद्धा श्रौर अशांति मे जन्म 
ले लिया | अश्रद्धा और अशॉँति ऋाँति के मूलतत्व हैं और इसका 
बीजारीपण आज मानव समाज्ञ में पूरे रूप से हो चुका है । 

भारत विज्ञान से असावित अवश्य हुआ है परस्तु आज भी भारत 
में रूढिचाव या पुराणवाद का नि्ताँव ज्लोप नहीं हो गया है | आज भी 
भारत में प्राचीवता के पीढे आँख सींच कर चत्वते वालों की कमी नहीं 
है | समाज और धर्म के प्रतिबन्धों के सम्मुख अभीतक क्रियाहितकछप 
में वैज्ञानिक सिद्धियाँ फत्लीमुत नहीं हो पाई' हैं । मानव मानत समान 
है, वर्ग व्यवस्था कृत्रिम है। यह पैजानिकों ने सिंद्र कर दिया परन्तु 
आरत में समाज और घर्स के माम पर चर्ग अभी तक थ॑यों के हम्रों 
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चर्तसान हैं। आज के पेज्ञानिक थुग में घर्म के ठेकेदारों का महत्व कुछ 
कम झअबन्‍्य हो गया दे परन्तु कठिन परिस्थतियों में ऊमकर बह्च भी 
अवशडर पेदा कर टालते हैं। सारत विभाजन के हमय भारत और 
प्राक्तिस्कान में दया कुछ नहीं हुआ घर्स के नाम पर ? आज के विज्ञान 
ने एक दूसरे की आवश्यताओं को एक दूसरे के हाथों में रखकर दोनों 
को एक स्थान पर लाने का प्रयत्म किया है। घर्म मानव को इस एवा- 
खाबिक भावना के बीच में बाधक बनता है और समाज के चषेत्र में उत्तर 
का ऐसे प्रतिबन्‍्ध उपस्थित कर देता है कि सानव की प्रशति रुक कर 
अशांतियूलक बनने लगती है | आज के वैज्ञानिक युग में भी निर- 
हरता का प्रभाव रंसार पर पर्याध और उसी के कारण धर्म के नाम 
पर श्रम्यविश्यास के विरुद्ध भी बलवती भावना जनता में जन्म केकर 
विश्व पर आउ्छांदत होने का स्त्रप्म देख रही है और उसे टक्कर लेनी 
होती है प्राचीन £ ढियाद से । इस टक्कर के फलस्वरूप भी अनेकों 
कारण उत्पन्न हो जाते हैं ओर देश विदेशों म कभी कभी उसको 
सिलगारियाँ दिखाई देने खगती हैं । जीवन में आध्यष्मिक तत्वों का 
सलिसान्त ह्ोप होने पर सी धर्म का पहला जकड़ कर पकड़ने की 
प्रणाली अर अ्रसन्‍्तोष और निर्बंल अहंकार की भावना को प्रोत्साहन 
दिया है । यह सी मानव समाज के अद्वित की ही भावना है जिसमें 
शाॉँति का अभाव है । 

बस प्रकार हमारे सम्सुख वर्तमान सामव अशान्ति के तीच प्रधान 
कारण आते हैं । सर्व भ्रथम असस्तुत्नन जिसके अंतर्गत हम धार्मिक 
असन्‍्तुत्नन, सामाजिक असन्तुल्य और राजनैतिक असंतुलन 
सौनों को ही हो सकते हैं । तीनों ही विषमताशों के कारण समभाव' 
ले रहने से संघ ओर अशाँपि का सून्रपात होता है | जब एक भूखा 
मरता है और दूसरे को वह ऐश करते देखता है तो स्वाभाविक रूप से 
हसके हृदय से स्पर्ूाा का जन्म होता है और वह अर्शात्ति की और 
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अग्नसर हो जाता है । आज केवल भाग्य के नाम पढ़ पढ़े पढ़े भूखे मरने 
का युग समाप्त हो चुका | यातायात के तीन प्रयोग के काश्ण संलार 
एक गृहस्थ सा बन गया है। एक ही यृहस्थ सें दो प्रकार के आदमी 
घहीं रह सकते । एक भूखा रहे और दूसरा दूध थी पीये, खाये यह 
नहीं चल सकता और जिस घर में यह दो भाव हो जाते हैं. बहाँ 
अशांति उत्पन्त हो जाती है। चर्गब्यवस्था पर हम ऊपर विचार कर 
जुके दैं। मशीनों के थुग में पूजीपति वर्ग का जन्म हुआ है और इस 
वर्ग ने सज़दुर वर्ग का शोषण किया है। आज का मज़दर वर्ग जाग- 
रूक हो चुका है | वह संघर्ष के लिये पूर्ण रूप से उद्यत है और बह 
पृ'जीपति के स्लाथ किसी भी प्रकार सहयोग करने को उच्यत वहीं । 
वह जब भी पू'जीपति को कठित परिस्थिति में देखता है उसी समय 
अपना हड्तात्न का अस्त्र क्षेकर संघर्ष-च्षेत्र में कूद पढ़ेता है भर आज 
के गुग में तो उसका बोलबाला है | विश्व की प्रगति मज़दूए के पक्ष में 
है, पृ जीवाद के पक्ष में नहीं । 

आज के युग में फिर से मानव-जोवन में भौतिकवाद के प्रति घणा 
आर अध्यात्मवाद के प्रति आकष श॒ होगा, इसके क्क्षण अभी तो 
कुछ प्रतीत महीं हो रहे | अध्यात्मवाद का सविष्य अन्धकारपूर्श ही 
दिखाई देता है और इस कारणवश कभी तो मास जीवन में बिन्ता 
आध्य(त्मिक जागरुकता से शॉति का प्रादुर्भात् होगा यह बात छत 
विद्चिच्र सी प्रतीत होती है। कामनाओं के भोग से कभी इच्छा को 
यूतिं नहीं होती बल्कि यह नवीन से नवीन रूप में स्चंदा प्रवक्षतर 
ही होती जाती है। एक बार मानव जब इच्छाओं की दृद्धि के चरम 
लच्य पर पहुँचकर भी शॉतति प्राप्तत कर सकेगा तो उसे टक्कर 
छगेगी, उसका स्वप्त भंग होगा ओर सम्सभवत्त: वह फिर भौतिकवाद 
की और से अध्यात्मवाद की ओर जे ) उस ससय माचव अर्शाति के 
स्थान पर शाँति का स्वप्त देख सकता दे । 
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आज खडढ़िवाद ओर विज्ञान को पिलकर चलने की आवश्यकतए 
है । जब तक कुछ ऐेले विचाश्क पेदा नहीं होंगे जो दोनों में समम्वय 
की भावना को लाकर मानव जाति के कल्याण के लिए एक ऐसा मारो 
लिर्धारित म कर दें जिस घधरातत्ञ पर कि प्रम-पूर्वक दौनों विचार-घारी 
शांति का श्वाँस ले सके उस समय तक विश्व में अशाँति ही अशाँति 
है । शांति और अ्रशाँति वास्तव में माबच के अपने सन की स्थितियां! 
हैं जो बाह्म कारणों से उदय होती हैं, प्रस्फुटित होती हैं, फेलती है 
और पुष्पित होती हैं | इसल्चिए आज के युग की शाँति और अशांति 
के मूल प्रश्त का भी हल सानव हृदय से ही अधिक सम्बन्ध रखता है 
वैज्ञनिक आविष्कारों से उत्तना नहीं । पुटस बस से सर्वनाश किया जा 
सकता है सर्वशांति नहीं । सर्व शाँति तभी होगी जब धार्मिक, सामा- 
जिक और राजनैतिक क्षेत्रों में सन्‍्तुलन होगा, जब धार्मिक सहिष्णुता 
पैदा दोगी, जब प्राचीनता शौर नवीनता में समन्वय होगा और मानक 
हड को छोड़ कर मानव-शाम्ति की ओर अग्रसर होगा । 
विषय पर सा क्षिप्त विचार-- 
भूमिका । 
आशथिक, धार्मिक और सामाजिक संतुलन । 
प्राचीनता और नवीनका की सुठसेड़ । 
मशीन-थुग से चग का जन्म और संघर्ष । 
मासव-जीवन से अध्यात्मवाद का लोप और भोतिकवाद का 
डदुय । 
६, उपसंहार-। 
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छान प्राप्ति के दो प्रधान साथन हैं; एक शाप्म-चितन ओर वसा 
बाहा-लाधन | पश्चिसी सभ्यता ने बाह्य साधनों पर बच दिया है ओर 
भारतीय सभ्यता ने आत्म-चिंतन पर । आत्स-विततम की प्रयोगशाज्ञा 
इसकी आस्मा है इसका सतत है। उसी से वह अपने स्योग करके 
प्रकृति के गढ़ रहस्यों का उद्घाटन कश्ता है | एक वैज्ञानिक अपने मिस 
परीक्षण में वर्षो तक बाह्म-साधनों द्वारा असफल हो सकता हैं उस 
परीक्षण का रहरुय एक आत्स-चिंतक पुक क्षण से निकाल देता है। 
पश्चिमी सभ्यता दोड़ी है कोरे रूढ़ियाद के पीछे, मानवता के सूल 
सिद्धांतों को भूल कर और यहीं इसका पतन है । जो प्रश्यतता 
सँँघर्ष सिखलाती है, हृत्याश्रों को बढ़ाती है और मानव समाज में 
प्रेस) की भावना को नहीं भरती बह सानव समाज ये, किये 
कभी भी दितकारी सिद्ध नहीं हो सकती । यहाँ हम पूर्ण विश्वास के 
साथ कह सकते दें कि जब सानव समाज पश्चिसी सभ्यत्ता के घात- 
प्रतिधातों से दंग झा जायेगा तब उसे भारतीय सभ्यता की हो क्रीढ 
में विज्ञाम मिलेगा । मानव-जाति के अंतिम घायों पर मारतीय सभ्यता 
को ही मरहम छागाना होगा। भारतीय सम्यता म्रानच को संधषर की 
झोर न हे जाकर की जाती है शाँति की ओर, मंगलसय कामनाशरों की 
और, स्वच्छ हृद्यता की और, पविन्न मावनाओं की ओर सानव-ज्ीवन 
के ब्यायक इष्टिकोणों की ओर । भारतीय सभ्यता संघध अरित नहीं 
करती । भारतीय सभ्यता में सामव संसार को अपनी आत्मा में देखता 
भा ना कि अपने को संसार के बीच एक कछुद्र माणी वन्ताकर | उसका 
दृष्टिकोण ब्यायक द्ोता है, विशाल होता है. भोर उसके अ्रनदर रहती 
है सबके दित में अपने द्वित की भावता । एक दिन बह सभ्यता सत्य 
थी, आज आदर्श मात्र सी प्रतीत होती है, फोक्ि मानव पाश्यात्य 
सभ्यता से श्रेरित होकर ककबाद और संघ बाद की ओर भअ्रपतने 
केवल मौविक आदुर्शो को किये 'पेट-पेट!, 'कपड़ा-कपद़ा', मज़ादूरी- 
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मज़दूरो', कद कर मेच बच्द किये दौड़ रहादे । एक दिन वह अवश्य 
आयेगा जब इस अंधे सलानव को भोतिकवाद की कठोर टक्कर लगेगी, 
एक बार सर्वनाश सा प्रतीत होगा, एक विशाक्ष क्रॉँति होगी और फिर 
मानव क्लौंटेगा अपना सारी और विश्ञात हृदय छखेकर और भारतीय 
सभ्यता की खुखदायिनी अंक में शरण लेगा । वह होगा उन्त घावों पर 
मरहम ख़गाने का समय जो अब निकट ही है, अधिक दूर नहीं । 


बविपय पर खेँक्षिप्त विचा[ए-- 
१. भूमिका । 
पाश्चात्य सभ्यता तड़ क-सड़क वाली है और भारतीय सभ्यता से 
जीवन का कठोर सत्य छुपा हुआ है । 
३, पाश्चात्य सभ्यता मानव को संघर्ष की ओर ले जाती है और 
भारतीय सभ्यता शॉति की ओर । 
आज का सानसतर पाश्चात्य सभ्यता के पीछे आँखे मीच कर भाग 
रहा है । 
९. पाश्चात्य सभ्यता ने मानव से हृदय छीव कर डसे कल का 
पुजारी अना दिया है । 
पार्चाध्य सम्यता के पीछे अखि सीच कर भागने बाले मावव को 
एक दिन गहरी टक्कर लगेगी और उस्त दिन उसके धांवों पर 
भारतीय सभ्यता ही मरहस लगा सकेगी । 
$, मानव को एक दिल अपनी भूछ का अनुभव होगा और वह 
भारतीय पसम्बता को अपनायेगा क्योंकि मानव के मन की शाँति 
का रहस्य सारतीय सभ्यता के ही पास है । 


भारत में सह-शिक्षा 


बालक और बालिकाओं के एक साथ एक पाठशाला में बैठकर 
के ही अध्यापक अथवा अध्याणिका द्वारा शिक्षा अहण करने को सह 


नगि 
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शिक्षा कहते हैं। अन्रेज़ी में इसे को-एजुकैशन((१0 70 009/407)कह॒ते 
हैं र्थात सम्मिद्नित अथवा साथ-साथ शिक्षा । भारत में मह-शिक्षा 
का ना तो प्राचीन चलन ही था और न आरतीय सम्यतता में कहीं पर 
हस प्रकार का विधान ही मितन्नता है। आय समाज के प्रततक स्वाप्त 
दधानन्द सरस्वती ने स्पष्ठ रूप से खिखा है कि कुमारों ओर कम्याओं 
के विद्यालय प्रथक-पुथक होने चाहिये ओर उनके बीच में काफ़ी फ़ासला 
भी होना आवश्यक है | स्वामी दयानन्द जी ने सित्यार्थ प्रकाश, में 
लिखा है कि बह्मचय-कास में लड़के ओर छड़कियों को आपस में 
बातचीत भी नहीं करणी चाहिये । इनका आपस में मेत्य थी ओर 
आग्नि के ससातस है | अग्नि के पास पहुँच कर कोई कारण नहीं ह कि 

न पिधले | रुत्री का आकष ण इतना अधिक होता दें कि मानव 
समन उसके सम्मुख मोम की तरह पिधघलने दागता है और अपने कर्तव्य 
से गिर जाता है। बरह्मत्र्य-काल में यदि विद्यार्थी अपने कर्तव्य से गिर 
जाता है तो यह जीवन मर सूढ़ ही बचा रहता है और इसके जीवन 
की प्रगति समाप्त हो जाती है| महात्मा सूरदास को धारी के सम्झुख 
पिधक्ष कर अपनी आँखें फोड़नी पढ़ी थीं। मनु महाशन ने भी मजु- 
स्मृति में खिख्ा है कि बह्मचारी को ग्नत्न्य-काल में स्त्री के दर्शन नहीं 
करने चाहियें। शंकराचार्य ने भी इसका खंडच ही किया हैं। महास्मा 
कबीर मे तो मारी को विकार! और आग! कहकर पुकारा हैं । इन्होंने 
सी नारी की परछाई' तक को घातक साना हैं । “नारी की छॉई परत 
अन्या होत शुजंग । कबीर कहो तित हाल क्या जो नित् मारी संग 7! 


भाश्त में सह-शिक्षा का प्रादुअवि पश्चिमी सभ्यता के सम्पक से 
'हाय है। भारत में थज्ञेज़ी शासट और शिक्षाप्रणाली पर अज्ञरेज्ञी 
प्रभाव होने से सह-शिक्षा का भी यहां पर आना अतिवाय हो गया। 
. इसका अचार बर्तसान शिक्षा अणादवी के अनुकूल दे भौर बराबर बढ़ता 
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ही जा शहा है । आज भारत के स्वाधीन होने पर भी सह-शिक्षा का; 
प्रचार कुछ कम हो रहा हो ऐसी बात नहीं है । सह-शिक्षा का का्ये- 
चैत्र बराबर विस्तार के साथ दड़ता पूर्वक प्रगति के पथ पर अग्रमर दै | 

अब विचार करने योग्य प्रश्व यह है कि अथवा यह भारत के लिये 
हितकर होगा या अहितकर | प्राचीन धार्मिक और सभ्यता के रूढ़ि- 
बाद में फेंसकर हसके विरुद्ध आ्रांदोलन किया जाये या इसकी ज्यों का। 
स्यों पच्चाकर अजनी भी सभ्यता का एक अज्ञ बना जिया जाये | अब: 
यदि आ्रॉदोल्लन करने बाली बात पर हम बल देते हैं तो हमें यह विचाए' 
करना होगा कि क्या हमारे इस बल्ल देने से वह आँदोलन आज के अ्रगत्ति' 
नादी थुग में सफल भी हो सकेगा ९ क्‍या हमारी बात माल कर बालक 
और बालिकायें तथा उनके सा /ज्षक हमारे आंदोलन का साथ दंगे ? और ' 
यदि नहीं तो फिर इस ऑदोलन के करने से भी क्‍या लाभ होगा ९ 
आँदोक्षन होगा बालक बालिकाओं अथवा उनके संरक्षकों के द्वित में 
और वही हमारे ऑदोलन के प्रति आकर्षित न हों, तो फिर श्ाँदोलन' 
करने से क्या त्वास ? इससे सिद्ध हुआ कि वबसाव प्रगति के थुग में 
जब कि संसार के नर ओर नारी कंधे से कंघा मिल्लाकर अपने जीवन 
पर इतली तेजी से अग्रसर हो चुके हैं उस समय कोई भी इस प्रकार का 
आदीक्षम सफलता! को प्राप्त नहीं होगा जो डसके प्ले पक्का 
उन्हें एक दूसरे से प्रथक रखने का प्यत्य करें । 

जहाँ तक सह-शिक्षा के जिपरीत विचारावल्षि का संबन्ध है वहाँ: 
तक भारतीय विद्वानों ने इसका खंडन नहीं किया है | कुछ पाश्यात्य- 
सभ्यता के विद्वानों ने भी इसे ग़लत मानकर इसकी निंदा की है।' 
इल्होंने तो सच्ची को बीसारीः कहकर एकारा है और कहा है.कि इसकाए 
प्रभाव न केवल विद्यालय के अन्य छातों पर ही पढ़ेगा वरण्‌ वहाँ के. 
अध्यापक सी इससे झुक नहीं रह सकते और इस प्रकार विद्यालयों की; 
प्रति में बाधा उपस्थित दीगी | 
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जो कुछ भी सही, यह तो हुईं आदश्शवाद की बाते । सभी चीजों 
के दो पक्ष होने अभिवाय हैं। संसार मे कोई भी वरुतु ऐसी नहीं है 
जिसके गुण हो गुण हों ओर अवगुण हों ही नहीं, अभवा अवशुण ही 
अवशगुण हों और गुण हों ही वहीं । इसलिये हम अब सहशिज्ञा के 
गुण ओर दोषों पर विचार करेंगे। सहशिक्षा के समर्थक भी हैं और 
विपक्षी भी और दोनों ही अपने-अपने मर्तों को बल्वाव समभमकर 
तक द्वारा उन्हे सिद्ध करने का प्रयत्म करते हैं, परन्तु बासतव में सत्य 
बहद्द है जिसमे प्रगति हो और प्रगति उससे होगी लिसमे कुछ आकर्षण 
ही । जीवन को नीरसता भौर शुष्कवा की ओर ले जाने वाज्मा आदश 
कंड़वी कोनैनस की भाँति है । बाह्यकाल में जब मानव का अथ और उसकी 
क्लानेन्दियाँ परिपकय अवस्था से बहीं होतीं तो उन पर बुरी बातो का 
प्रभाव अच्छी बातों की अपेक्षा ग्रधिक सुगमता से हो जाता है । सह- 
शिक्षा आकर्षण की वस्तु है और इसी लिये इस का अचार दिन पति- 
दिन बढ़ता जा रहा है। इसका भविष्य अच्छा है अथवा थुरा यह 
विचाश्णीय अ्श्म है । बया यह आकर्षण मिध्या है, असत्य है और 
अस्वाभाविक है ? यदि महीं तो फिर क्यो इसे प्रोत्शाहन नहीं मिल्षमा 
चाहिये ? क्यों प्राथीन रुद्िवादों मे फंसे शह कर हम उन्हीं पुराही 
भरथाओं को अपनाये चले जाथे जहाँ गुड़डों और शुडियों के विवाह नाई 
और बाह्यर्णों के संकेत पर हो जाते थे । क्यों न हम अपने बच्चा के 
अविष्यों को उनके हाथों में सॉप कर चतुर निरीक्षकों की भांति उतपर 
शंछ रखें और उन्हें स्वतन्त्रता द॑ सन्‍्सार-सागर में अपनों नोका जैसे 
की ? ऐसा करने से हमारे बच्चे दुर्बल्ष न बन कर उन्‍्तत और बलवान 
बनेंगे, आत्म-विश्वासी बनेंगे और उनमें अपना पथ स्वयं निर्धारित 
करने की सांम०्य आ जायेगी । बच्चों को अपनी इच्छा के बन्धन में: 
बाँध कर चलाना बची के जीवत की प्रगति में बाघक है। कर्तमाव' 
प्रगति के यम में उन्हें मुक्त करना होगा, स्वतन्त्रता देनी होगी शीढ 
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छूसी स्वतन्त्रता के मार्ग में सहशिक्षा भी आ जाती है। 

अप्राप्य वस्तु के ग्रति आकरष णश और ध्राप्य वस्तु के प्रति विरक्ति 
द्वोना प्रकृति का नियम है। सदशिक्षा में जा सबसे बढ़ा दोष व्यमि- 
चार फीलने का बतलाया जाता है. वह तक॑ की कसोटी पर आकर 
निमू तल सा ही सिद्ध होता है । नित्य साथ रहने वाली वस्तु के प्रति 
अूठा आकर्षण तो स्वाभाविक झूप से ही समाप्त हो जाता है | व्यमि- 
चार को भी प्रोत्साहन साथ साथ रहकर चलने से भ होकर दूर दूर रह 
कर चलने से होता है । सहशिक्षा से साहचर्य की भावना का उदय 
होता है और इससे कभी कभी भ्रेमांकुर भी उत्पन्न हो सकते हैं परन्तु 
लन्‍्हें हम व्यभिचार नहीं कद् सकते हैं। थह भानव तो जीवन 
की स्वासाविक प्रवृत्तियां हैं जो जीवन में किसी भी समय अर कुरित हो 
सकती हैं । थहां हमें यह मानना ही होगा कि स्राहचय से उत्पन्त 
हुआ प्रमाँकुर विधाह बन्धन में अनबूक पहेली की भाँति बँधकर 
आये हुए गुप्त दान के प्रमाँकर से कहीं अधिक सत्य है, बलवाम है, 
ओर पुष्ठि को प्राप्त होने की अपने में झम्तता रखता है। सादचर्थ में 
लिस हे सन्‍भावता का उदथ होता है उसे ना तो हम जीवन को न्र्टि 
हए समान सकते हैं और ना व्यमिचार ही। यदि सहशिक्षा में विकार 
उत्पन्न हो शकते हैं तो साथ साथ रहने वाले भाई-बहनों में क्‍यों विकार 
हत्पन्त नहीं होंगे । विकार में एक ओर का आकष ण॑ न रहकर दोसनों 
ओर का होता है और दोनों आर का द्वोने पर भी यदि कोई भूल्ल 
होती है तो उसके दोनों भागी होते हैं, उनके संरक्षक नहीं । हां ऐसी 
किन परिस्थितियों में दोनों के चरित्रों और स्वभावों का सम्तुलल 
करना और उन्हें समझाने का मार संज्षकों के ही सिर पर रहता है। 

कुछ सदशिक्षा के पक्षपातियों का मंव है कि सहशिक्षा से 
पारस्परिक स्पर्धा का जन्म होता है और इसके परिणामस्वरूप दोनों 
ब्रक्ष अल्‍्तति काते हैं । लड़कियाँ ललित कल्नाश्रों में प्रवोण होती हैं 
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और लड़के गणित इत्यादि विषयों में | इस प्रकार दोनों एक दुसरे 
के सहायक सिद्ध हो सकते हैं । दोनों में एक दूसरे के देखा-वेखी 
साफ और स्वच्छ रहने की भावनाओं का उदय होता है | एक दुसरे 
के स्वासावों को समझने की क्षमता आती है । यह सभी बातें स्रह- 
शिक्षा से प्राप्त होती हैं । जो साधारणतया देखने में यह बहुत सरल 
सी अ्रवीच होती हैं परन्तु इसका बच्चों के चरित्रों प९ जीवमनब्यापी 
अभाव पड़ता है । प्राचीन रीतियों में फंसे हुए व्यक्ति धर्म के वास पर, 
ससाजञ के नाम पर संस्कृति के नाम और अब्स भें व्यभिचार का भय 
विखला कर सहशिक्षा का विरोध करते हैं। व्यभिचाए स्त्रियों की बुर्का 
में बन्द करके चारदीबारी का ताला लगाने पर भी यदि नहीं रुक सकता 
त्ती फिर उससे क्या लाभ ? मानव की प्रगतियों को रोकने का साधन 
बन्धन नहीं बन सकता । प्रतिबस्धों से ध्यमिचार की प्रोत्साहन मिल्षता 
है, अविद्या को उन्नति होती है भर सानव मूर्खता की ओर अग्नमसर 
होता है । सहशिक्षा द्वारा पत्नी हुई बक्षिका अपने जीवन के विषय में 
स्वर्य विचार फरने में समर्थ होती है । वह अपना पथ सुवय॑ निर्धारित 
कर सकती है | बराक और बाल़िकाये अपने में रुवयं ग्रवाह रखने 
बाजी सरिवायें हैं। इनका मार्ग अदर्शन किया जा सकता है, इन्हें 
रोका नहीं जा सकता । रोकते की भावत्ना में ही व्यमिचार है। झूठा 
ब्रह्मचर्थ का ढोंग बांधना मुखता है, अवनति है। आज के प्रगशतिवादी 
धुग में स्त्रो को मुक्त करके डसे अपना मार्य स्वयं निर्धारित करने के 
लिये छोड़ देना चाहिये । थदि इस समय ऐसा न किया गया तो बह 
शक्‍य॑ सुक्त हो जायेगी थौर वह दशा देश जाति और समाज के लिये 
और भी भयंकर होगो । इसलिगे यवि आज़ समाज को घर्म को और 
हश को अपनापन बनाये रखना हैं तो वह हर प्रकार के प्रतिबन्धों को 
कम करें और सासनव को उसके पथ पर मुक्त कर दे । बच्चे अपने बाल्य 
काल में अपने ऊपर हुए संरक्षकों द्वारा हुच्य॑वद्वारों को स्मरण रखते हैं 
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और अपने शुवाकाल तथा संरक्षकों के ब्रृद्धकाल सें उन से बदला लेले 
हैं। यह बात कठोर सत्य है जो आज सारत के घर २ में देखने को! 
मिलेगी | भारत की निन्‍्यानें प्रतिशत लास और बहुओं की लड़ाई 
का यही कारण है और जिसके कारण उन्तके घर नके बन जाते हैं । इसे 
शोंकने का एकमात्र साधन सहशिक्षा, साहंचयों और कठोर प्रतिबन्धों 
को उम्प्रुक्त करना है । राषू, समाज और व्यक्ति के सदाचार को इस 
ले ठेस लगेगी यह असत्य है, दकोसले बाजी है। सहशिक्षा से आध्म- 
हत्याय होती हैं, चरित्र दुबंत दो जाते हैं, विद्या अध्ययन्त में बाधा 
पड़ती है इत्यादि भावनायें गलत हैं, आमक हैं और सावव की प्रगति 
में रूकावट हैं। जाति के सपूर्तों की शिक्षा, स्वास्थ्य, चरित्र, अद्ाचयों 
इत्यादि की दुहाई बेकर व्यर्थ का आदशंबाद छांटने वाला समय 
आज नहीं रहा | सहशिक्षा समय की माँग दे जो,रुक नहीं सकती और 
उसे शेकने का अर्थ सन्खार को पीछे घसीटने के समाव होगा, जो 
हो नहीं सकता, हो नहीं सक्रेगा । 

विषय पर संक्षिप्त विचार--- 
, सहशिक्षा किसे कहते हैं ? 
., सहशिक्षा पश्चिम को देन है। 
» सहेशिक्षा पर भारत के प्राचीन विच्ांइक $ 
४. सहशिक्षा के लाभ और हानियाँ । 
 &€, उपसंदार | 


ब्रिटेन, अमरीका तथा रूस की शासन प्रणाली 


अआाज संसार की राजनीति में ब्रिटेन, अमरीका और रूस का य 
अहत्वंपूर्णा स्थान है। रुस और अमरीका राजनीति संचालन के दो 
, अधान केन्द्र हैं। ब्रिदेन अमरीका के साथ है। इस निबन्ध में हस इंच 
खीनों देशों की शासन प्रणाक्षियों पर विचार करेंगे ! 


सर मा अछ 
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'. बल्रिट्टेन- ब्रिटेन में चैश-परम्पशा के आधीन राजा गद्दी पर बैठता 
अवश्य चल्मा आ रहा दे परन्तु उसके अधिकार बहुत सौमित होते हैं । 
ब्रिटेन का राजा ओ्रोटटेसटैस्ट ही हो सकता है, रोमन कथोलिक नहीं । 
राजा जो कुछ भी करता है वह पारलियामेट की अनुमति से करता है 
और वह पार्लियामेंट की इच्छा को श्रस्वीकार सी नहीं कर सकता । 
मंत्रियों के परामर्श द्वारा राजा पार्कियामेंट को भंग कर सकता है थीर 
किसी भी अस्ताव को पालियामेंट के पास पुनर्विचर के लिये भेज 
सकता है। राजा के पास अपने कार्य संचाह्न के लिये हाउस आफ 
कामन्स--जनताशह और हाउस आफ़ लाइ'स-राजकीय-णुद्द होते दें । 
जनता-मृह का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। प्रधान मंत्री अन्य संत्रियों 
का, चुनाव करता है और राजा फिर उन्हें स्वीकार कर लेता दे। राजा 
की निज्ञी व्यय के लिये एक लाख दस हजार पड वाषिक मिलता है । 
ब्रिटेग के जनता-गुह् में ६३५ सदस्य होते हैं और यह सभी मंव- 
दाताओं के चुने हुए होते हैं। ब्रिदेन में हर ५३ वर्षीय व्यक्ति को, 
पजिलका सह्तिष्क ठीक है, मत देने का अ्रश्चिकार होता है । वाधिक 
बजट इसी गृह में स्वीकृत होता है । जनता-युद्द के अनधकार हर शैतर 
में बहुत व्यापक हैं और राजकोय-गृह के सीमित । राजकीय-गृद्द में 
थदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत ना भी हो तो वह दुबारा जनता-सूह्द से 
स्वीकृत होने पर स्वीकृत समझा जायेगा । जनदा-गुद्द के लद॒स्‍्यों को 
६०० पौं० वार्बिक वेतन मिलता है | अत्येक पाँचवमें वर्ष इस शहद का 
चुनाव होता है। राजकीय-रृह में ७५४७० सदस्य होते हैं। इन सदस्यों 
का खुलाव नहीं होता बढ्कि वंश परम्परा से अधिकार आप्त होते हैं और 
कुछ सदस्य राजा द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। यह ग्रह भी आजकल 
राजा की ही भाँति सम्माव का ही सूचक रह गया है क्योंकि इसके 
अधिकार भा के ही बराबर हैं। । 
/ देश का शासन प्रबन्ध संत्रिमंदक द्वारा हीता है झौत संत्रिसेंडल 


श्डेद 


का छुनाव प्रधान मंत्री कश्ता है। प्रधान मंत्री जनता-शुह्र की बहुमत 
वाली पार्टी का नेता होता है । राजा मंत्रिमंडल की स्वीकृति देता है ) 
इस मंत्रि मंडल में तीन मंत्री राजकीय-गृह से और शेष जनता-ग॒द्द से 
किये जाते हैं | पार्लियामेंट में वहमत न रहने पर मम्त्रि-मशडल को 
व्यागपन्न देवा होता है। ग्रवान मन्‍न्री को वार्षिक वेतन ६०,००० पॉड 
मिलता है। इज्लेंड का वर्तमन प्रधान मन्‍्त्री मि० एटली हैं। यह 
शासन प्रयात्ली जनतंत्राप्मफक कहलाती है क्योंकि इसमें जनता के 
धतिनिधियों द्वारा किये जाने वाले शासन में राजा हस्तज्षेप नहीं कर 
सकता । 


अमरीका--पहिले अमरीका ब्रिटेन का एक उपनिवेश था! परंतु 
आज्ञा वह ४६ स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है । यह राज्य अपने श्रांत- 
रिक कार्यों में स्वतंत्र है | संथुक्तराष्ट्र अमरीका का एक प्रधान होता 
है. और शासन का अधिकतर कार्य-सार प्रधान पर ही रहता है । यह 
चार वप के लिये चना जाता है और चार वर्ष पश्चात्‌ फ़िर नया 
घनाव होता है । यह अधान कम से कम १४ वष से संयुक्त राष्ट्र 
का निवासी होता चाहिये और उसकी आयु भी ३४ वष' से कम नहीं 
होनी चाहिये । प्रधान की झत्यु श्रथवा उसके त्याग पत्र देने पर उप- 
प्रधान कार्य को सम्मालता है । ४६ राज्यों के प्रतिनिधि मिल कर प्रधान 
और उपग्रधान का चुनाव करते हैं । प्रधान का वार्षिक वेतन उसके जेब 
खच सहित एक ज्ाख डालर मिलता है। उपग्रधान को १९ हज़ार 
डालर मिलता है और यह सीनेट का प्रधान होता है। प्रधान कांग्रेस 
के प्रस्ताव को पुनर्विचारं के लिये भेज सकता है । अधान केवल सीनेट 
की सम्मति से विदेशों से सन्धि कर सकता है। शष्ट्र की खेना का 
अध्यक्ष भी अ्रधान ही होता है | अमरीका के मंत्रिसणद्धल में १७ मंत्री 
होते हैं जिनकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से श्रधाव ही करता है + 
इस मन्त्रिमण्डल के प्रत्येक सम्ती का वाषिक वेतत १४ हजार डालर 
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होता है । मि० टू मैन संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान प्रधान हैं । 

संयुक्त राष्ट्र अमरीका में एक प्रतिनिधि-गृह द्ोता है और दूसरा 
सीनेट । प्रतिनिधि-गुद्द के सदस्य दो घष' के लिये छुने जाते हैं । प्रति- 
निधि कोर्ट यदि किसी पर अभियोग छगाता है तो वह अभिवोस 
सीनेट में सुना जाता है | इस शासन प्रणाली में शासक वर्ग, सुप्रीमकोर्ट 
ओर कांग्रेस के अधिकार एथक प्रथक हैं । सीनैद में प्रत्येक शक््य के 
दो प्रतिनिधि रहते हैं जो कि बहां की जनता चुनकर भेजती है । इनकी: 
अवधि ६ वर्ष की होती है। सीनेट का सदस्य बनने वाले व्यक्ति के 
लिये यह आवश्यक है कि वह उस शज्य का मो धघ' से नागरिक रहा 
हो और उसकी श्राद्ु तीस वर्षा हो। सीनेट के हर सदस्य को ३० 
हजार डालश उतिवघ वेतन मित्रता दै। इस प्रकार अ्रमरीका का शालत 
प्रबन्ध चलता है। 


सोवियत रूस--सोधियत रूस ११ स्थतंत्न राज्यों में विभाजित 
है। ११ स्वतंत्र राज्यों का यह सच्च यूनियन आफ़ सोवियत सोशजिसट 
रिपब्लिक ( (7, 5. 5. के ) कहलाता है। इस सझ्ढ के प्रध्येक राज्य 
को स्वतंत्रता है कि वह जब चाहे स'ध से पृथक होकर अपनी स्थ- 
संत्रता स्थापित कर सकता है। रूस की बतंमान शासन प्रणाली निम्भ- 
कब्िखित रूप से चलती हैः--- 

१. सुप्रीम कॉंसिल या ग्रेजीडियम । 

२, व्यवस्थापिका सभा | 

(क) कौंसिल आफ़ यूनियन । 

(ख) कोसल आफ़ नेश्नेल्ेटीज--अतिनिधि-शुद् | 

रूस के प्रतिनिधि-शूह में सब राज्यों के चुने हुए सुप्रीम कॉसिलों 
के प्रतिनिधि झाते हैं। कॉसिल आफ़ यूनियन के और ऑसिक अहक 
नेश्नेलेटीज--वोनों शुह मिहकर एक बढ़ी कॉसिल का खुनाव करते 


है। ग्रेज़ीडियम के अधिकारों की कोई सीमा नहीं है । शासन मन्च्रि- 
मण्डल सम्भ।लता द्दे परन्तु उसकी निशुक्ति इसी प्रजीडियम द्वारा 
होती है | सुभीमकोर्ट की नियुक्ति भी इसी के द्वारा द्वोती है। मंत्रि 
मंडला के निश्चयओं पर विचार करना और युद्ध आदि विशेष महत्व- 
पूर्ण मासलों पर श्रन्तिम मिर्शय प्रेजीडियम द्वारा ही होता है । यह 
मंत्रि-संडल के प्रस्तावों को भी रू कर सकती है। इस सभा में 
प्रधान, उपप्रधान सन्‍्त्री और इनके अतिरिक्त ३९ और सदृध्य 
रहते हैं । 

झूस में काम्यूनिस्ट शासन है । साम्यवादी सिद्धाँत से अछु- 
प्राशित शासन व्यवस्था द्वाशा आज झूस का शाज्य-कार्य-संचालन हो 
शहा है | रूस में स्ाम्यवादी दल का संगठन उसी प्रकार है जिस प्रकार 
भारत में कॉग्रेस का | साम्यवादी पार्टी का संगठन रूस में उसकी 
शाखाओं और उपशाखाओं द्वारा जाल की तरह देश भश में बिछा 
हुआ है। सज्भ की केन्थीय कार्यकारिणी में कुल पाँच सदस्य हैं और 
यही पांचों शाज्य की केन्द्रीय कार्यकारिणी को चलाते हैं। इसका 
प्रुुख नेता प्रधान संत्री कहल्लावा है और शष्ट्र की समस्त शक्ति उसी 
के हाथों में रहती है । सरकारी मंत्रियों की नीति का निर्देशन यह 
खसाम्यबादी कार्यकारि णी करती है। इस प्रकार साम्यचादी दल का प्रधान 
अन्‍्त्री ही रुस सें भ्रन्ततोगत्था सबसे बढ़ी शक्ति का केन्द्र हुआ । मि० 
इुटालिनव आजकल वहा की साम्यवादी पार्टी के प्रधान मन्तरी हैं । 

रूख आज ६० विभिन्‍म राष्ट्रों और जातीय समूहों का साम्यचादी 
सझ्छ है। मत देने के क्ेन्न में पूजीपति का अमिक पर किसी प्रकार 
का दृबाब नहीं । जाति और रंग का भेद-भाव रूस में मही मिलता । 
अमरीका में बहुत से अंग्रेजी न जानने चाले सीशो शताधिकाह से 
वंचित हैं परन्तु रूस में इस प्रकार की कोईं व्यवस्था नहीं है। प्रध्येक 
(८ वर्षा क्रे नर भारी को मताब्रिकार है और प्रत्येक २६ वंब का पर- 
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मारी सर्वोच्च सोवियत का भ्रतिनिधि चुना जा सकता है | हस के प्रस्वेक 
प्रतिनिधि को छेनिन के आदुर्शों पर चलने की भतिक्षा लेनी होती हे । 
सास्यवादी शासन प्रणाली के अन्तर्गत झूस ने गत च्षों में आशातीच 
उन्नति की है। इस समय ३ कशेड ४० लाख छात्र १०० से अधिक 
भापाओं में बिना शुल्क विद्या अध्ययन कर रहे दें । इस भ्रकार खख 
की शासन व्यवस्था का ढाँचा सुचारु रूप से चल शहा है । इस शासन 
व्यवस्था से रूप उन्तति कर रहा है और यह शासव इ्यवस्था अब 
चीन में भी पहुँच गईं है । 
विषय पर संक्षिप्त विचार--- 
१, ब्रिटेन, ब्िदेस का राजा, जनता-गुद और शाजकीय-गृह । 
९, अमरीका, प्र जोड़ेन्ट, व्यवस्थापिका सभा (काँग्रेस) और सीनेट । 
३, झूस, सुप्रीम कॉसिल था प्रजीडियम, व्यवस्थापिका सभा और 
साम्यवादी दल का म्धानमंत्री । 


स्वास्थ्य और व्यायाम 


मानव जीवन के दो प्रधान पक्ष हैं एक शरीर-पक्ष और दुल्लरा 
आत्म पत्च । दोनों क्री ही सव्रस्थता पर सानव जीवत की उच्जतिं 
अथवा अवनत्ति श्राधारित है। स्वास्थ्य शब्द को आज कल केवल 
शारीरिक छुमठन और नीरोगिता का ही पर्यायवाची मान लिया गया 
है। परन्तु वास्तव में मानव के स्वास्थ्य का सम्बन्ध उसके दोनों दी 
पत्तों, से समान झूप से है । यह दोनों हो पक्ष मानव बीच भें साथ 
ख्राथ चलते हैं. और एक का दुसरे पर बहुत व्यापक प्रभाव होता है । 
आरीर की अस्वस्थता से मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता हैं भौर सस्तिष्क की 
अस्वस्थता से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसलिये जब स्वास्थ्य पर - 
विचार काना है तो दीनों ही पत्तों पर विचार करता आवश्यक है। 
अक्रेज़ी की एक प्रधान कहाबन्न है कि 7769]609 78 ए०दाहअर्थावूँ 
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स्वास्थ्य ही धन है। उदू की भी एक कद्दावत असिद्ध है कि तन्दरुस्तीः 

हजार नियामत है ।? हम दोनों ही कदावतों का तात्पर्य यह है कि जीवन 

संचाजन के लिये स्वास्थ्य का अच्छा होना प्रधान रूप से आवश्यक 

है । सानव को स्वास्थ्य रक्षा के लिये किन बातों का विशेष ध्यान 

करना लाहिये अब हम उन आवश्यकताओं पर विचार करेंगे। सर्व: 

प्रथम हम शारीरिक स्वस्थता को लेते दे । शारोरिक स्वस्थत्ता के लिये 

आवश्यक है कि ७ 

१, शरीर को पुष्ठट करने वाला स्वच्छ भोजन होना चाहिये । 

२, रहने के किये स्वच्छ बायुमंडल में घर होना चाहिये जहाँ प्रकाश,, 
घूप और हचा की कमी न हो । 

३. शरीर की स्वच्छुता के लिये स्वच्छु पानी, साफ़ कपड़े और बिशुद्ध 
बावावरण होना चाहिये । 

४, शरीर पर उसकी शक्ति के अनुसार ही कायमार होना चाहिये । 

९, शरीह को पुष्ट और स्वस्थ रखने के लिये व्यायाम निर्तांत आवश्यक: 


है । 


स्वास्थ्य सुधार में सर्च प्रथम भोजन का स्थान है। भोजन केस 
होना चाहिये यह प्रश्न विचारणीय है | श्राज सन्सार में भोजन के: 
दो वर्ग हैं. एक मांस-प्रधान और दूसरा श्रमाँस-प्रधान | दोनों दी 
प्रकार के भोजनों से शरीर स्वस्थ रह सकता हैं परन्तु दोनों ही अकारू 
के भोजन करने वाले व्यक्तियों की प्रकृति में आकाश पाताक्ष का 
अस्तर हो जायेगा | साँस खान बाला ब्यक्ति तामस्तिक जृत्ति धारण 
करेगा और फल्-अन्च खाने चाला साध्विक। आज़ विज्ञाल ने सोजन 
की शॉक्तयों की भी ज्ञात कर किया है | डापटरों ने यद्द भो निर्णय 
कर लिया है कि शरीर को स्वस्थ रखने के जिये भोजन में कया २ चह्तु 
फिसनी २ मात्रा में हौनी चाहिये ? मोजन के परिवर्तन से छोटे मोटे 
रोग भी रूबय॑ ही दुर हो जाते हैं, उनके लिशे डाक्‍्ट्रों पर जामे की 


प्रड्क 


आवश्यकता नहीं है | भोजन की सामग्री स्वच्छ होनी चाहिये, गली 
सड़ी नहीं, क्योंकि जेसला भोजन किया जायेगा उस से उसी अकार 
का रक्त बनेगा और उस रस से उसी प्रकार शरीर पुष्ट होगा। इस 
प्रकार स्वास्थ्य रक्षा के लिये स्वच्छु ओर बल्िष्द भोजन का होना 
मिता#त आवश्यक है । 


स्वच्छु भोजन के साथ द्वी साथ सानव के शहन-सहन का अश्य 
सामने आता है। भावषव के रहने के लिये ऐसा मकान होना आवश्यक 
है जहाँ पर विशुद्ध बांधु आ सके । शहर की गन्दी शक्षियों में, गंदी 
हवा में श्वास लेकर स्वस्थ व्यक्ति भी पानी में पढ़े हुए पीले मेंडकों 
की तरह हो जाते हैं। जिस प्रकार पाल में दब कर हरे आम पीले पढ़ 
जाते हैं इसी प्रकार शहर की अंधेरी गक्नियों में शहने चाले व्यक्तियों के 
शरीर सूर्य का कम्र प्रकाश पाकर पीले हो जाते हैं। शरीर की स्वस्धता 
का विशुद्ध वायु और सूर्य के अकाश से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। सूर्य 
की किरणों में वद शक्ति होती है कि वह मानव शरीर के साधारण 
रोगों को तो बिना औषधि के ही नष्ट कर देती दैं। विशुद्ध वायु में 
श्वास लेने से रक्त साफ़ द्ोता है और रक्त साफ द्वोने से फेफड़े वथा 
दिल्ल अच्छी तरह काम कर सकते हैं। छद्ध रक्त होने से शरीर बलवान 
हीता है और स्वास्थ्य ठीक रहता हैं। मानव शरीर पर धूप लगने से 
शरीर की त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं और' इस प्रकार त्वचा पर बाहर 
से भी बायु तथा प्रकाश का अच्छा प्रभाव पढ़ता है। इन बिद्रों द्वारा: 
सूर्य की गर्मी पाकर शरीर का मैल बाहर निकलता है और शरीर 
स्वस्थ होता है। इस प्रकार विशुद्ध वायु मंडत्न में, सूर्य के प्रकाश सें 
रहना मानत्र स्वास्थ्य के किये किसी भी प्रकार अच्छे भोजन से कम 
नहीं है। रूखा-सूखा भोजन खाकर मनुष्य स्वस्थ भर बलवान रद्द 
सकता है परन्तु गल्ते-्सदे वातावरण और अंधकार में रह कर चह; 
आपने स्थास्थ्य को दीक नहीं रख सकता। बिता भोजत सानव भहदीनों: 


छ्छछ 
जीवित रह सकता है. परन्तु वायु के बिना तो एक क्षण भी जीवित 
इहना कठिम है । 

सुथास्थ्य रज़ा के लिये तीसरी आवश्यकता है शुद्ध वस्त्र तथा शुद्ध 
पानी की । शुद्ध पानी शरीश को स्वस्थ्य रखने के लिये उत्तना ही 
आवश्यक है जितना श्वच्छु भोजन | पानी की मावषव को भोजन से 
अधिक आवश्यकता है। स्वच्छ पानी से स्वास्थ सुधश्ता है। किसी 
किसी स्थान का तो पानी दी इतना विशेष होता है कि दूर दूर से यात्री 
बहाँ का पानी पीने और स्वस्थ्य होने के लिये आते हैं | गंगा जल्म 
कभी नही सड़ता यह उसकी विशेषता है और उसे पीने मात्र से 
अनेकों रोग चले जाते हैं। इस प्रकार विशुद्ध पानी जीवन की रक्षा 
तथा स्वास्थ्य की रक्षा दोनों के लिये नितांत आवश्यक है । पानी के 
अतिरिक्त वस्च भी मानव की प्रधान आवश्यकताओं में से एक हैं। 
मानव जीवन की जितनी भी प्रधान प्रधान आवश्यकवाय हैं बह सभी 
उसके ध्वास्थ्य की रक्षा के लिये आवश्यक हैं और इसी लिये उनका 
उसके जीव में प्रधान स्थास है। वस्त्र शरीर को हवा, गर्मी और 
“सर्दी से बचाते हैं । प्रकृति की तीन शक्तियों से यह उसकी रक्षा करते 
हैं । गर्मियों सें मनुष्य नंगा भी रह सकता है परन्तु शीतकाल्ष में तो 
चस्न्र उसके शरीर शोर उसके स्वास्थ्य के लिये ग्रावश्यक ही जाते ह । 
जल प्रकार पानी और वस्च स्वास्थ्य-रक्षा के प्रधान तत्व हैं जिनको 
आवश्यकता मानव को होती है। स्वच्छु वस्त्र पहिन कर मानव का 
मन प्रसन्‍न होता है और वह बाहर से पढ़ने वाले मेल से बचता है 
-आऔर इस सब का प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर अच्छा पड़ता है । 

यहां सक हमने मानव की श्रावश्यकताओं और उच्के शरीर पर 
पदु ने चाले प्रभाव पर विचार किया। अब सानव जीवन से सम्बन्ध 
अखने बाली एक प्रधान वस्तु है, और बह हैं मानव को अपने जीवन 
के संचालन के लिये अम करने की आवश्यकता | यह श्रम 
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थोडा बहुत हर व्यक्ति को करना होता है। यह श्रम शारीरिक तथा 
मानसिक दोनों ही प्रकार का होता है और दोनों का ही मानव के 
स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभात्र पड़ता है। स्वास्थ्यनक्षा के लिये यह 
आवश्यक है कि मानव जो कुछ भी अम करे वह उसकी शारोरिकि 
और मानलिक शक्तियों के अनुकूल हो । उस श्षम की करने में उम्र पर 
इतना दबाव मे पछ्ले कि जिसका प्रभाव उसके शरीर पर या मस्तिष्क 
पर हतभा पड़े कि उसका स्वास्थ्य सह्तिष्क की दिशा से श्रथवा शरीर 
की दिशा से बिगड़ने लगे । मस्तिष्क और शरीर की शक्तियों का 
संतुलन करके कार्य भार मानव को अपने ऊपर लेना चाहिये । यदि 
ऐसा ते किया गया तो निश्चय ही माचव के स्वास्थ्य पर उसका गहरा 
प्रभाव पढेगा और बह अस्वस्थ्य होता चला जायेगा । 


स्वस्थ रहने के लिये हम ऊपर शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध चायु 
मेंडल, शुद्ध वस्त्र, शुद्ध सह और शक्ति के अ्शुसार श्रम की आवश्य- 
कताओं पर बिचार कर छुके हैं। इनके अतिरिक्त मो कुछ श्रावश्यकतायें 
और है जिनके न रहने पर ऊपर की सब सुविधाय होते हुए भी 
स्वास्थ्य बिगढ़' जाने की सम्भावना रहतो है। वह आावश्यकतायें निश्त- 
लिखित हैं:--- 

१, व्यायाम । 

२. आवयार विचार तथा इन्द्रियों पर नियंत्रण । 

३, जीवन का क्रायक्रेस ठीक रखना । 


स्वास्थ्यनरवा के किये व्यायाम कश्ता मावद् के लिये सिताँति 
आवश्यक दे | व्यायाम करनेका अर्थ डंड-बैठक कसरत करके पहलवान 
बनना ही नहीं होता । व्यायाम मशुष्य को अपने 2रीर को श्रवस्या 
और स्वास्थ्य के अनुकूक करना चाहिये । शरीर के ख़ब श्ग पढ्ों को 
खोलने के लिये इृतता ब्यायाम करमा आ्रावश्यक होता है कि जिस से 
वह खुल जाये और शरीर में सक्ृूति भ्राजाये | ध्याथाम द्वारा ही शरीर 
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की सब इन्द्रियाँ अपनी शक्ति को बढ़ाती और स्थाई रखती हैं । 
टहलना सब व्यायासों से अधिक लाभदायक होता है । वयस्‍्क व्यरि 
के लिये तो टहल्लना बहुत ही आवश्यक है । कुछ दहलका हलका दौड़ने 
'से भी शरीर स्वस्थ्य रहता है और बद्न का पसीना निकल्न जाता है 
पसीना आने पर वसूत्र बदलने चाहिर्थ क्योंकि भीगे हुए कपड़े स्वास्थ्य 
के शिये हामिग्रद हैं । व्यायाम सामव शरीर को बलिष्ट तो बनाता ही है 
हृष्टपुष्टता के साथ ही मानच में यह कठोरतम परिस्थितियों को सहन 
करने की शक्ति भी प्रदान करता हैं ! 

स्वास्थ्य-रक्षा के लिये आचार-बिचार पर॒ नियंत्रण रखना निर्तांत 
आवश्यक है। जो मनुष्य अपने आचार-विचार ठीक नहीं रखता उसका 
- श्वास्थ्य रुवयं खराब होने लगता है। जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियों पर 
नियंत्रण नहीं रख सकता वह व्यक्ति कभी भी अपने स्वास्थ्य को ठीक 
नहीं रख सकता । कमेनिद्रयों पर नियंत्रण रखने से ही सलुष्य का 
स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि जीभ के वशमें होकर मन्नुष्य खाये शबड़ी 
ओर उसकी पाचन शक्ति मू'ग की दाह्म को भी न पचा सकती हो 
तोन्‍निश्चय ही उसका स्वास्थ्य खराब हो जायेगा | मानव को स्वास्थ्य 
ठीक श्खनेके लिये संभोग-हनिद्वियों पर नियंत्रण रखना नितात आवश्यक 
है क्यों कि यह मानव शरीर का वह रुखलन है कि जिसके द्वारा शरोर 
की शक्ति का बहुत वेग से हास होता है। स्वास्थ्य-रत्तण के सभी 
साधन केवल्ल इस एक कमी के सम्मुख च्यर्थ हो जाते हैं और इससे 
सानव शरीर तथा मस्तिष्क दोनों ही अस्वस्थ्य होने प्रार्भ्म हौ 
जाते हैं | 
स्वास्थ्य-रक्षा। के लिये अंतिम आवश्यकता है जीवन के कार्य-कम 

को व्यवस्थित रखने की । ठीक खमय पर सोना, दीक समय पर उठना, 
दीक समय पर दातन करना, कुरला करना और नहाना, ठीक समय पर 
खाना, टीक ससय पर घुमना और व्यायान्ष करना और ठोक समय पर 


हे 
पढ़ना लिखना तथा विश्राम करता-यद्व भी स्वास्थ्य रक्षा के किये 
आवश्यक है । अनियंत्रित और अव्यवस्थित जीवन के कार्यक्रम से 
मानव का स्वास्थ्य गिश्ता चला जाता है और शरीर की मेशीन हस 
प्रकार प्िगढ़नी प्रारम्भ हो जाती है कि किर जीवन में संभालने में नहीं 
' आती । स्वास्थ्य एक बार विगढ़ जाने पर फिर अच्छा होना कठिन हो 
जाता दे इस लिये स्वास्थ्य की रक्षा पर मनुष्य को हर समय ध्यान 
देना चाहिये । स्वास्थ्य विगढ जाने पर संसार के सभी उपभोग सानव 
के लिये व्यर्थ हो जाते हैँ । वह संसार के किसी भी आनंद का उपयोग 
जहीं कर सकता । स्वास्थ्य खराब होने पर बहुत प्रिय बहतु अभय 
क्गने लगती है, सानव की कार्य करने की शक्ति समाप्त हो जाती दे, 
काये म करने के कारण उसकी आय के साधन समाप्त हो जाते हैं और 
यह उन्त कठिन परिस्थितियों में पड़ जाता है कि जीवन भी उसके 
लिये भार-स्वरूप प्रतीत होने लगता है | 
विषय पर संक्षिप्त विच।ए-- 
4, आूमिका। 
२, स्वच्छु भोजन, सतरच्छु वायु, स्वच्छ वस्त्र, स्वष्छु पानी मावव 
स्वास्थ्य के लिये आवश्यक हैं ॥ 
8. व्यायाम, थाचार-विचार तथा इन्द्रियों पर नियंत्रण तथा जब 
के कार्यक्रम पर निय॑त्रण रखना । 
४, अपसंहार । 


आज का नागरिक 


आल का तागरिक दीआज की शतक है यह रहरय आज़ क्कै 
सगरिक के विषय में जानकारी पैदा करने से पूर्व जान लेना आवश्यक 
है । एकर्द॑च्र बाद. या तानाशाहीकाल में नागरिक का कोई महंत नहीं 
था | उस समय शासित व्यक्ति प्रजा कहलाते थे और आज्ञ वह कइृजाते 


हू है? ॥ है रे 


दैजनता । प्रजा और जनता मे बहुंत अन्तर है। प्रजा शब्द में दासत्य 
की भावना का आमसास मिलता है जिसमे सुख की भावना का तो' 
समप्ाावेश किया जा सकता है परन्तु अधिकार का नहीं । परव्तु जनता 
शब्द मे चाहे सुख न हो परन्तु अधिकार का हौना आवश्यक है। आज 
के थुग में विश्व की प्रगति और संघर्ष सुर और शाँति की ओर उत्तना 
नहीं है जितमा अधिकार और शक्ति की ओर | आज का नागरिक 
अपने में सम्पूर्ण अधिकारों को निहित कशर्के अपने को बल्लवान देखना 
चाहता है । वह गर्व से फूला नहीं समाता जब वह यह अजुभव करता 
है कि उसके देश का उच्चतम अधिकारी उसकी शय से बनता है ॥ बह 
अपनी राय के बलपर गये करता है और अपने को सशक्त समझता है । 

जिम दिनों में राजा को ईश्वर का अवतार साना जाता था और 
उस्तके शब्दों को वेदवाक्य; उन दिनों शासन की समस्त शक्तियों रामा 
में ही निहित रहती थीं। जनता भेड़ बकरियों की भाँति राजा द्वारा 
चालित की जाती थी और उसे राजा के ब्यवहार पर मत प्रकट करने 
का अधिकार नहीं रहता था। यद्धि राजा अत्याचार करता था, तो. 
जनता को वधिक की गऊ के समान उसे सहन कर्ना होता था; परन्तु 
धीरे धीरे जनता में जागृति होनी प्रारम्भ हुईं । इ'गर्लँड में राजा और 
प्रजा के बीच एक युरा तक संघर्ष चलता रहा । राजा की सेना और 
प्रजा के बीच संघर्ष पर संघर्ष हुए। न जाने कितना श्क्‍तपात हुआ ? 
रूल में जार के विरुद वहाँकी जनता ने एक क्रांति को ज्वाला. 
सुलगाई और जार के द्वाथों से शक्ति को हृस्तगत करके झूल में 
साम्यवाद का अचार किया। आज वहाँ पर कम्यूनिस्ट सरकार है । 
अमरीका सें भी जनतंत्रास्मक राज्य हे और व्ों भी राज्य का अधिकारी 
जनता का चुना हुआ होता है । 

'डुस प्रकार आज हमने देखा कि नागरिक, शाह की वह इकाई हे 
कि जिस का महत्व भवन निर्माण मे आधार शिक्षा से किसी ही प्रकार 
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कम नहीं होता । एक एक नागरिक सिलकर राष्ट्र बनता है और आज 
राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक और शप्टू का सब से बढ़ा अधिकारी भी बन 
सकता दै। आ्राज का नागरिक बुद्ध, न हो कर जागरूक है। वह राब्यू 
की समझता है, देश को समझूता है, जाति को समझता है और अपने 
हितों को समझता है । भ्जातंत्र-सरकारें बराबर अपने नागरिक को समरु- 
क्ञव विद्या थुक्त और प्रगतिशील बचाने में कर्मठ हैं । शिक्षा के सुप्रबन्धों 
हारा मागरिक को योग्य बनाने का प्रथत्त किया जा रहा है| एक राष्ट्र 
का लागरिक जितना सुरक्षित होगा, जितना स्वस्थ्य होगा, जितमा 
चतुर होग।, जितना देशभक्त और राष्ट्रभक्त होगा बह सप्दू भो उतना 
दी उन्नत और सुदृढ़ होगा। 
आज का मागरिक अपने नगर के प्रबन्ध में भाग लेता है, अपने 
प्रांत के प्रबन्ध में भाग लेता है और, अपने राष्ट्र के पबन्ध से भाग छ्ेता 
है। बह जितना भी योग्य होगा! उसका निर्वाचित किया हुआ सदस्य भी 
उतना ही योग्य होगा । किसी भी सद॒ृस्य के निर्वाचन में योग्यता ही 
फैयल भापद्ण्ड होनी चघाहिये। जो देश जागरक हैं और एक वस्वी 
अवधि से अपने शध्टू को संभालते चले आ रहे दें वहां पर यह बात 
मिल्लती है, परन्तु जो देश अभी पिछुदे हुए हैं वहाँ का नागरिक अभी 
सके इधर-उधर के प्रभावों से छुक्त भहीं हो पाया है। प्रारम्भ में, 
इज़लेंड सें पाकैट बॉरोज्न, रौग्न बारोज़ इत्यादि होते थे जिनके 
फलस्वरूप जनता की सदस्य चुनने में कठिनाई होवी थी और जनता 
का वास्तव में जो प्रतिनिधि होता था वह चुनने से रह जाता था। 
उस अ्रणाली का वहाँ सुधार हुआ । अज्रेजी शासन-काल 
में भारत के छुनावों में भी सतदाताओओं' पर भाँति भाँति 
के प्रभाव डाले जाते थे | रुपये पैसे वाले व्यक्ति रूपया देकर सब 
खरीद लेते थे, बड़े बड़े ज़मीदार अपने दबाव से गरीब जमता से मत्त 
लेते थे और कहीं क्रहीँ पर सरकारी अधिकारियों का दुबाच भी काम 


हैं: 


करता था | सश्कार के पक्ष वाले सदस्यों के लिये सरकारी कर्मचारी 
अपना दबाव डालते थे और इस प्रकार जनता के हिलेषी सच्चों सदस्यों 


को चुने जाने में कठियाइयों का सामना करना होता था| जनता के 


शुभचिंतक नेताओं ने इस कठिताई का अलुभव किया और जनता को 
जागृत करने में प्रयध्नशील हो गये | यह भावना न केवल भारत में ही 
थी चरन समस्त संखार में यह भावना किसी न किसी रूप में पनप 
रही थी। राजाशाही समाप्त होने पर एक समय वह्द आया जब 
डिक्टेटरों का उदय हुआ और उन्होंने रिवाजवर छाती पर रख कर 
संत लिये और फिर एक बार इन मतों द्वारा राष्ट्र के अत्िनिधि बन 


कर राष्ट्र की समस्त शक्तियों को हृसुतगत कर लिया । इन डिक्टेटरों मे 


'एुक बाए फिश जनता की शक्ति की नष्ट कश्के शक्ति को अपने ही करों में 


केन्द्रित किया परन्तु ऐसा करने चाले संसार के सभी शघ्ट्र नहीं थे । 
इसी समय कुछ राष्ट्रों में प्रझातंत्रवाद' भी पमप श्हा था और वहाँ 
की शासन-सत्ता सें, थह सत्य है कि इसी नीति को अपने उपनिवेशों 
में प्रयोग कर रही थीं, परन्तु उनके अपने राष्ट्रों में पुएं रूप से प्रजा- 
संत्रबाद व्याप्त हो चुका था ओर बहां का नागरिक जागरुक हो चुका 
था | इस अकार संसार दो कोत्रों में बंट सया था और इस दोनों पक्षों 
भे गत महायुद्ध में अपनी अपनी शक्ति की आपस सें उक्‍कर ली । 
इस युद्ध में डिक्टेटरशिप का अन्त हो गया और उसके साथ ही साथ 
बल्ष पू्चंक मत्त बेने की प्रणाली का भी अ्रच्त हो गया | 


प्रजातत्र के हामी शाष्ट्रों ने डिक्टेडरशिप को तो समाप्त कर दिया 
पूरन्‍्तु उबके साभने अब समस्या आईं उन्ते अपने उपनिवेशों की | 
इन उपनिवेशों में भी जनता जागृत होकर आंदोलन कर रही थी | इन 
आंदोखनों के नेता इस थुद्ध काल में युद्धकाल का बहाना करके जेलों 
में तू दिये गये थे। थुद्ध समाप्त होने पर उन्हें मुक्त करना पड़ा, 
बन उपलिवेशों सें फिर से जागुति की लहर “दौड़ गई और वहाँ के 


ध्शरे 


लागरिक अपने नागरिक-अधिकार पाने के लिये फिर उथज्ञ-पुश्रत 
मचाने लगे । इस समय इन प्रजातंत्रात्मक शक्तियों को विश्व में अपनी 
शक्ति और सानसर्यादा बनाग्रे रखने के लिये हल देशों को स्वतंत्र करना 
पड़ा क्यों कि ऐसा न करने पर संसार सर उनका शन्न हो जाता और 
रूस को संसार में काम्यूमिब्स फैलाने सें सहायता मिलती । झूस के 
सत-प्रसार से भयभीत होकर यह सब उपनिवेश्ञ मुक्त कर दिये गये | 

आज विश्व भर का भागरिक स्वतंत्र है, सतदाता है और अपने अपने 
राषटू का निर्माता है । कुछ छोटे मोदे देश आज मी ऐसे पड़े है जिनमें 

इस स्वत्तन्नता का अभी तक अभाव बना हुआ है परन्तु बहाँ पर भी 

संघर्ष अभी तक बराबर चल्ल रहा है और कोई कारण नहीं है कि 

निकट भविष्य में वहाँ पर भी जनतंत्रात्मक सत्त। स्थापित न हो जाये । 

उदाहरण स्थरूप नेपाक्ष की ही क्राँति को ले सकते हैं। वहाँ जनता 

मे विद्लोह के मंडे गाढ़ दिये हैं और उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी | 

शमरीका में कुछ अंग्रेजी न जानने वाले नीगोज को मताधिकार नहीं 

हैं, उनमें जागशकता आ जाने पर यह भी संभव नहीं हो सकेगा । 


इस प्रकार हसने देखा कि आज विश्व का नागरिक स्वतंत्र हो 
खुका है, शक्तिशाली हो चुका है, अ्रपने भाग्य का निर्माता बन चुका 
है, अपने विपय में सोचने समझते और कार्य करने का उसे श्रधिकार 
है, वह राष्ट्र का संरक्षक है, राष्ट्र का सम्मात है, बन है, धंन है 
वेभव है--सर्वस्थ है। राष्ट्र उसी के कंधों पर है और वही अपने 
शप्ट्र के मार का संभालने वाला हैं। सागरिक जितना भी यौग्य 


होगा उसका राष्ट्र उतना ही समुन्तत होगा । 
विषय पर संक्षिप्त विचाए-- 
4, लागरिक्र क्या है और उसका क्या महत्व है ? 


५, विश्व की किसन्‍किन ऋतियों में से होकर नागरिकि वर्तमान 
(स्थिति में आया है । | 2 


| 


ह्श्र 


४. आज के नागश्कि का राष्ट्र सें क्या स्थान है ? 


४9. आज के मागरिक का स्वरूप 
&, उपसंहार । 


भारत का भविष्य 


भारत एुक कम्बे युग की पराधीनता के पश्चात्‌ स्वतंत्र हुआ है 0 
इस स्वतंत्रता-प्राप्ति में भारत को अनेकों बलिदान करने पढ़े हैं, अनेकों 
कष्ट सहन करने पड़े हैं ओर अनेकों संधर्षों के बीच से होकर गुज़रमा पड़ा 
है। भारत-राष्ट्र अपने स्वतंत्रता संग्राम में*कुछ आदर्श लेकर चला था, 
झौर उम आदुर्शों को चह आज भी झुला कर नहीं चत्न रहा | स्वतंत्रता 
मिलने पर देश की वह दशा थी कि जिस प्रकार किसी दुक्रान से सबः 
माल भिकाजन कर कोई परदेसी खाली दुकान ओर भूखे मरते हुए उस 
हुकान के मालिकों को छोड़ जाता दे । युद्ध काल में अग्रेज़ भारत 
से १४ अरब रुपये का साल उठाकर ले गये जिसके फलस्वरूप देश 
साल से रिक्त हो गया और भारत को वर्तमान सरकार को सुद्दा-प्रसार 
करके अपना काम चलाना पड़ा। झुद्दाश्नसार युद्ध' काल में पहिले भी 
काफी मात्रा में हो खुका था और फिर काम चलाने के लिये जौ झुद्दा- 
प्रसार करता पढ़ा इससे रुपये का अवमूलन और चीजों के दामों में 
तृद्धि हो गई। इस मंहगाई के फलस्वरूप देश में काला बाज़ार 
हुआ, रिश्वतें बढ़ीं, कंट्रोल लगे और एक अशालन्ति का वातावरण पेदाः 
दो गया ह 

यह रही आशथिक समसस्‍्या। आशिक समस्या के अतिरिक्त भारत 
की वर्तमान इवतंत्र सरकार के. सम्झुख सामाजिक, घारमिक और 
राजमेतिक समसयाये भी हैं। भारत स्वतंत्र होने पर भारत का विभा- 
जन हुआ भर देश सें. एक साथ उंच्चुड्लुल्ञता फेल गईं। दिन्दुओं 
का पाकिस्तान से आता ओर मुसलमानों का पाक्रिस्तान जाना एक: 


छ्र३ 


ख़तना बढ़ा कार्य सरकार के सम्मुख आा गया कि देश भर में एक 
अशांति की लहर दोड़ गई | देश की आर्थिक अचस्था पहिहे' ही बिगड़ी 
हुईं थी और फिर उस पर यह गया दबाव पड़ा | यह समस्या केवल 
हुघर उधर आने जाने तक ही सीमित 'नहीं रही बरस इस अर्शाति में 
बह सार-काट सची कि हिन्दुओं ने मुसलमानों को और झुसलमानों ने 
हिन्दुओं को गाजग-सूली की तरह काट-काद कर फेंक दिया। पाकि- 
सवानी साम्मदायिक नीति के और उज वी हुईं अंग्रेजी धचा के सक्ष- 
स्वरूप यह जो कुछ भी हुआ भारत सरकार ने इसे शांत पूर्वक सहन 
किया और अ्रत्त मे अपने देश में शांति स्थापित करने में वह सफल 
हो गयी। भारत में आने वाले शरणाधियों को पर्थाह सहायता दी 
गई और भारत की जनता ने भी जी खोल कर उस कार्य में सरकार 
का हाथ बढाया । 


तीसरी विकदे समस्या भारत के सम्सुख रियास्तों की थी। 
छ'ग्रेजी सरकार ने जाते समय भारत का विभाजन सी किया ही, साथ 
हो साथ भारत की रियासतों को भी एकदस शवर्तन्न कर दिया और इस 
अकार भारत के सम्मुख एफ नवीन समस्‍या खड़ी हो गई । ग्थिसतों 
के निरंकुश राजाओं ने विचारा कि चली श्रंग्न जो से मुक्त दोकर निर- 
कुश शासल करने का यह उन्हें श्रवलर मित्र गया। परन्तु सरवार 
पटेक्ष में श्थिसतों की समस्‍या को जितने सुन्दर ढंग से सुलमाया उसे 
देख कर विश्व चकित रह गया। सरदार पटेक ने थोड़े से ही समय सें 
खन्ब॑ रियासतों में जनतंत्रात्मक संस्थाओं को शक्तिशाली बनाकर शासन 
सनत्ताये उन्हीं के हाथों में सॉप दीं और ग्यि।सतों से निरंकुशता का 
सर्चैदा के लिये अन्त हो गया। सब रियासतों से जूनाराढ़, देदराबाद 
और काश्मीर की समस्याय ततिक विचित्त सी रहीं परन्तु उनका 
भी हल हमारी सरकार ने उत्तम ही निकाज्ा ! जूतागढ़ शोर दैद्राबाद 
की समस्‍यायें समाप्त हो शुकीं, काश्मीर की समस्या लदक रही है| 


थे 


आशा है निकट भ्रविष्य में वह भी समाप्त हो जायेगी । इस प्रकार 
रियासतों की दिशा से आभारत-राष्दू कभी इतना सुदृढ़ नहीं हुआ। 
जितना आज़ है । 

इन तीन समस्याओं पर विचार कश्के अब हम भारत के भविष्य 
पर दिचार करेंगे। जहाँ तक भाश्त की विदेशी नीति का सम्बन्ध है 
भारत संसार के संघष' से झ्लुक्त शहना चाहता है। आज़ विश्व राज- 
नैतिक दृष्टिकोण से दो पच्चों मे बँटा हुआ है, एक एड़ललो अमरीकन 
पच्च और दूसरा सोवियट झस का पक्ष | भारत सरकार दोनों से ही 
मिलकर विश्व में शांति रखना चाहती है। अभी तक वह अपनी उस 
नीति में सफलता पूर्वक चल रहा है। भारत की थही नीति भारत को 
संखार में सम्भानपूर्ण स्थान पर स्थाई रखेगी । आज विश्व की सम- 
स्याओं में सारत राष्ट्र का विशेष स्थान बन झुका है और पंडित 
जवाहरलाल नेहरू ने अपनी योग्यता से हुए विदेशे मिति में भारत के 
नाम को बढ़ाया है । 


भारत की अन्द्रुनी समस्थाओं में सब से विकट समस्या श्रार्थिक 
ही है। भारत-सरकार राष्ट्र की उत्पादन शक्तियों की उन्नति पर 
विशेष ध्यान दे रही है और निकट भविष्य में ही आशा की जाती 
है कि भारत की उत्पादन शक्ति डसकी आवश्यकताओं ले किसी 
प्रकाश की कमी महीं रहेगी ब्कि यह आवश्यकता पड़ने पर संसार” 
के अन्य भागों को दे भी सकेगा। नये २ जथोग-बनन्‍्धों की उनमति 
की जा रही है। सरकार कृषि विसाग पर विशेष बल दे रही है | 
ज़मीदारी-उन्मूलन से कृषक अपनी भूमि पर विशेष ध्यान और 
सैेहनत से कास करेया और इस पकार देश में अधिक शन्‍्न उत्पस्त' 
होगा । देश के कल्न कारखानों की तरफ भी. सरकार ध्यान दे रही है | 
बिजली बनाने के सथे वारखाने बहुत बड़े पेसामे पर सरकार लगा; 
शही है जिनके बस जाने पर यह सन्खार के सर्वोच्च देशों से भी आफ 
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विकञ्ञने की अपने में जमा रखेगा | देश में जहाज बनाने और एजिन 
बनाने के कारखाने सरकार ने चालू कराये हैं जिनमें कई जहाओं से 
बवकर भारत के समुद्र बेड़े का शक्ति को बढ़ाया है! इस मकार 
भारत उत्पादन और व्यापार दोनों ही दिशाओं में सप्भुवित उन्मति 
कर रहा है । 


भारत के सामने सामाजिक और धार्मिक समस्‍यायें भी हैं। 
भारत की वर्तमान सरकार ने भारत के हर सागरिक्र को सामाजिक जेल्रे 
में समान अधिकार दिया है। छुप्राछृूत को समस्यात्रों को सरकार 
ने अपने हाथों में क्षेकर उनका अन्त कर दिया है। धर्म को राजनीति 
के क्षेत्र से मिकाल कर बाहर कर दिय्रा और यही कारण है कि 
भारत में घ्मं के नाम पर रक्तपात होने को सम्भावना भविष्य में 
नहीं रह गईं है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
मतामुलार धर्म पालन का पूर्ण अधिकार है। घह जिस धर्म को जी 
चाहे पालन कर सकता है। सारत का मविष्य इस अकार सामामिक 
और धामिक क्षेत्र में उ्जवल ही है | दिंदूकोडबिज्ञ के पास हो जाने से 
हिंदू). समाज में ज्यापक अनेकों छुराइयां समाप्त हों जायेंगी और 
मानव झूढियाद से पम्ुक्‍त होकर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। 
सानत जीवन से धर्स के नाम पर पेदा होने बाला दयथथ का संघर्ष 
मिटजायेगा और व्यक्ति को अपने २ धर्म में स्वतम्त् रुप से आस्था 
रखने का अवकाश सिल्लेसा । बह झुउच होकर परमेश्वर में अपनी 
आस्था बढ़ा अधवा घटा सकेगा क्योंकि इस दिशा में उसके ऊपर 
कोई किसी प्रकार का समाजिक, घार्मिक अथत्रा राजनैतिक अ'कुश 
शह्दीं रहेगा । यज्ञ हवस इत्यादि में मिस की अदा हींगी बह, करता! 
ओर जिस की शहीं दोगी वह नहीं कर गा। कोई किसी को इंच 
दिशाओं में बाध्य करने वाक्ा नहीं होगा। समाज हें मज़दूर और 
किसानों का स्तर पहिले की अपेज्ा ऊँचा हो जायेगा। बर्ग प्मस्या 
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यदि सिटेगी भी नहीं तो शोषण की भावना का अवश्य शअ्रग्त हो 
जानेगा | वतिठक्ले व्यक्तियों का समाज में अनादश और मेहनती 
व्यक्तियों का श्रादर होगा । निठक्ले जोवन में दुखी रहेंगे ओर मेहनत 
करने वाले सुखी । आज निठक्ले श्रानन्‍्द का उपभीग करते हैं और 
मेहनती भूखे मरते हैं, यह दशा बिल्कुल बदल जायेगी । 

भारत भे शिक्षा का प्रचार दिन अति दिन बढ़ रहा है और बढ़ता 
ही जायेगा | भारत का नागरिक शिक्षित होकर अपने शघ्ूू को सझुन्नत 
बनायेगा और देश से जड़ता का प्रस्थान होगा । देश हर प्रकार की 
विशा-कल्ता में उन्नति कशंगा और भारत के विदार्थी विदेशों से 
बहाँ की विशेषता सीख कर आयेंगे और उस विशेषता को भारत के 
लिये उपयोगी बनायेंगे । सरकार इस दिशा में बहुत प्रय्तशील है | 
विद्या के प्रसार से भारत की प्राचीन ससक्ृति' का एक बार फिश्से 
उऊदथ होगा और भारत के विद्वान सम्सार को असंधर्षोन्मुखता की ओर 
ले जायेंगे । हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा बन खुकी है। विश्व में इस 
का आदर होगा और देश देशाततरों के विद्यार्थी भारत के विश्व विद्या 
खर्यों में आकर हिन्दी के साध्यम हारा विद्या अध्ययन करेंगे । इस 
प्रकार भारत का गौरव देश देशांतरों मे फेलेगा और भारतीय विजार- 
बहा की भतिष्ठा बढ़ेगी । भारत में अ्रगरेजी का वही सरुथाव रह 
जायेगा जो जर्मनी, ऋतलीछी और रूसी इत्यादि भाषाओं का होंगा । 


इस प्रकार हसने देखा कि भारत उन्‍्मति के पथ पर है और 
अधिव्य में उन्नति की ही सम्भावना है। भारत राजनेतिक, श्रार्थिक, 
समाजिक, धार्मिक, सॉस्कृतिक शिक्षा तथा कल्ना इत्यादि की दिशा में 
उन्मति कर रहा है और करने की आशा है। भारतीय शाप्तन सत्ता 
भारत राष्ट्र को एक उन्नत शह्टू बनाने के छिये प्रयत्न शीजल' दे । भारत 
का सुरक्षा विभाग भी उन्नति कर रहा है परन्तु राष्ट्र का भारस्वरूप 
अब कर नहीं । अंगरेज-कातीन ब्यवस्था आज नहीं है । भ्राज राष्दू 


बेशक 


श्रपना है और इसका रहने घाला हर व्यक्ति राष्ट्र का सैमिक है । 
आज विद्यालयों में भी सेनिक शिक्षा पद्िले कोअपेत्ा बहुद अधिक 
माजा में प्रारम्भ हो चुकी है और इस प्रकार एक ऐसी सेना बनती 
जा रही है जो भारत की रचा के लिये सबंदा प्रथव्तशीक्ष रहेगी । 
आज के थुग का सैनिक केवल वेतन के प््ञोमन पर पल्ने बाला 
सैनिक नहीं है बल्कि चह भारत-राष्ट्र का सब से बढ़ा “सेवक है; जो 
समय पड़ने पर अपने ग्राशों का बणिदान देने के लिये सर्बद्रा उध्चतत 
रहता है। आज भारत की हर व्यवस्था में अपनापन है, राष्ट्रीयता है 
आए इसी, क्षिये उसमें शक्ति है, बल है, प्रभति है और इसलिये भारत 
का एक एज्ययंस भविष्य है । 
विषय पर संत्तिप्त विचार :-- 
4. भारत विभाजन और देश की समस्याय । 
२, शरणार्थियों की समस्या और धार्मिक उपहष । 
३, भरत की रियासतों की विकट समस्या । 
४, भारत के सम्मुख आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक समहया तथा 
उनका हज । 
& भारत के उद्योग धन्धों, कृषि, शिक्षण इत्यादि को सरकार का 
पोप्साहन । 
<#« आरत- का भविष्य | 


परिचयात्मक विषय 
विश्व के प्रधान राष्ट्र 


अमेरिका--अ्रमेरिका आज संसार का सब से धमादय देश माना' 
जाता है। श्ाशंल-योजना द्वारा यह योशरोप के अनेकों देशों को 
सहायता पहुँचा रहा है। यहाँ पर अजावं॑त्र शासन है और देशकी प्रक्षृत्ति. 
ब्यापारिक है । देश की एक कॉम्रेस है और उसका प्रधान ही रा का. 
प्रधानाधिकारी है। इस प्रदेश का अन्वेषण कोक्म्बस भामक यात्री 
ने किया था भ्रौर वाशिंगटन ने इसे इज्जलेन्ड की पारलियामैन्द हारा, 
शासित होने से मुक्ति दिलवाई थी। सिंकन ने यहाँ की दासता के. 
विपरीत (विद्रोह करके इसे सुसंगठित किया और रूज़वेब्द के समय में 
यह देश संसार के अधाव देशों में गिला गया । आज यह देश विज्ञान, 
ब्यापर ओर सब हरकार से संसार का सर्वोच्च देश है। रूस अमेरिका, 
का अतिद्वन्दी है और इसकी महाबता को नहीं मानता । 

विदेशी नीति--गत महायुद्ध में डिक्टेटरशिप के विरुद्ध अमेरिका 
युद्ध छेन्र में उतरा और अन्त में उसको कुचलने में सम्पन्न हुआ। 
आजक्ष'सार की शक्ति दो ज्षेन्नों में विभाजित है एक कास्यूनिज़्म और 
दूसरी प्रजातंत्रवादी । अमरीका ग्रजार्व॑न्नवादी शक्ति का संचालक है: 
और इज्सेन्ड तथा योरोप के अनेकों देश इसके साथ हैं । 

इज़लेन्ड--सन्‌ १६१४ के युद्ध में इज्लैन्ड का स्थान संसार में 
प्रथ्स्त था । उस युद्ध सें यह विजयी रहा और इसकी शक्ति का प्रसार 
समस्त संखार में हुआ। इस महत्युद्ध के पश्चात जिडिश साम्राझड 
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समाक्ष हो गया और शारत दस्यादि देश स्वतंत्र होगये । भारत इत्यादि 
के सान्नाज्य से निकल्ल जाने पर इश्नलेंड आज संसार को बढ़ी शक्तियों 
में नहीं रह गया है। वह एक साधारण सी शक्ति है परन्तु फिर भी 
उसका गठबंधन अमेरिका के साथ बहुत दृढ़ है और साथ ही भारत 
पाकिस्तान इत्यादि देशों के साथ भी उसके सम्बन्ध सुरक्षित हैं । इस 
लिये अभी संसार की राजनीति में उसका हाथ है । इज्धन्ड में 
पारलियामेन्ट का प्रजातंत्रशासन है जिसका एक प्रधान मंत्री होता 
और वही देश के शासन की बागड़ौरें संभालता है। राजा यहाँ है 
अवश्य, परन्तु नाम मात्र के लिये। 


विदेशी-नीति---गत महायुद्ध के पश्चात्त इद्धलेंग्ड की साम्राब्य- 
चांदी नीति ससाप्त हो गईं। इस समय दृज्लललन्ड की अपनी शूथक 
कोई वंदेशिक राजनीति नहीं है बह्कि इसकी वैदेशिक राजनीति का 
संचालन अमेरिका से होता है। आजकल ऐगलो अमेरिकन पैकट है 
और इसके अनुसार रूस के पिरुद्ध प्रचार तथा शक्ति-संगटन करना 
इनकी नीति का प्रधान अंग है । यह भारत विभाजन करके इज्जदौन्छ 
पाकिस्ताम और हिन्दोस्तान का सुखिया बना रहना चाहता था परन्तु 
भारत की संसार के झंगढ़ों से एथक रहने की नीति भे इ"गलेम्ड की. 
इस मनोकामना को पनपने से रोक रखा है । 

अमेनी--गत महायुद्ध से पूर्व जर्मनी का संसार की राजनीति मं 
विशेष स्थान था। १६१६ की वार्साई की संधि से जर्मनी को बिलकुल 
कुचत्त दिया गया था। ऐसी दीन परिस्थिति में यहाँ पर हिटलर में 
माज़ी पार्दी को जन्स दिया और इस पार्शी ने सभी चेन्नों म॑ उन्नति 
की | इसी पार्टी के बल्ल से इटली को भाँति जमनी में भी हिटकर ने 
डिक्टेटर बनकर सब शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया । सब शक्तियाँ: 
की हाथों में बेकर दिदलर ने जी के विज्ञान और व्यापार की इतनी 
जन्नति की कि यह संसार के देशों में फिर अग्रणीय गिना जयने क्ग्ा 8 
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जमंनी की शक्षित बढ़ जाने पर हिदलर को इतना श्रभिमान हो गया 

, कि बह पिश्व को विजय करने के सुवप्न देखने लगा । परन्तु दिटलर 
का यह स्वप्न सत्य न हो सका और जमंनीकी समस्त शक्तियों का 
गत सदायुद्ध मे सब नाश हो गया । 

विदेशी-नीति---आज जमंनी की कोई विशेष विदेशी नीति नहीं 
' है क्‍यों कि गत महायुद्ध में जर्मनी की शक्ति एकदम समाप्त हो चुकी 
थी । श्राज् आधा जर्मनी रूसी प्रभाव सें है और आधा ऐंगल्ो 
अमरीकन । संसार की विदेशी नीति पर आज जमेनी का कोई महत्वन 
' पूणए प्रभाव नही है । 

फ्रांस--संसार की राजनीति में ऋतस को सबंप्रथम लाने का महत्व 
'लेपाल्षियन बोनापार्द को है। झसो और चाक्टेयर मे जबता में वहाँ 
के राजा खुद के विरुद्ध भावना का प्रचार किया और अज़ा को उत्तजित 
' करके लूई को सरवा दिया । लुई के मरने पर वहाँ अजातंत्र शासन की 
- स्थापना हुई और नेतृत्व नेपोत्षिय के हाथों में आया। नेपोलियन से 
अपने देश में जाशति की, देश का सम्मान योरुप में बढ़ाया और 
साम्राज्य-स्था पना की ओर पण बढ़ाया | उस समय इज़्लेन्ड भी फ्रांस 
की शक्ति से थर्षान लगा। सेपोलियन सें भी विश्व-विजय की भावना 
जेदा हो गईं ओर उसी के फलस्वरूप उसे अन्य राष्ट्रों से धक्‍्कर पर 
टक्कर लेती पढ़ी' । वाटरलू के युद्ध में नपोल्षिमन की हार हुईं और 

१२ दाँ छुई फिर से राज पद्‌ पर स्थाप्रित हुआ | गत महायुद्ध में सिश्न 
प्शष्ट्रों ने फ्रॉस के अस्तित्व की रक्षा की । वहाँ इस समय  हक॒लैन्ड 
“जसा प्रजातन्त्र शासन चल रहा मै । 

“विदेशों नीति--प्राश्य्भ में इस देश को सान्नाज्यवादी नीति थी । 
“भारत में सी इसने अज्ञरेजों के साथ साथ अपने पेर जमाने का प्रथत्म 
किया था परच्तु चहु सफल न हो सका था | इस समय सद्द रापए्‌-संघ 
का मेम्बर हैं और संसार की स्वर्तत्र॒ता और उन्नति की ओर ही. इसका 
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ध्यान है । संसार की राजनीति सें आज इस देश का कोई महत्वपूर्ण 
स्थान नहीं है । 
स्पेन--स्पेन योरोप के:राष्ट्रों में विशेष स्थान रखता है । इज्नलेड 
की रानी एलिज़बेथ से पूर्व स्पेन का जदाजीबेड़ा योरोप में सबसे महत्व- 
पूर्ण समझा जाता था | एल्लीज़बेथ के समय में उसकी पशाज्य हुईं झौर 
उसका महृत्व समाप्त हो गया । गत सहायुद्धों में स्पेन मित्र राष्ट्र के 
साथ रहा । यहाँ आज जनरल ऋ् की राज्य करता है । 


विदेशी-नीति--शपैेन को विदेशी भीति साश्राज्यवादी रही है । 
आज विश्व की राजनीति में स्पेन का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है. ) 

स्काटलैन्ड--इक्लैन्ड' भौर स्काटलैन्ड में विश्काज तक युद्ध 
होता रहा और अस्‍्त में जेम्स प्रथम के समय में दोनों मिक्ककर एक हो 
गये । अज्ञरेजी सेना के गोरे स्काटलेम्ड के ही रहने वाले दें। 


विदेशी-नीति---श्राज स्काटकैन्ड की विदेशी नोति इज्जलेम्ड के 
ही साथ है। 

आयरलेन्ड--आयरलैस्ड चिर्काल तक अज्ञरेजों के आधीत 
रहा । आयरलेन्ड के केैथोलिक रहने वाले इजुलेन्द के प्रोटेस्टेम्ट 
शासकों से शासित होकर नहीं रहना चाहते थे। इसी दिये संघर्ष 
चल्ला भौर वहाँ के रहने वालों ने अ्रपने जन्मनप्षद्ध/ अधिकारों के किये 
युद्ध किया । अमरीका के स्वतंत्रता प्राप्त करने पर आयरलेन्द में और 
अ्वाजा धधकी। पिद के मंत्री-काल में श्रायरलेन्ड को इज्क्न्ड में 
मिला कर कुछ अधिकार दिये गये परन्तु संघर्ष शाँत न हो सका। अँत्त 
में १६९२ तक इज़्लेन्ड को. आयरल्न्ड सपर्तत्र करता पड़ा श्र उस 
समय से यह पुकन्स्वतंत्र शब्ट्र दे । 

विवेशी-त्तीति--आयरतेर्ड अपनी धार्मिक नीति में इशनलेन्ड के 
विरुद्ध रहा है। जब तक इसका आपसी संघर्ष चलता रदा तब तक ' 


फ्ट््षर 
आयपरलैन्ड फ़ाँस के साथ मिलकर इक्टेन्ड से बदला केसे का भी 
प्रथस्म करता रहा परन्‍्तु जब से आयरलेन्ड स्वतन्न्न है तब से इज्जलेंड 
और आयरलेंड में सद्भावनाय चल रही हैं । 

इटली--इथली में जब साम्यवाद का प्रचार हो रहा था तो यहां 
पर मुलोल्नी की शक्ति का उदय हुआ । मुसौलनी ने यहाँ पर साम्य- 
बाद को कुचल्लकर इस देशको संसार की राजनीति में विशेष महत्वपूर्ण 
स्थान पर पहुंचाया | रत महायुद्ध में जमंनी में जो स्थान हिटलर का 
था वही इटली में सुखोलननी का था । विश्व की राजनीति में जर्मनी के 
पएतन के साथ इटली का भी पतन हो गया । 

विदेशो-नी ति--जर्मनी की भाँति यह देश भी पुबैसीनिया हृध्यादि 
देशों पर अपना सान्राज्य पोलाना चाहता था। आज यह राष्टू-संघ 
का भैम्बर भी नहीं है और गत महायुद्ध के पश्चात्‌ इसका राजनेतिक 
महत्व समाप्त हो चुका है । 

दक्षिणी अफ्रीका-अकफ्रीका के प्रधाव निवासी ह्शी हैं परन्तु 
यहाँ पर अन्य देशों के बहुत से आदमी जाकर बस गये हैं और बह 
अब थहीं के नागरिक हो गये हैं । अफ्रीका पदििल्ले अंग्रेज्ञों के आधीन 
था परन्तु १६०६ में इसे स्वतंत्र कर दिया गया। ओज बहाँ के घिभिन्न 
उपनिवेशों का संयुक्त राष्ट्र है । यहां बोझर अपना स्वतंत्र राज्य बनाये 
हुए हैं । भारत निवासी जो लोग वहाँ रहते हैं उनके साथ चर्दां के 
शासकों का बर्ताव अच्छा नहीं है । महात्मा गाँधी ने भारतीयों के 
अधिकार और मान की रक्षा के लिये वहाँ जाकर दो बार सल्याभ्रद 
किया थ| । भारत इस प्रश्न को राष्टर-संघ के समक्ष भी ले गया, और 
निर्णय भी भारत के पक्ष में हुआ, परन्तु आज तक भी ल्ास कुंछु न 
हो स्का | | 


विदेशी-नीति--दक्षिणी अक्लीका की कोई विदेशी स्वतंत्र नीति 


घ्द३ 
“नहीं है और मा ही संसार की वेदेशिक-नीति सें उसका कोई सहत्य- 
पूर्ण स्थान ही है। वहां पर जो काले गोरे की भावना आज तक चर्त- 
मान है उसके कारण सभ्य जातियों में उसका कोई विशेष स्थान नहीं 
है| थहां की पर्शष्टू नीति इज़लेंड द्वारा संचालित होती थी । परम्तु 
१8२६ से परराष्ट्र बीति में भी इसे स्वतंत्रता मित्र गईं है । 


आस्ट्रेलिया--लगभग १७७० में केप्टित कुछ ने इस देख का 
पता लगाया । यहां सोने की खाने हैं और आज कल्न गेहे के उपज 
का प्रधान क्षेत्र है । यह देश चिरकाल तक अंग्रेजों का उपनिषेश रहा 
और १८४० में स्वतन्त्र हुआ यहाँ पर इस समय अ्रजातन्त्र राज्य हैं । 
यहां पर एथक पृथक उपतिवेश स्वतम्त्र हैं परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मामल्लों 
के किये एक संयुक्त पारलियामेंद द्वारा शासित होते हैं । 


विदेशी-नीति--संखार की विवेश-नीति में हसका कोई महत्वपूर्ण 
स्थान नहीं है परन्तु व्यापारिक दृष्टिकोण से यद्द देश महत्यपूर्ण है । 
सोना, गेहूं, ऊन इव्यादि का केन्द्र होने के कारण व्यापार में इसका 
विशेष हाथ है | इसकी नीति दक्षिणी अफ्रीका से मिलती-जुल्नती दे । 


रूस -आज रूस किसी भी प्रकार अमरीका से कम नहीं है । रूस 
की शक्ति का प्रभाव इस समय संसार भर पर है और इसी कारण- 
चश श्रमरीका तथा इज्जस्लैंड बारबार गुट बन्दी और पेक्ड बनाते फिरते 
हैं। मास के सिद्धांतानुकूल रूस में काम्यूनिस्ट धाराशों पर साम्य- 
बादी शासत संचालित दै। तैनित ने साम्यवाद की स्थापना की और 
इसे बाल्शविज्म के अत्याचारों से बचाया। छैमिन के सिद्धांतों का 
प्रचार द्वाटस्की ने किया। फिर इसकी बागड़ौरें स्थलिव के हाथों में 
आ गई और गत महायुद्ध में जमंन्री के खिलाफ धुद्ध में विज्ञत्न प्राप् 
करके रूस ने संसार की राजनीति में अधान पद भाक्ष कर किया । आज 
विश्व को राजनोति में अमेरिका और रूस दी प्रधान शक्तियाँ हैं। - 


8६४ 


विदेशी-नीति---रूस का सिद्धाँव है कि घह संसार भर में काम्यू- 
निज्म का प्रचार हर अच्छे और छुरे तरीके से करना चाहता है | रूख 
चाहता है कि संसार भर में साम्यवाद का प्रचार करके स्टालिन को विश्व 
का नेता बनाया जाये। चीन में गृह युद्ध कराना झूस के प्रचार का ही 
कार्य था। फिर यह झगड़े इल्डोनीशिया, बर्मा; और कौरिया में हुए । 
भारत में भी काम्यूनिस्ट पार्टी कार्य कर रही है और उसे रूसी सरकार 
की ओर से सहायता मिलती है। संसार की राजनीति में अमेरिका रूस 
का ग्रधान प्रतिद्व दी है और दोनों का प्रत्यक्ष रूप से न सही अप्रत्यक्ष 
रूप से प्रतिहै'द बड़े ज्ञोर से चल रहा है । कोरिया का थुद्ध इन्हीं दोनों 
शक्तियों की प्रतिद्व द्विता का परिणाम है। 

चीत--सार्शल च्यांकाई शेक ने चीन फो प्रजातंत्र बनाकर 
विश्व की राजमीति में स्थान दिलाया था| चीम के गृह-युद्ध म॑ शान्ति 
स्थापित करता घ्याकाई शेक का ही काम था| जापान के साथ युद्ध में 
भी और गत महाथुद्धा में भी चीन की राजनीति का संचालन माशंत्त 
अ्यांकाई शेक मे ही मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर किया । इस समय चीन 
पर काम्यूनिस्ट सत्ता का प्रशुत्व है और मार्शल च्योंकाई शेक का आज 
वहाँ कोई स्थान नहीं । . 

विदेशी मीति--चीन इस ससय कपम्यूनिस्ट विचारावल्म्बी देश 
है कौर उसकी विदेशों नीति पर रूस का प्रत्यक्ष अभाव है। श्राज को 
रेजनीति में चीन का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है भौर जब से बीती 
सेनाओं ने कोरिया में घुसकर यू० एन० झो० की सेचाश्रों को पीछे 
धकेल दिया है तब से तो चीन विश्व की राजभीति का केस बन गया 
है। आज का चीन विश्व की राजनीति में विशेष स्थान रखता है | 

जापान-ज्ञापान गत युग में देश-भक्ति, कल्लाकौशल, व्यापार झौर 
शज्न तिक संगठन का केन्द्र रहा है । सुसोत्ननी और दिवलर की तरह 
बहाँ पर भी तोजों का महद्दान प्रश्ुत्व था| गत महायुद्ध में आटस बज़ 
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गिरा कर अमरीका ने यहां की शक्ति को छिन्न मिन्‍न किया। श्राज 
जापान एक प्रकार से अमरीका के ही आधीन सा है | यो कहने की 
बहाँ पर इस समय एक राजा का राज्य हैं, अ्जार्तन्न शासन नहीं | गत 
महायुद्ध में इसकी शक्ति का हास होने के पश्चात यह अभी तक अपने 
की नहीं संभाव्व पाया है | 

विदेशी नीवि--आज विश्व की राजनीति में इसका कोई स्थान 
नहीं गत महायुद्ध में जापान विश्व की महानतम शक्तियों में गिना जाता 

। आज यह संयुक्त राष्टू-संघ का मैम्बर भी नहीं है । 


इन्डोनीशिया--इन्डोनीशिया एक थुग की पराधीमता के पश्चात्‌ 
अब रुवतंत्र हुआ है | वहाँ पर इस समय प्रजातंत्रात्मक राज्य हैं चोर 
बह देश मित्र शप्ट्रों के साथ विश्व की राजनीति में सहयोग के साथ 
चत्त रहा है | इस्डोनीशिया में भी काम्यूनिज्य की विचारधारा बेग- 
वती होना चाहती है। पिछले दिनों काम्यूनिस्टों द्वारा किये गये विद्नीह 
की सरकार ने दवा दिया और राष्ट्र में शान्ति स्थापित कर दी । 

विदेशी-सीति--इन्ठीनीशिया विदेशी नीति में मारत तथा भ्रन्‍्य 
मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग से चल रहा है। छोटा देश अवश्य है 
परन्तु इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ पर कास्थूनिस्ट 
विधारावलम्बी सरकार हो जाये तो एड्ली भ्रसरीकर्यों को जापान 
इत्यादि स्थानों तक पहुँचने में कठिनाई उपस्थित हो सकती दे भौर 
इस अकार ऐैशिया के एक बड़े भास से उत्तका म्रभाव समाप्त हों सकता 
है । इस प्रकार इन्डोनीशिया की राजनैतिक परिस्थिति ब्रहुत महत्व- 
पूर्णा है। 

बर्सा--बर्मा का प्राचीन नाम अन्मवर्त है जोकि आदि धु्गों में 
भारत का ही. एक भाग रहा है। यहाँ पर बुद्ध भगवान ते चीन, 
जापान की भांति बुछ धर्म का प्रचार किया । भ्रद्वर जी शासन काल में 
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यह अर जा के आधीन रहा परन्तु गत सदह्ययुद्ध के पश्चात्‌ सारत 
की ही भांति यह भी स्वतंत्र हो गया । प्ि० थाकिन लू मे बर्सा को 
स्वतंत्र कराके भजातंत्र शाघ्मन स्थापित करने में महत्वपूर्ण कार्य क्रिया । 
स्वतंत्र धोति लम्य ग्रद्ठां पर भी ऊपद्धच हुआ परन्तु सरकार ने उसे 
अपने वश में कर जिया। इस देश भें आज भी गइबडइ चल्ञ शही 
हैं और आधिक इशा भी कोई विशेष-संतोष जनक नहीं हू । 

विदेशी क्रीति--बर्मा भिन्न-राष्ट्रों के साथ रह कर अपनी सब-प्राप्त . 
शक्ति का संचातन कश्ना चाहता है | विश्व की राजनोति में इसका 
विशेष स्थान नहीं है पश्च्छु जब से चीन साम्यवादी हो गया है और 
कोरिया सें उनका आक्रमण हो गया है तब से बर्मा की स्थिति बहु 
महत्वपूर्ण हो गई है । शब बर्मा की राजनीति दिन प्रतिदिन बदल 
रही है और यहां के साम्यवादियों का चीनी साम्यवादियों के साथ 
सम्पर्क हो जाने पर भय का कारण पेढ़ा होता जा रहा है । बर्मा 
की पार्लियामेंट के अधान सास्यवादी विचारधारियों ने हस्तीफे देकर 
अपने को मुक्ति कर लिया है और कोरिया की परिस्थिति पर विशेष 
डल्सुकता के साथ दृष्टि गढ़ा कर बैड गये हैं। निकट भविष्य में बर्मा में 
कोई राजनैतिक संधर् डत्पन्म होगा ऐसा राजनीतिशों का मत है । 

भारत बर्ष---१६ अगस्त १६४४७ को भारत अंगरे जा की परा- 
घीनता से झुक्त हुआ | भारत के भारत और पाकिस्तान में विभाजन 
होने और झुस्तिस लीग के साम्प्रदायिक ज्यात्ा को प्रज्वज्लित करने के 
फशस्थरूप भारत सें बामिक मसार-काट हुई, शरणार्थियों की समस्या 
सामने आई परन्तु उन सब को भारत सरकार ने योग्यता पूर्वक वश 
में कर दिया । अज्जर जी सरकार के जाने पर भारत सरकार ने भारत 
की रियासतों की तानाशादी को समाप्त करके जनतंत्रात्मक सत्तायें 
वहाँ पर स्थपित कर दी हैं और इस प्रकार भारत राष्टू के संगठन को 
अहुत सुदृढ़ कर दिया है। भारत राष्ट्र आज से पूर्व कसी इतला सुदृढ़ 
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महीं बन सका था। आज्ञ भारत सें अपना शासन-विधान है शोर उस 
के अनुसार डढावटर शजेन्द्रअ्साद भारत के प्रधान तथा पं० जवाहर" 
खात् नेहरू भारत के प्रधान मंत्री हैं। सरकार शिक्षष, विद्या, विशान 
कृपि इत्यादि सभी दिशाओं में अयत्नशील है । 

विदेशी नीति--आज भारत एशिया की राजनीति से विशेष महत्व- 
एखता है| प॑० जवाहरलाल का स्थाव आज विश्व की राजवीति में 
महत्वपूर्ण है । साश्त मिन्ननराप्ट्रों के साथ रहते हुए सीं संसार के किसी 
ओ देश के साथ संधर्ष में नहीं आना चाहता । इसकी अपनो स्वर्तन्न 
नीति है जी हर प्रकार से भारत की उन्मति में सहायक है । 

पाकिस्तास-- पाकिस्तान की स्थापणा सि० जिन्‍्हा हारा हुईं । 
थह मुसल्मान-प्रधान राज्य है जिलकी स्थापना आज के थुग में धार्मिक 
आदर्शों पर हुईं है। पाकिस्तान के बसे से भारतवर्ध' के हिंदू भर 
सुसलामातों की बहुत बढ़ी आधिक और जन-माल की हानि हुई है । 
आरत और पाकिस्तान अभी तक उस गलती को भर रहे हैं और दोनों 
देश अपनी स्थिति को नहीं संभाल पाये हैं। भारत में प्रजातन्‍्त 
आसन है । 

विदेश नीति--पाकिस्तान अपनी विदेश-नीति में कुटिकता को 
औकर चक्ष रहा है परन्तु वह उसमें सफल नहीं हो रहा। जूवागढ, 
हैदराबाद, और काश्मीर में उसकी कुटल-नीति असफल सिद्ध हो शुकी 
है | पाकिस्तान के सम्मुख इस समय पखुतुनिस्तान की ब्रदी भारी 
समस्या है और उसके कारण अफगरनिस्तान से उसके सम्बन्ध अच्छे 
नहीं हैं। ख़ान भाईयों को जेल में हूसे रखते के कारण भारत सरकार 
भी पाकिस्तान की मीति से प्सन्‍्न नहीं है, पाकिस्तान की विदेशी भीति 
कोई विशेष नहीं है और ना ही चह रूस अथवा पेक़ली अमरीकत 
किसी विशेष भप की ओर स॒की हुई है। वह इस चेतन में भी कुटिलता 
से ही काम क्ेकर जिससे जितना अपना लाभ ही, आ्रादश विद्ञीन दी 
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कर उस्य नीति को अपना रहा है | बैपेदी के छोटे के समान बह विदेशी 
नीति में चल श्हा है । 

अफगानिस्तान--अफ़गानिस्तान के रहने वाले पठान हैं और 
वहाँ का प्रबन्धक पुक बादशाह है। अफगानिस्तान इस समय पखतू- 
निस्वान का समर्थक है और इस सासले में पाकिस्तान के साथ इसका 
बहुत बड़ा मतभेद चल रहा है | भारत से आज कत्न अफगानिस्तान 
का मैन्नीन्साव है और हर प्रकार की सदभावषनाये दोनों देशों हें 
वर्तमान हैं । 

टर्की--थर्की की शक्ति को सर्व-प्रथम कमाल पाशा ने सुर्संगठित' 
और सुब्यवस्थित किथा । टर्की के चेभव को विकसित किया । कमाल- 
पाशा से पूर्व यह देश योरोप का बीसार (80 797)कहल्ावा था । 
विश्व की राजनीति सें हसका कोई विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं है ॥ 
पहले महायुद्ध में यह जरमनी के साथ था। 

मिश्र--प्रिश्र पर पहिले टर्की का गवनेर राज्य करता था | बाद 
में यहाँ का गन स्वतंत्र हो गया और उसने मिश्र को स्वत॑तन्न 
धोषित कर दिया । सब्‌ १८८२ में इस्माइल पाशा के समय में इस पर 
अंगर जो का अधिकार हो गया । शुक बहुत बढ़े संघर्ष के पश्चात सभू 
१६२२ में यह पूर्ण स्वर्तन्न हुआ । गत युद्ध में इसने टर्की को सहायता 
दी जिसके कारणु इसके राजा को गहदी से उतार दिया गया था । 
फ़िलिस्तीन के युद्ध में इसने यहूदियों के विरुद्ध अरबों को सद्दाय ता 
दी। बड़ा राष्ट्र कं होने के कारण विश्व की शांति अथवा अशाति में यह 
कोई सहत्वपूर स्थान नहीं रखता ॥ 


हद्घ 


कक प्रोर 
हिंदी के कवि ओर लेखक 
प्य॑द बरदा[ई--(सं+ ११२१-३१२४६) यह हिल्दी के प्रथम महा कवि 
जामे जाते हैं । पृथ्वीराज रामो इनका प्रधान ग्रंथ है । यद्द धन्‍थ विल्ली- 
मरेश प्रथ्वीराज की ग्रशंसा सें लिखा गया हैं ॥६8 समयों का यह ढाई 
हजार पृष्टों का बृहदू गन्‍्थ है । 
जगनिक--(सं० ३२३०) जगनिक ने देशज भाषा में मोदबे के 
दो देश असिद्ध बीर आह्हा और ऊद॒ल का गण गात किया है। यद्द 
अंथ आक्हा के नाम से सिद्ध है। मूलझग्रन्थ का कहीं पर पता नहीँ 
परन्तु भारत के गांव गांव में यह काब्य आज भी बढ़ी रोचकता के 
साथ गाया जाता है। 


खुसरो--(सं० १२४६) यह अपने समय में फारसी के अच्छे 
कवि थे १ इनकी कविता में मस्खरापत पाया जाता है। इनका झूत्यु 
सं० १६४१ दै। दोहे, एुकबन्दियाँ और पदेलियाँ इनकी लिखी हुईं 
मिलती हैं। इनकी कविता में व तम्रान खड़ी बोली का आाच्ीनतस 
झप प्रिज्षा है । 


विद्यापति---(सं० १४९०) यह मैथिल कोकिल कदलाते हैं और 
इनकी गीतात्मक रचनायें मेथिल में ही हैं। बंगला चाले इन्हें अपना 
कवि मानने का काफ़ी समय तक अथास करते रहे परन्तु यह हैं वास्तव 
में हिन्दी के कवि । इनकी कविता में राधाकृष्ण का विध्वार विधय हूँ, 
जयदेव की प्रणाली है। यह भक्त कवि नहीं थे वैष्णव कवियें । 
हिन्दी में सर्च प्रथम श्रापने गोतात्मक क्ाब्य लिखा । विद्यापति शजा 
पशिवसिंद के दर्बारे में रहते थे । 


कबीर---(जन्म काल सं० १४२६) कहते है विधवा के गर्भ से इन 
का जन्म हुआ है प्रतन पोषण एक छुलादे ते किया। कबीर की वाणी 
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पतिमुख! पंथ को लेकर चली है । इसकी कविता से रहस्यवाद समिलता/ 
है और इनके पन्‍थ में हिग्दू तथा झुसलमाव दोनों मिल्लते है। आपने 
हिन्दू और सुखतमसान दोनों धर्मों का समन्वय अपनो वाणी में किया 
है। बीजक इस का प्रधान ग्र्थ हैं । 


मलिक मोहस्मद जायसी--मह सूफी प्रेस तत्व के प्रतिपादक 
थे । प्मावत इनका प्रधान अन्य हैं जिसमें हिन्दू आर्यायिकाओं द्वारा 
सूफी प्रेम की भावना को प्रधारित किया गया है। इनका समझ 
सँ० १४२९० के दागभग है । पश्मावत हिन्दी के प्रबन्ध काच्यों में, 
आचार्य रामचन्द शुक्त्र के शब्दों में, रामचरित सानस के बाद दूसरा 
स्थान रखता है । 


गोस्वासी तुलसीदास--ठुलसीदास जी रामनन्दी भक्त-परम्परा 
के भक्त कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा भारत के कोने २ में 
राम-नास का प्रचार किया । आपसे विशिष्टान्वौतवाद का प्रचार किया 
ओऔर रामायण को रखना करके हिन्दी साहित्य मे भी सर्वोच्च पद 
प्राप्त किया । गोस्वामी जी का प्रादु भाव १७ वीं. शताडदी के पूर्वारथ 
में हुआ । आपके लिखे हुए १९ ग्रंथ उपलब्ध दें जिनमें पांच बदे और 
सात छोटे हैं | रासचरित मानस आपका प्रधान ग्रन्थ है । 


सूरदास जी-- स॑५० १६४८० के लगभग वह्तमाचार्य के 
शिष्य हुए और लगभग यही उनका रचना काल भी हदे। आपने 
भक्ति के क्षेत्र में पुष्टिमार्ग का अतिपादन किया और देश भर में कृष्ण 
भक्ति की ज़हर को प्रवाहित किया । वात्लत्य और ४ गार का सुन्दर 
बर्शाव श्रापकी कविता सें मिलता है | सूर-सागर हलकी प्रधान रचना दे 
जिसमें प्रबन्धात्मकता और सुक्तकात्मकता दोनों क्‍झिली हैं। यह भन्थ 
हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है । 
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तन्पदास--अ्रष्णछ्लाप के कवियों म॑ सुर के पश्चात्‌ भग्ददास 
का नाम आता है। नन्ददास वी जड़िया! कहने हैं अर्थात्‌ जो प्र्येक 
पद को भगीनों को साँति जड़ २ कर बनाता था। भ्रमरगीत इसकी 
प्रधान रचना हैं । सं० १६२४ इनका कविता काला माना जाता है । 
अमर गीत के अतिरिक्त हन्होंति अस्य भी कई रचमायें लिखी हैं । 


रसखान--यहू दिहली के एक परान सरदार थे और सं० 
१5६४० के उपराम्त इनका रचना काल माता जाठा है। कृष्ण भक्ति 
पर इनके सुन्दर पद उपलब्ध हैं | प्रज-सूमि का सच्चा प्रोप्त इनकी 
चनाओं मे मित्षता है । 


गंग--यह अकवर के दरबारी मक्त थे और रहीम खाब खाना 
इन्हें बहुत मानते थे । जाति के अह्मभह् थे थोर वृत्ति के बहुत विर्भ॑थ थे । 
अपने समय के घर काव्य करने वालों में थह सर्वश्न 55 माने जाते थे । 

केशवदास-- यह समाह्य बआाह्मण थे । इचलका जन्म ख० ४३१४ 
में हुआ ओर शत्यु १६७४ में । श्रोरद्धा नरेश की सभा में यह रहते 
भे। यह मम्सट दृष्यादि आज्चार्यो की प्रशपरा के आचार्थ कवि थे । 
शस-चरिद्रिका इनकी प्रधान स्वता है । इसकी परम्पशा हिस्दी के रीति- 
काल में नहीं अपनाईं गई | यह चमत्कार बादी कवि थे। ऋषिग्रिया,. 
इसिक श्रिया इत्यादि इन्होंने अन्य सी कई अन्य जिसे थे | 

सेनापति--यह अनूप शहर के रहने बाले काम्यकुदज ब्राह्मण 
थे | इमका जन्म सं० १६०४६ के छगभग हुआ | इन्होंने अक्षोति का 
सुन्दर चित्रण किया है थोर ऋतुत्र्णत आपसे सुम्दर हिन्दी में अन्य 
किसी कवि मे नहीं किया । इमफही कविता में अलुप्रास और यमक 
अमस्कार की ग्रधानता है । 
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चिन्तामणि ज्रिपाठी--यह तिकवाँपुर ( जि० कानपुर ) के 
निवासी थे। इनका जन्म सं० १६६६ के लगभग हुआ । आपने पॉँच 
ग्रंथ किसे थे । इनका नास हिम्दी-साहित्य के इतिहास में अमश रहेगा 
क्योंकि जिस पश्म्परा को आपने साहित्य में अपनाया उसके आधार 
पर रीतिकाल के एक थुग का निर्माण हुआ है । 


भूषणु--_नका जन्मकाल सम्बत्‌ १६७० है। यह सहाशज़ शिवा 
जी के दरवारी कवि थे और हिन्दुत्व का शुण गान करने वाले वीर श्स 
के प्रधान कवि हैं । इनकी कविता में एकाकी ओज मिलता है। 


मिखारीदास--बह अतापगढ़ (अवध) के पास दयोगा; झाम के 
अहने वाले थे । आपके ती भंथध अब तक उपल््ध हो सके हैं। काव्यांग 
निशपण में “दास! जी का स्थान हिन्दी-साहिित्य में सब प्रथम दै। 
आपकी कविता का झुख्य विषय शज्ञार है। कविता में साहिस्यिक 
और परिमार्जित भाषा का आपने प्रयोग किया है । 


मीरा+-मीरा का जन्म कुड़की ग्रास में हुआ शोर उ्ृत्यु द्वारिका 
में १६०३ ई० में हुईं | इनका विवाह भोजराज से हुआ परन्तु विघाह 
के थोड़े हो दिव पश्चात्‌ उनकी खत्यु हो गई। उमकी अ्रृत्यु के 
पश्चात्‌ कछुट्ुम्ब बालों के सताये जाने पर यह द्वारिका जाकर कृष्ण 
अक्ति में मग्त हो गई और वहीं इनका स्वर्गंवास भी हो गया | भाप 
की रचनायें कृष्ण-भक्ति से पूण हैं । 


बिहारीलाल--समय से० (१६६०---१७२९) मदाराजा जयसिध्ठ 
की सभा के रत्न थे । सतसई इसका प्रसिद्ध ग्रन्थ है । कविता में श्लेष 
तथा पॉंडित्य है। इस सतसई की तीस से अधिक टीकाएँ छप खुकी 
हैं। इतनी अधिक टीकाय हिन्दी के किसी अन्य की नहीं हुई । 


हरे 


गिरधर कविराय--समय सं० ( १७७०-१८४४ ) अवध के 
लिवासी थे । इनकी स्त्री भी कविता करती थीं । इनकी कुण्डल्षियाँ 
बड़ी लोकप्रिय हैं, और सुन्दर भावनाओं से युक्त हैं । 

पद्माकरय--समय (सं० १5१०-$ ८६०) संस्कृत और प्राकृत के 
प्रकांड' पंडित थे। 'गंगा लहरी! और 'प्रबोध पचाप्ता! इसके प्रसिद्ध 
'अन्ध हैं । अपने समय के प्रसिद्ध कवियों में हनका प्रथम स्थान है । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र-- (सं० १६०७-१६४२) प्रथम राष्ट्रीय कवि 
'सथा बाटककार थे। बये थुग का आरम्त काल, तथा खड़ी बोली का 
उदय काल इन्हीं से हुआ | यह काशी निवासी ये । 

नाथूराम शंकर--खमय (सं० १६१९-१४८६) खड़ी बोली के 
उच्च कवि थे । आर्यसमाजी होने से कुप्रथा विव्परक तथा राष्ट्र की 
उन्नति की ओर अग्रस्नर थे | समाज-सुधार की भावना कविता में रहने 
ले सरसता का अभाव है। 

श्रीधर पाठक--ससय (स० ३६१६-३१ ६८९) आप श्रेणी, 
संस्कृत और हिन्दी के विद्वान्‌ , सरस, प्राकृतिक सौम्दय्य के प्र मी और 
मौलिक कवि थे। भारतगीत, उजड़गाम, एुर्कातवासी योगी और 
'ज्ाम्तपत्िक आपकी सुन्दर ऋृतियाँ हैं । 

महावीर प्रसाद दिवेदी--समय (स'० १६१०७-१ ६४४) आफ 
'से हविवेदी युग आरम्भ होता हैं। घरस्वती” पत्रिका का संपादृन 
आपने ही किया | आपकी जन्म-भूमि दोलतपुर ( यू. पी. ) है। आप 
ने अन्य भाषाओं के कई भन्‍्थों का अनुवाद करके दिल्‍दों भाषा को 
सेवा की । दिन्दी गद्य की वर्तमान रूप रेखा आपकी ही देन है ! 

अयोध्यासिह उपाध्याय-«समय ( स'० १8२२ ) हिन्दू: विश्व 
विद्यालय के प्रोफेसर हैं। प्रियप्रवास, ठेठ हिन्दी का ठांठ; चोखे सौपदे, 


० 


झुभते ऑपदे इत्यादि आप की कृतियाँ हैं। विद्वत्‌ समाज में आपका: 
ऊचा स्थान हे । 

राग्नचन्द्र शुकह--सम्य (सा १६४१) आप ने हिन्दी साहित्य 
का इतिहास लिखा और श्राज तक बच्दी पूर्ण है। घुछ्ू वरित आपका 
घरऊभाषा का काव्य है। समाह्योद्कक और निदंधकार के माते झापका 
हिन्दी साहित्य में प्रथम स्थान है । 


मैथित्री शरण गुप्त--समथ (स्/० १६४६३ ) आप खड़ी 
बोली के उच्तम कवि हैं। भारत भारती, साकेत ,यशोधरा इत्यादि आए 
के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं | हिन्दी फे चर्दशान कवियों में आप का भाथ प्रथम, 
श्रेणी में आता है | 

जयशक्लूर ५सा६--समय (स्र'० १६४६-१६६४) आप आधुविक 
काबा के छायावाद और रहस्थवाद के सब से ऊंचे कषि हैं। भाषा 
स्ंस्दूद सिश्चि। तत्सस शब्द वाली है। गद्य, पतच्च तथा नाटक सब 
दिशाओं में छिणा है) तितछ्ली आपका मौलिक उपन्यास है, कामायनी 
आदर्श काव्य है, तथा स्कन्दगुप्त श्रावि आपके सुन्दर नाटक हैं | 
श्राषुर्कि नाटकों के आप जन्म दाता हैं और हस दिशा में आप ने! 
क्रांति की है। 

वियोगी हरि--( ५६४३ ) इसका पहला नाम प॑० हरिप्रसाद 
दिवेदी था । विरक्त होने के कारण १६४७८ में सन्‍्यास अहण कर 
'क्लिथा । गय्य और पद्य दोनों सें ही आप की खेखनी धछती है | आप, 
की २०-२४ पुस्तकें! छुप चुकी हैं | बीर सतसई अत्यन्त प्रसिद्ध है। 


. सूर्यकास्त जिपाटी 'निराला'--समय (स|० १६९९) आधुनिक 
थुग के अगतियादी कवि हैं जिनकी कविता में कबीर और रवीस्प्र' का. 
रदहश्यवाद बहुत बिखर रूप में अस्फुटित हुआ है । आज ने, हिन्दी, 
ऋवियों में आप को इस आचार्य पद पर सुशोमभित कर सकते हैं । 


हज 
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महावेवी बमों>« समय (सं० १६६४) आप की कवितः में रहस्य 
की पुर है । इनकी कविता परिमाजित, सरस और प्रभावोत्पादक है । 
श्राप हिन्दी साहित्य में आधुनिक गीतों की जन्मदान्नी हैं । 


बा० श्यामसुन्दर द।|स बी० ए०--आपने नगरी ग्रचारिणी 
सभा की स्थापना की और हिन्दी में बहुत खोज पूर्ण कार्यो किया है । 
हिन्दी के साहित्यिक पाठकों के दिये आपने सुन्दर ग्रन्थों की रचना 
'की है । 

गु० श्र सचन्दू--आप हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैं। 
हिन्दी के उपन्यास और कहानी क्षेत्र में आपने क्रांति पदा की और 
सर्वश्रभम चरित्र-ग्रधान रचभार्थें साहित्य को दीं। आपके साहित्य को 
लेकर हिन्दी साहित्य किसी भी उश्मत से उन्चत साहित्य के साथ कंघःा 
भिद्ठाकर खड़ा हो सकता है । 

सुमित्रानन्दन पंत-- आपकी रचनाओं का प्रारम्म ल॑० १६२४ से 
होता है । यह हिन्दी के प्रमुख छायावादी कवि हैं । आपने घुम्दर व 
मुक्तकक कवितायें लिखी हें और भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया, 
है। हिन्दी के आधुनिक युग के कवियों में आपका अधान स्थान है । 


भारत राष्ट्र का मंत्रि मण्डल 
धो 


९, श्री प॑ं० जवाहरलाल नेहरू--प्रधान मन्‍्त्री, बाह्य समस्याओं: 
के तथा कामन वेल्थ के अधिकारी मन्त्री 
२, भ्री राजगोपाल्ाचार्य--मृहन्मन्त्री | ५ 
३, श्री मौलाना अबुल कलाम आजादू--शिक्षा-मन्दी । / 
' ४. श्री सी० डी० देशमुख--अर्थ-सन्त्री । 
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, श्री सरदार बल्लदेव सिंह --रक्षा-मन्त्री 7 
, औी जगजीवनराम--अ्रम्नन्मन्त्री । 
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श्री रफ़ी अहमद किद्वई--आवागसभ (,काम्यूमिकेशन ) 
सन्त्री ! 

श्री राजकुमारी अमृतकौर--स्वास्थ्य-सम्त्री (विजलिंगटन क्ीसब्ट 
न्यू देहली) 


«» भी छा० अम्नेड कर--विधान-मन्त्री ,। 


श्री हरि ऋृष्णु महताब--डउद्योग, ज्यवसाय-्मन्त्री । 

श्री एन० बी० गेडगिज्ञ -विर्माण-मम्त्री । « 

श्री ग्रकाश--व्यापार-सन्त्री | 

श्री एन० गोपाल स्वामी आय्भर-रेलवे और अन्य यातायात 
तथा रियासत-विभाग मंत्री | 

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल सुन्शी---अन्न तथा कृबि-मन्त्री । 
श्री अजित प्रसाद जेन--राज्य मनन्‍्त्री, पीड़ित विभाग तथा 
पुर्णावास विभाग | 

श्री के० सनन्‍्थानम--राज्य सम्त्री, रेखा विज्ञाग । + 

श्री आर ० आर० दिवाकर--राज्य मन्त्री, सूचना विभाग तथा 
ब्राडकास्टिंग विभाग | » 

श्री सत्यनारायण सिन्हा--अतिरिक्त श्य भंत्री । 

श्री खुरशेद लाल---वाइन सहायक राज्य मन्त्री |, 

श्री डा० बी० बी० फेसकर--बाह्य स्थिति और कामनवेक्थ, 
सहायक शज्य सस्ती । 

श्री डा० राजेन्द्र प्रसाद--प्रधान भारतीय गण राज्य | 


भारतीय इतिहास की विभूतियां 


चन्द्रगुप्त मौर्य--चस्वगुप्त सौय॑ भारत का प्रथम सन्नाद है जिसने 


'आाशुक्य के संत्रित्व में साम्राज्य की नींव रखकर भारत को सुद्ढ़ 


छ्डड 


बनाया । चब्दगुप्त के पास एक सुव्यवस्थित सेना थी । पाटलीपुत्च का 
शासन एक सभा करती थी जिसके ३० सदस्य थे। इस काल में सारत 
ते पर्यौध्त उन्‍्मति की ॥ 

अरशोक--२७०२ ई० पूर्व अशोक सिंहासनारूढ़ हुए । अशोक की 
भीति सिकंदर इत्यादि की भांति दिग्विजय की नहीं थी | कलिंग युद्ध 
से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया और इन्दौंने बुद-धर्स को अपना 
लिया । अशोक द्वारा चुद घर्म का प्रचार दया, दान, सत्य और झदुता . 
के आधार पर वेश देशांवरों में हुआ | अशोक के धर्स-स्तम्भ आज भी 
सारत की प्राचीनता की असूहण निधियाँ हैं। अशोक की मृत्यु २३२ 
ईूँ० पूर्व में हुईं । 

हप व्धेल --राष्यवधन की झूत्यु के पश्चात्‌ ह वर्धन सिंहा- 
सनारूढ़ हुए । यद्द विद्या के बढ़े शं मी थे । अनेकों विद्वान इनके दरबार 
में रहते थे । संस्कृत का प्रसिद्ध कवि चाशभद्द इन्हीं के 
दरबार में रहता था। हथ' स्वयं बौद्ध धर्मावलम्बी थे परस्तु उनका 
ब्यवहार अन्य धर्मों के साथ भी अच्छा था । 


पृथ्वीराज चौहान--झुदृम्मद गौरी के आक्रमण काल के समय 
दिल्ली का राज्य एथ्वीराज के हाथों में था । पृथ्वीराज ने भारतीय 
भौरण की रा से अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह वीर थे परन्तु 
राजलीतिज्ञ नहीं । सुदृम्मद गौरी को पकड़कर फिर उसे छोड़ देना 
भारत के लिये अन्धकारपूर्ण भविष्य को जाने वाला हुआ और भारत 
परतंत्र हो गया । 


अतलावहीन--( १२६६--१३१९) अफ्रगाव साश्राज्य का ढ़ 
सबसे बढ़ा सुफ्तात था। साज्राब्य विस्तार के लिये अल्लाउददीन दे 
असाधारण कार्य किया । अल्लाउद्दीन अपने साम्राज्य को दरफिणी 
भारत तक के गया। अज्ञाउट्रीन का व्यवहार हिन्दुओं के साथ बहुत: 


ष्ट्ष्ण 


ऋटोर था । चित्तोड़ विजय करने में अलाउद्दीवन को बहुत शक्ति छ्वगानी 
पड़ी परन्तु अश्च सें देश को राख करके वह उसे विजय करने में 
सफल्ल हुआ । हिल्दुओं के साथ इसका व्यवहार खराब था । 

मुहृस्भद' तुरालक--सन्‌ १३२७ में गयासडद्दीव की खत्यु के 
पश्चात्‌ यह भारत का शाहशाह हुआ। | यह बहुत योग्य शासक था 
परन्तु दृतिहास में यह पागल्व के भाम से प्रसिद्ध है। इसके दो कार्ये 
ताँबे का सिक्का चलाना ओर राजधानी बदखगा पागलपने के का्य॑ 
समझे जाते हैं । राजधानी बदलने से अजा को बहुत कष्ट उठाना पदा 
ओर उसकी राजधानी का ही सब नाश हो गया । 

वकलर--हुमायु की शध्यु के पश्चात्‌ शकवर भारत के राज्य 
सिंहासन पर बेंठा । श्रकबर पहिला झुसलमान बादशाह था कि जिसमे 
हिन्दुओं को अपनाने का अयत्व किया और यही कारण था कि यह 
सब से बड़ा साम्राज्य भी स्थापित करने में सफल हुआ । अकबर 
बिना पढ़ा लिखा होने पर भी काव्य-कल्ा का प्रेमी था और इसके 
दरबार में नो रत्न थे। अकबर मे दीनइलाही मत चलता कर हिन्दू 
सुसलमानों को मिल्लाता चाहा परन्तु मुक्लों ओर परिडतों ने अकबर 
को अपने प्रयास में सफल नहीं होने दिया। सर्वप्रथम अकबर ने 
हिन्दुओं के ऊपर छगे जजिया कर को साफ़ किया और इसी कारण 
हिम्दुओं ने भी अकबर को अपनाया । अकबर सुखलमान काल का सब' 
से ल्लोकग्रिय शासक हुआ है । 

ओरंगजेय-हस वंश का अकबर के पश्चात्‌ दूसरा प्रसिद्ध बादशाह 
औरंगज़ेब है । औरंगजेब के सभय में झुऱख साम्राज्य का विध्यंस 
प्रारम्भ हो गया और इसकी दिन्हुओं के विशेध तथा अत्याचार वाली 
जीति से शासन की नींच को और भी हिला दिया। भय के कारण 
कोई औरंगजेब का नाम भजे ही लेले पर॑तु प्रेस से नहीं के सकता था। 
हिन्दुओं पर औरंगजेब ने अलाउद्वीन से भी अधिक अत्याचार किये । 
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लोक मान्य तिज्क--लोकमान्य पै० बाल संगाधर तिलक 
का जन्म २३ जुलाई सथू १८५६ ई० में स्वागिरि जिब्ले में हुआ। आप 
चचपन से ही होनहार थे । विद्यार्थी जीवन से मावा और गणित दोनों 
पश आपकी योग्यता की छाप रही । संस्कृत झीर अइ़्रंज़ी दोनों 
भाषाओं के आप प्रकाण्ड पंडित थे विद्यार्थी-जीवन समाप्त करते ही आप 
सक्रिय तौर पर देश के पुवहत्थाव सें कम गये । शिक्षक-स्ैत्र से पूना का 
फारगुणत कालेज आज भी आपकी याद है। अ्रज्रेजी में मशहरा! तथा 
मराही में केसरी! पत्र दोनों को आपने ही जन्स दिया और वोनों पत्नों 
ले निर्भवता से देश की सेवा को । सराठों में आज कल भचक्षित दो 
लामाजिक उत्सवों (गणैश पूजा, शिवाज्री पूजा) के आप ही प्रवर्तंक थे । 
सब १८६४ में आप वम्बई कोन्सिंत के सदस्य भी घुसे गये, सम १६०१ 
में आए पर राजदोह का झुकदसा चला जिसमें आपको < वर्ष तक 
माँडक्षे शैक्ष में रहना पड़ा स्थराज्य को आपने जन्मश्िद्दे अधिकार कहा । 
२१ जु० खन्‌ १8२० में आपका स्वर्गचास हो गया । 
सुभाषजन्द्र बोस--अन्म २३ जनवरी १८६७ को कदक में हुआ 
१६२७ में आई० सी० एस० परीक्षा इ गश्ैंड से उत्तीर्ण की । मद्ात्मा 
गाँधी के आम्दोलन को देख ये भी सरकारी लोकरो न कर सके देश 
सेब के किये ही विधाह न कराया । १६२६ सें राप्परभाषा सम्मेलन सें 
झरुवागताध्यज् बने। अनेक बार जेझश गये। थाप राण्यपति भी चुने 
गये, परन्तु महात्मा जीकी नीति में विरोध होने से व्यागपत्र वें 
दिया | भरत से बसों में जाका इंडियन नेशनत् आमी (आजाद 
हिन्द सेवा) की स्थापना की, मिसका परिशात्त अह्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति 
होने से अ'ग्मोजों को भारत छोड़ना पड़ा। हवाई दुध दना से इनकी 
शध्यु हुईं । ५ 
महात्मा मोहनदास कम चनद गाँधी-जव्म रझक्तू बर खभ ४5, 
.है० देश की स्वत॑त्रता का इतिहास और महात्मा गांधी के जीवन का इृति| 
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हास पक ही वस्तु है । राजनीति के अतिरिक समाज के प्रत्येक अंगों के 
विषय में भी महाध्मा गांधी के अपने अनूठे ही विचार थे। बेसिक एुजु- 
केशम शब्द का आविष्कार ही उन्होंने किया । देश से छूत-छात को हटाने 
के लिए अपने आणों की बाजी लगा कर साम्भदायिक निशोय में परि- 
बते कराकर पूना पेक्ट स्थापित किया देश में जातिगत कल्लह के विरुद्ध 
तो उन्होंने अपनी अहुति ही सन्‌ १६४१ ६० ३० जमवरी को दी खादी 
ग्रामोौ्योग की उन्नति के मूलसंत्र को आयुपरय'त स्वयं क्रियान्वित 
किया और जनता को भी इसे पूरा करने के लिये भ्रित किया। महात्मा 
गांधी की सीधी सादी बातों सें महान विप्लवकारी संदेश छुपे थे 
जिनके फलस्वरूप सम्‌ १६४४२ में करो था मरो के आदर्श पर चत्न कर 
भाश्त आजाद हो गया | इस नवजात आजादी की रक्षा का बत भी 
उनके अशुयायरियों ने सहृत्सा गांधी के पद चिन्हों पर चल्लकर दी पूरः 
करने का इरादा किया हुआ है । 

सरदार पटेल--३१ अक्टूबर १८७४ के दिन करमलाद मादि- 
याद ताल्लुका में इसका एक कृषक परिवार में इसका जन्म हुआ । चका- 
लत तक शिक्षा पाकर बेरिस्ट्री पास की । १६१८ में केश के सध्याग्रद्ट 
१६२२ के सत्याग्रह में आपने मुझय भाग लिया । १६२४ में सागपुर 
में इन पर अभियोग चला । १०२८ में बारदोली के श्रानदोलन में सफ- 
लता प्राछत की ॥ १६४० सार्थ में पहली बार कारावास में गये | म्लुक्त 
होने पर १६३१ में कराची कांग्रेस के प्रधान बने । १६३४ से ४० तक 
पालिमेण्टरी सब कमेटी के प्रधान रहे । इस अकार स्वतन्बता संझराक 
में लड़ते लड़ते १६४७ की १५ अगरुत को भारत को स्वतन्त्र कराया ॥ 
ओर उपग्रधान भन्‍त्री नियत हुए रियासतों को संगठित करने में, हैदरा- 
बाद आदि को सियन्न्रण में लाने में जो कार्थ पटेख ने किया, “जनह, 
किसी अन्य नेता ने नहीं किया | दिसम्बर सन्‌ १६९० को प्रातः कक 

बनथि-७> पर: छापपका- दे छाल, शा |, 


